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सहपाठी एव प्रेरणा-स्नोत 
सुहृद्वर श्री कृष्णकुमार गिलानी 
को 
सादर--सप्रेम ! 


भूमिका 


(हिन्दी साहित्य का सदसे झधिक समृद्ध श्रग ब्रजभाषा काव्य है । श्रजभाषा- 
काव्य में जितने अधिक काव्यशपों का समावेश हुम्ला श्र जितने अधिक विपयो को 
कवियों ने स्वीकार किया उतना अधिक विस्तार और वविध्य हमे परवर्ती खडी 
बोली म भी लक्षित नही होता । खडी बोली मे आचाम कांटि के वावि नही हुए भौर 
रीति श्री का काय भी नही लिखा गया । नायिका भेद, पडऋतुवणन बारहमासा 
आदि परम्परा शली का काव्य भी खडी बोली मे स्वीकृत नहीं हुआ ! भक्त श्रादि 
प्राध्यात्मिक' विषया का बाहुल्य ही ब्रजभाषा की विशेषता है। वीरकाव्य की दष्टि 
से भी हम ब्रजभाषा के बाव्य को भत्य त समृद्ध पाते हैं। जिन कवियों ने वीरकाव्य- 
प्रणयन किया उनकी दृष्टि वीररस के साथ भय रसो पर भी गई भौर उद्दोते अ्रण- 


भाषा के माध्यम से केवल रसब्यजना ही उद्दी की वरन्‌ तत्कालीन समाज का चित्र 
भी भ्रकित किया था । 


ब्रजभाषा के वीरकाब्य का हि री म प्रनुतधानपरक दृष्टि से कई विद्वानों ने 
अध्ययन किया है। उनके अ्रष्ययन मे वीरकाव्य के विविध पक्ष उद्घादित हुए हैं. 
कितु समाज को केद्र बिदु बनाकर इस काव्य का श्रध्ययन अभी तक नही हुश्ना 
था डॉ० राजपाल शर्मा ने वीरकान्य म॑ सामाजिक जीवन की अभि यक्ति को झपने 
अध्ययन का लक्ष्य बनाकर उप्त काब्य मे से ऐसे चत्तता का श्रनुसधान क्या है जो 
समाज की यथाय स्थिति को समझने मे योग दंते हैं । 


वीरकाव्य म॑ केवल प्रशस्ति या युद्ध वणन ही नदी हीता वरन्‌ समाज-रचना 
के विविध पहलू भी उजागर होते हैं | दण “पवस्था या जाति-सगठन, भाश्रम-व्यवस्था 
प्ादि पर भी कवियों की दृष्टि रहती है यह पहली बार इस प्रब"ध म॑ स्पष्ट हुत्रा 
है। धोरकाय म॑ सामात्य जनता के रहन सहन की प्रक्रिया और पद्धति के साथ 
उनके भनोरजन वे! साथन पारिवारिक सम्बंध, सस्कार झादि का भी वणन रहता 
है, यह इस प्रबाध से स्पष्ट होता है। घामिक' विश्वास, भ्रथ-व्यवस्था, राजनीतिक 


स्थिति भ्रादि भी प्रासगिक रुप से वीरकाब्य म प्रतिफलित होती है, यह अनुसधान 
वी प्रविधि से जाबा जा सकता है । 


डॉ० शर्मा ने भपने शोध प्रवध म॑ इन तथ्यों की छानवीन की है और जो 


निवेदन 


हिंदी साहित्य के प्रादिकाल से लेकर रीतिकाल तक उसमे पिंगल झौर 
ब्रजभापा के नाम भेद से जिस वीरका-य का भ्रणयत हुआ है, वह उसकी अमूल्य 
निधि है। उसकी रचना मठ ओर माई दरो वी सीमित परिधि से सर्म्बा धत भकक्‍्त- 
कविया भ्रथवा राजदरवारो के विलासपरक वातावरण से झावद्ध श्टगारी कविया के 
स्थान पर ऐसे कवियों द्वारा हुई है, जो प्राय करवाल वे भी धनी थे भौर जि होने 
देश और धम की रक्षा के लिए जन मानस मे युद्धो माद जाग्रत करने का बीडा उठा 
रखा था। इस वालावधि म रचा गया हिंदी वीखाव्य मूलत ब्रजभाषा की याती 
है जो मध्य युग म श्रनौपचारिक रूप से राष्ट्रभाषा का जसा स्थान' प्रहण किय हुए 
थी प्रौर उसम राजस्थान, गुजरात, पजाब, असम झौर बगाल तक के' कवियों ने वीर 
रसात्मक एवं भवित-काव्य की रचना का है। हिंदी वीरवाव्य वे श्रतगत हमने भ्रपनी 
आधार सामग्री के रूप म॑ पिगल, ब्रजभापा की इतियाँ ही ग्रहण की हैं. डिगल 
(राजस्थानी ) की रचनाएँ सम्मिलित तही की भौर किसी कालावधि की कतियो मे 
उपलब्ध निर्देश क॑ आधार पर उस समय की सामाजिक दशा के निरूपण वी शोध 
परम्परा मे एक नवीन क्डी जोडने वा विनम्न प्रयास किया है । 
प्रस्तुत अध्ययन को पृष्ठभूमि के श्रतिरिक्त छह अ्रध्यायो मे विभवत किया गया 
है। पष्ठभूमि क श्र तमत हि दी-काय के आधार पर भ्रब तक हुए सामाजिक चित्रण 
सबधी शोध बाय की समीक्षा करत हुए, इस सदभ मे वी रकाव्य की उपादयता प्रदर्शित 
की गई है। तदुपरा'त वीरकाव्य सम्ब थी अ्पन॑ दृष्टिक)ण का स्पष्टीकरण करते हुए 
दीरकाब्य की कालतमानुत्तार तालिदा दी गई है और समाज चित्रण से गृहीत् झभिप्राय 
तथा उसके! विविध पक्षो पर प्रकाश डाला गया है। 
प्रथम भध्याय म॑ तत्कालीन समाज की वर्णाश्रम और जाति-व्यवस्था सम्ब घी 
धारणाओ को प्रकाशित करते हुए, पण और जातिया की तुलनात्मक सामाजिक 
स्थिति का आकलन किया गया है। इस विवेचन कम का मूलाधार विभिन वण भ्रौर 
जातियो वी बाह्माहृति के मुख्य प्रतीक, उनके कत्तव्य-कम तथा चारित्रिक विशेषताएं 
रही हैँ । वीरका-य वे! नायक मुख्यतया क्षत्रिय नरेश हांन के कारण, उद्ी के सम्बघ 
में भ्रषिक तथ्य उपलब्ध हुए थे, जिससे इस अध्याय का लगभग तृतीयाश क्षत्रियों से 
सम्बद्ध है। अध्याय के अन्त मे यह निर्दिष्ट करन का प्रयास किया गया है कि झाश्नम७ 
ध्यवस्था का प्रालोच्यकाल मे किस सीमा तक भनुपालन होता था । 


निवैदन ११ 
झरनी झाधार सामग्री के विषय म हम यह निवेदन के रवा आवश्यव' समझते 
हैं कि ब्रगमाषा की बीरकाव्य घारा दे' मह्वपूण ग्रथ ही प्रबशित हैँ तथा प्रकाशित 
ग्रथ ऐसे राजकीय पुस्ततावया झौर व्यक्तियत भ्धिकारम हैं--जहा से शाघार्थी 
प्रयत्न करदे पर भी उह पाने में झत्तमय रहा है। भव बअ्जमभापा व वीरकाव्य मे 
से जिन प्रकाशित और अजकाशित ग्रया को भ्रस्तुत उपक्रम मे मूलापार बनाया गया 
है, वे भग्नलिषित हँ--- 
पृथ्वीराज रासो, पर॒माल राता, कीतिलता, रणमल छू द, राव जतसी री 
रासो, नरह, तावसने और गय के प्रशस्ति परक छुद, रतन बआवनी, वीरचरितन, 
जहागीर जसर्चा द्रका, वेंयामखा रासा, भलिकर्खणां को पडो, यारा-वादल की कथा, 
शिवराज भूषण, शिव॒च्बिवदी छम्रताव दशक, छत््रकाश, राजविलास, जगनामा, 
हम्मीर-रासा, सुजान चरित, रासा भगव तब्विह का, हिम्मतबदादुर विरुदावली, प्रताप- 
सिह विरदावलो, प्रताप-रातक्ो, हम्मीर दठ (च द्रशखर बाजपयो-छृत) झोर भाल्ह- 
खण्ड--प्रकाशित प्रय तथा हम्पीर-हुठ (वाल-इत ), भगव तराय की विस्दावला भार 
भगवातराय खीची का जगनामा--प्प्रकाशित कृतियाँ 
दूमारे प्रबथ की पूर्वायर कालसीम। वीरगाधाकाल से रीतिकाल पयत है। 
इस काल को हधव सभाज चनण का दृष्टि स, हूं दी सादिंत्य के इतिहास की भाँत 
उपकाला मे विभक्त करन के स्थान पर, उसका गुगपत्‌ द्वो समग्र चित्र प्रस्तुत करन 
का प्रयास विया हू । 
हमारी भाधार सामग्री के महत्वपूण ग्रथ पृथ्वीराज राप्तो बा रघनाकाल 
यद्यपि विक्रम की तरहवी शताब्दी है, तथापि यह निश्चित न हा पान के कारण कि 
उसका मूलरूप कोन सा है, हमन उत्के सभी प्रकाशित संस्करणा मे से समाज चित्रण 
की दृष्टि से उपयागो सामग्रो का चयन किया है। इस विषय मे हमारा विनम्र 
चिवेदन है कि इनमे से तरहवी शता दी म विरचित पृथ्वीराज रासा का मूलरूप 
चाह बईसा भी हो, कि तु व सभी हमार विवेच्यकाल म प्रणीत हुए हैं। रासो के 
मूलरूप भ प्रक्षिप्त भशो की योजना करने वाले कवि भी ता इसी समाज क॑ प्राणी 
ये, भरत प्रक्षिप्त प्रशो का प्रणयन चाहे जिम कवि भ्रथवा कविया न किया हो, उनमे 
हमारे भ्रध्यत-यकालीन सामाजिक' जीवन का श्रतिबिम्बित होना निविवाद है 
|. परमाल रासा झ्ौर प्राल्हसड के विषय म भी दो शब्द अपक्षित हैं। यद्यपि 
इन दानो ग्रथा का। रचयिता ज्गाविक भाट माना जाता है, तथापि हमारे द्वारा 
प्राधार-सामग्री म गहीत दोनों ग्रधो म स काई भी कदाचित्‌ जगनिक प्रणीतत नही 
है। परमाल रासा मे स्थल स्थल पर उप्तके रचयिता के रूप म कवि चाद का 
नामोल्लेख मिलता है, जवकि डॉ० श्यामसुदर दास न उसके सपादकीय लेख मे उत्ते 
विन्नम को सबत्रहवी या अ्रठारहवी शताब्दी म रचित क्सी बुदेलखडी कवि की रचना 
दवोने का मत व्यक्त क्या है। परमाल रासा क॑ विपय में भी दम इस विवाद में 
उलभने की झावश्यकता नहीं प्रतीत हाती कि उसकी जिम प्रति का हमने समाज 


विषय-सूची 


पृ० स० 
पष्ठमूमि पं १७-४५ 
(क) विषय प्रवेध--हिदी-काव्य के प्राघार पर किए गये 
सप्ताज चित्रण विषयत' शोधवाय वी समीला, क्रजमापा के बीर- 
काव्य मी समाज चित्रण की दृष्टि से विशेष उपादेियता तथा 
प्रस्तुत प्रबाध की मौलिक्ता। (ख) बोरकाब्य का सामाय 
सर्वेक्षण--द्रजभाषा काध्य का परिधि विस्तार, वीरवाध्य से 
गुद्दीत भ्रप्मिप्राय तथा ब्रजभाषा भें रचित वीरकाव्य की काल 
क्रमानुम्तार तालिका । ([ग) समाज का स्थृदृप एवं समाज चित्रण 
से प्रभिप्राप--समाज शब्द की व्युत्पत्ति तथा उसके साहिंत्यगत 
भय विकास वी परम्परा, समाज शास्त्रिया वी दृष्टि म॑ समाज 
का स्वरूप, स्वगहीत प्रभिप्राय तथा समाज बे' विविध पक्षों वे' 
झाकलत सम्बंधी दष्टिकोण का स्पष्टीकरण । 


प्रथम अध्याय 
सामाजिक गठन 


(क) वर प्ोर जाति-सम्यधी विश्यस--(भ्र) चतुवण, पट 
वण, दरस पटू अथवा पट भेष झठारह वण तथा जांतियाँ। 
(ख) वण भोर जातियों की तुलतात्मक सामाजिक स्थिति--- 
(प्र) ग्राह्मण--द्राह्मणो के लिए प्रयुक्त सशाएँ, वाह्माइुृति के 
मुख्य प्रतीक, सामाजिक प्रतिष्ठा, कत्तव्य-कम, (श्रा) क्षत्रिय -- 
क्षत्रियों के लिए प्रयुकत सचाए, बुछ क्षत्रिय-वशों वे 
उत्पत्ति-सम्बधी विश्वास, उनदे प्रसिद्ध छत्तीस-दश, विविध 
बशो की सामाजिक प्रतिष्ठा, ब्रह्म-क्षत्रिय, क्षत्रियो की वाह्याकृति, 
शिक्षा-दीक्षा, (ग) क्षत्रियों को चारित्रिक विशेषताएँ एवं कत्तव्य 
क्म--सत गो विध्रादि का सरक्षण, युद्धाथ तत्परता, युद्ध से 
पर्मामन न करना, युद्धादि म उत्तम नीतियो का श्रयोग, दढ़ 
स्वामि भक्ति शरणागत वत्सलता, (इ) चइय--चारित्रिक 
विशेषताएं, कत्ताय-क्म, (ई) शूदर--व्यवसाय के आधार पर 
बनी अनेक उपजातियाँ, (उ) प्रचस्ति गायर जातिमाँ--चारण, 


४६--१०७ 


श्डं 
तर्पा- [ट+ 


प्रयुक्त से भाएं 
(दे) सब घर तर 


विपय-सुची 


चूडावम, प्रतिमास तुलाटान, हा की शास्त्रोक्त 
विधियाँ--स्प॒यवर, पूर्वानुरागाश्चित य्रुद्धातत। विवाह, गाधव- 
विवाह, खडग विवाह, भासुर विवाह, विनिमय विवाह, भ्रय 
पद्धतियाँ, (ग) देव विवाह--सगाई या वाग्दान, ठीवा व लगन, 
नहणजुर, तेल चढाना, उन्टन, ककण एवं मौर-बधन, कुप्माँ 
विवाहना, भ्रगवानी, तोरण एवं कलश यदन, बारात वो जन 
वासा देना, ऐपनवारी, बारोठी या द्वाराचार, विवाह मंडप, 
चढ़ावां, भौवरें पलवाचार, लटवौरि, समधोरा, दहेज, कया 
फो माता की शिक्षा, बारात वे” विदा बे समय वा शिष्टाचार, 
घर झौर वधू का स्वागत, परछन वुलदवी वी पूजा, कक्‍ण 
जोलना, (घ) वियाह से सम्बद्ध कुछ भरा तथ्य--श्वसुरावय 
भ ही सुहाग राध्रि मताना, सालह दिन पश्चात्‌ पिता का पुत्री 
को शिक्षा देन जाना, वधूं को विवाह बे! समय विदा न करने" 
एक वष वे भष्य गोना करता, चौथी या नव विवाहिता का 
प्रथम बार वितृ-गह प्राता, वर वे गुण, बायाझ्रा बी विनय- 
मंगल या सुखी गहस्थ-जीवन की शिक्षा प्रदान करना, उत्तम 
वर-वधू थी प्राप्ति 4' लिए तप विवाह वी अवस्था, बहु विवाह- 
प्रथा, (ड) राज्याभिषेक सस्कार (च्व) श्रत्येष्टि ससर्वारं-- 
सती प्रथा, विधवात्रा वी जीवन-यापन विधि, जौहर प्रथा, 
(थे त्योहार-- मदन महोत्सव समीना (रक्षा बाघन) नव दुर्गा, 

पावली, ग्रावद्वन पूजा व्रत पंचमी, शिवरात्रि होली, 
मुस्लिम त्याहार, (ज) ध्रभिवादन श्र भायो वाद की रीतियाँ-- 
(पछ) स्वागत सल्यार की रोतियाँ, निप्श्ध ॥ 


चतुर्य अध्याय 

घामिक स्थिति 
(क) विभिन घर्मावलस्वियों का पारस्परिक दष्टिफोण--(श्र) 
शिव, शक्ति भौर विष्णु के उपासकों से सोहाद, (प्रा) वदिक 
भोर जन मतावलम्सियों के कटु सम्बन्ध, (इ) हिदू और मुसल 
माना का अ्रसहिष्णु दृष्टिकोण उनका सहिष्णु दब्टिकोण, 
(ख) परलोक सुधारने की कामना से किये जाने वाले धामिक 
इत्य--(भ) तोर्थाट्न झ्रौर दबी देवताझों की पूजोपासना, 
(प्रा) पवित्र नदियों में स्नान दान देना, (इ) तपस्या, (६) 
धम ग्रयो का पएठन और श्रवण, (उ) यत्त करना, (ग) विविध 
प्रकार के घामिक विश्वास और लोक मायताएँ-- श्लष्टा भ्रौर 
सष्टि, भ्रवतार वरदान और शाप, शपथ, भाग्यवाद क्मफ्च, 
पुनज-म और पुरुषाथ, ज्यातिष, शकुन अपशबुन, स्वप्न फ्ल, 
जत्र मत-मंत्रवल से असम्भव कृत्य कर दिखान की क्षमता, 


युद्धों में तत्र मत्र का प्रयोग, भूत प्रेत, वरुण दूत तथा वीर और 
पोर, निष्कष । 


११ 


पृण्स० 


२७७--३ ह ३ 


१६ हिंदोवीरवाब्य मे छाम्राजिक जीवत की धभिव्यक्ति 


श्र ७ सक 
पचम भ्रध्याय 


प्रायिक स्थित्ति ३३१४--३६२ 


(क) समाज की प्रय व्यवस्था ये मभुटय छोत--कृषि उत्पाद -- 
व्यापार--व्यापार वे वेद बुछ नगर, व्यापार मप्रभुवत सिक्के, 
यातायात बे' सापनप्रायात निर्यात, वस्तुभो ने मुल्य, व्यवसाय 
भौर उद्योग धधे -मुफ़्तायो बी पातो के ढेगे' लेना स्वण की 
खाना वे ठेके लेना, वस्त्र वयन, युद्धोपप रण, हाथी दाँत की 
वस्तुएँ, कांच की चूडियाँ तथा इन्र आदि बनाया, दुभिद 

(एप) राज्य की भ्रथ व्यवस्था थे घुए्य स्रोत--वरद नरेशों से 
कर, भेंट या पेशबश में मिला द्राय सा प-वार्ता के समय मिला 
द्रव्य, शत्रु वे' नधरो और युद शिविरों बी लूट पाठ, चौथ भ्ौर 
हासिल, भूमि कर प्रौर जगएति भदि कर, जजिया, तीय पार, 


निष्फ्प । 
पष्ठ अध्याय 


राजनीतिक स्थिति ३६३--४४४ 
(कक) धासक शौर शासित का सम्दध--नरेशो द्वारा प्रजा को 
हिंत चिता भ्रजा मे नरेशों के प्रति दवी धारणा प्रजा वी राज्य 
कार्यों थे! प्रति वेतना, (सं) शासन संचालन मे सहायक मत्रों 
और स्‍्रधिफारों--रानियां राज पुरोहित प्रधान, वजीर दीवान, 
भडारी झौर मोटी वब्शी सेनापति तथा भय सैय सधिकारी, 
दूत या वकील, भय भ्रधिवारी दरवारा बे” सदस्य और राज 
कप्चारी, (ग) स य व्यवस्या--राजकीय सेना मे सामत पौर 
उमरावा की स॒य दुकडियों की बहुनता, सेना के अमुख भग, 
से-य पताकाएँ, युद्ध प्रयाण वे! समय प्रयुक्त वाद्य यत्र, सतिवों 
के भ्रग त्राण--लोहे टोप, बुण्डी और कुलह, मिलम, घूँघ, जिरह 
और बज्तर, चिल्रता दग्रह्ला, कोठा जोशन कठ शोभा 
सहसमंझी दस्ताने राग हाथी और घोडों का कवच, अ्यूह 
स्वना, सनिको द्वारा प्रयुवत शस्त्रास्त्र, (घ) कुछ भ्रय उल्लेस्य 
तथ्य--[प्र) युद्धा के कारण, (गा) युद्ध म नरंशों की उपस्यिति 
की भ्रत्यधिक महत्ता (इ) दड व्यवध्या, (६) सामत और 
उपरायों वो जाभीरें देने की प्रथा, (उ) सामता वा पारस्परिक 
ईह्यॉ-देंप (ऊ) सेनानायक बे सयनाथ पान के दीडे का प्रयोग, 
ए) वीरो के सम्मान की बुद्ध भय विशिष्ट रोतियाँ सिसोपाव 
सैनिक पड़ाव पर हरम का लव जाना, (ए) शत्रु देश मे सयासी 
देशी गुप्तचर भेजना, (ओ) परम दारय निब्क्मण की गा, 
(प्रो) बीरो का जौहर करना, निष्कष 
प्राधार एवं सहायक प्र-य सूची डडें५-..४५३ 
शुद्धि-पत्र डश्४---४५६ 


पृष्ठभूमि 
विषय-प्रवेश -- 


समाज की वसमान-युगीत अवस्था वो भली भांति रमन के लिए उमवी 
अतीत परम्परा मा भान प्रमावश्यवा हाता है, वयावि वतमानकालीन सम्यता अपन 
सम्पोपनः तत्वा कै लिए विगत युगीन मायताआ पर आधूत रहती है । पिगत सामा- 
जिवः टशा वा परितान इस दष्टि से भी विशेष उपादेय हांता है वि उसमे परिव्याप्त 
भुप्रवु त्तिया के दुष्परिणामा तथा सट्वृत्तिया वे मुफला वे दिग्दशशन द्वारा हम सामाजिका 
में तद़त वार्यों के प्रति विग्या अथवा अभिरचि जांग्रत वरवे' वतमान दशा में सुधार 
एवं जन वल्याण का बीज वपन कर सक्‍त हैं। इसी दृष्टिकोण से अनुप्ररित होकर 
सभी देशी मं विविध उपक्रणा के' माध्यम से मूतवालीन दशा वा प्रासाद विभित बरत 
की चेष्टा दी गई है । 

प्राचीनकालीत रामाजिन अवस्था व' स्पप्टीवरण के जिए आरम्भ मे एतिहा- 
सिक' विवरणा भग्नावशपा से उपलब्ध उपकरणों शिलालसा तथा ताम्रपत्रादि से 
प्राप्त तध्या को आधार बनाया गया । दन आाधारों पर प्रस्तुत किया गया काय समाज 
की अतावित भाँकी प्रस्तुत वरन मे अपर्याप्त रहा है बयावि' एतिहासिया ग्रथा मे 
विभिन्‍न राजाओं वे बशातुक्त्म तथा जय-पराजया सम्बंधी मिवरण का प्राधाय रहने 
के कारण समाज के एक झ्गविशेष राजनीतिय जीवन पर ही प्रकाश पड पाता है । 
भरावशेवा से प्राप्त सामग्री तवा शिलालसादि व्यारयापक्ष जविक ये, अत विभिन्‍न 
विद्वानों ने उतकी स्वमतानुकूल व्यास्या करव' पथक्‌ पथर्‌ तथ्या की स्थापना को है। 
साथ ही इन उपकरणा से तालालिक समाज वी स्थापत्यक्णा और लेसन प्रणाली 
आदि कुछ सामाय स्थितिया का ही स्वरूप स्पष्ट हो पाता है । अत प्राचीन समाज 
क्या अधिकाधिक पूण एय विश्वसनीय स्वरूप प्रस्तुत वरने वा लिए जब जब ये माध्यमों 
की ओर दष्टियात क्या गया तो सर्तापित सम्भावनाए ताल्ातिक साहित्य म॑ रबध्टि- 
गोचर हुइ्, जिप्तत अनुप्ररित होकर सस्क्त ग्रयजी तथा हिंदी के प्राचीनकारीत 


साहित्या को आधार बनाकर, उनके रचनाक्ालीन जवजीव 7 वय स्पष्ट करने के प्रयास 
किए गए हैं। 


श्प हिंदी वीरकाय म सामाजिज जीवन की अभिव्यवित 


हिंदी काब्य के आधार पर हुआ समाज चित्रण सम्ब घी ज्ञोधकाय -- 


साहित्य 7 जाधार पर मध्ययुगीन सामाजिव दशा पर प्रकाश डालने का 
शोधयाय इतिहास विभाग वे अततमत जारम्भ क्या गया और सन १६५१ ई०म 
प्रयाग विश्वविद्यालय न थ्री आनदप्रकाश माथुर वा १६वीं १७वी शतादी का हिंदी 
साहित्य बे' आधार पर अध्ययन नामक योधप्रवाघ पर दी० फ्लि० की उपाधि प्रदाव 
को । इहोने अपने विवेचन वा आधार बवीर, जायसी, यूर तुलसी रहीम, देव, 
बहारी, मंतिराम भूषण और घनानद की दृतिया वो बनाया है ।' इसवे' उपरात 
हदी विभाग ने साहित्याधार पर समाज चित्रण विषयक वार्यो का अपनी थाती समभ 
कर शोधकाय कराना आरम्भ किया। सन १६५५ इ० म सुश्री गायवीटवी वश्य न 
राजस्थान विश्वविद्यालय व ज॑ तगंव आघुतिक हिटी बबिता में समाज तामक शोध 
प्रव ध प्रस्तुत विया जिसम राप १८५० इ० से १६५० ई० तक वी सामाजिक दशा 
निरूपित वी गई है। १६५६ ई० म आगरा विश्वधिद्यालय न मध्यवालीन हिंदी साहित्य 
मे चित्रित रामाज नामक शाघप्रवाघ पर श्री गणेशदत्त का पी एच० डी० की उपाधि 
प्रदान वी । यह प्रबंध मुरयत हो सखण्टा से विभाजित है--कायाधार पर रामाज 
चित्रण तथा वाता साहित्य आदि गय ईतिया वा जाधार पर समाज चित्रण | काय 
सामग्री के विपय म अनुशाधक् वी स्वीकारात्ति है- इशा विषय की जाधारशिला 
ता तुलसी, रहीम ओर जायगशी के ग्रथा पर रखी गई है । सूर व' उद्धरणो का भी 
खुलकर उपयोग किया है दिततु व साम्प्रदायिक अधिक हो गय है । ' इरा क्रम मं 
चतुथ शोधप्रवाध डा० सामनाथ शुक्र <। हिंदी साहित्य के गरधार पर भारतीय 
सस्कृत्ति है जिस सन १६५८ ई० म जागरा विश्यविद्यायय ने पी एच० डी० की उपाधि 
के दिय स्व्रीडत क्या है। समग्र हिंदी साहित्य का जपय विवेचन वा जाधार बनाते 
का शीपक देकर बुछ ही कवियो की इृतिया को अपन विवेचन बा जआाधार बनात वाल 
शांघप्रव था मे  तम है श्री सुरद्रवहादुर त्रिपाठी बा मध्यवालीन हि दी कविता से 
भारतीय ससदृति (सन १७०० से १६०० ई० तक) जिस पर गा रसपुर विश्वविद्यालय 
से डाक्टरट की उपाधि दी गई है । इन शोप्रप्रवधा वी वाव्य-समग्री पर दष्टिपात 
बरन से विदित हागा है कि इनका वायाधार भक्त भौर श्गारी कविया तब परि 
सीमित रहा है । 
पूर्वोत्ता शाधक्रार्यो वा अतिरिवत काग्यघारा विशप वे बविया वी बृतियां वे! 
माध्यम रा भी तदयुगीन सामाजिक जीतने वो रुपरसा प्रस्तुत करन सम्बंधी शाधकाय 
किय गय हैं । इन शाधप्रवया म रगभग सभी अनुशाघव] न अपन तथ्याधार बे विए 
कृष्ण काब्य या आथय ग्रहण जिया है । उठाहरणाथ १६५६ इ० म थी ण्यामंद्रप्रवाश 
का अष्टछाप काव्य म बणित ब्रज सम्झति १६६० द० म सुथी मायारानी टन 





१ दखिए-- हिल्ती क स्वीह्ृत शाधप्रवध प० ११६ 
२. मध्यवातोन हिंदी साहित्य म वितरित ममाज टक्ति प्रति, पृ० ७८ 


पैष्ठभूमि १६ 


को अष्टयाप काव्य का सास्कृतिक मूल्याक्न' १६६१ ई० म श्री वेंक्टरमण का 
'कवितय (क्वीर, सुर तुलमी) वा सामाजिक पत्र' , तथा १६६४ ई० मे थी 
हरयुलाल का 'मध्ययुगीन कृष्णकाव्य म मामजिय जीवन की अभियक्ति! शीपक शाध 
प्रयाधा पर क्रमण अलीगढ, प्रयाग, उस्मानिया और दिल्ली विश्वविद्यालय स 
पी एच० डी० की उपाधिया प्रदान वी गई हूं। 


समाज चित्रण विषयक अद्यावधि हुए शोध काय की समीक्षा -- 


अप्टछाप, गास्वामी तुलमीदास, सत कबीर और दस्वारी श्र गारिक कविया 
के कायाधार पर प्रस्तुत किए गए शोधप्रवधा वे' विषय म कहा जा सकता है कि 
यद्यपि इन अनुसधाताओं न अपन आधार ग्रथा स उपलय सामग्री को विद्वत्तापूण 
उपयाग करबे यथासभव त्तात्/लिक जीवन का पूण स्परुप प्रदर्शित करन का प्रयास 
क्या है तथापि उनव' वष्यविषय के' अनुरूप ही सामाजिक जीवन की भी सुस्पष्ट 
भाती प्रोदभागित नही हा सवी है । कृष्ण भक्त कविया वा अभिप्रेत यपने आराध्य 
युग्म की सत्रभावेन भक्ति तथा सासारिय मायाजाल से डुटकारा पाने ऐ लिए उनके 
अमुग्रह वी याचना करना था | अ“्यात्मजगत्‌ की तुलना म--हृष्ण राधा जौर गापियों 
के महारास व' समक्ष--उनवे' लिए समस्त सासारिक भाग जौर प्रखोभन हय ही 
रह । अपन नायक श्रीकृष्ण की गौरव गरिमा के' अनुकूल सवत्र अतिमानुपिक वभवः 
और कायकलापा की परियोजना करना, उनवे लिए जवश्यम्भावी भी था। क्राब्य 
परिमाण की दप्टि से इस धारा के अवश्विप्ट कवियां वी सम्मिलित रचनाओं से 
भी जविव परिमाण मे रचना करते तथा समाज चित्रण का मूलाधार बनने वाले 
प्रनाचलु सूरटास का नेताभाव मे समसामयिक जीवन का प्रत्यक्ष दशन करने से 
वचित रह जाना ता स्वत सिद्ध है ही, उनकी कृतिया स उपलब्ध होन वाल विवरणा 
वे विषय मे एक आपत्ति यह भी है कि उनके द्वारा प्रदर्शित इृष्ण और गापिया के 
उच्छ खल सम्ब वा का सूरदास-कालीन ब्रज समाज का वानक समभा जाए, अथवा उस 
काल का जिसम श्रीक्षष्ण का जाविर्भाव हुआ था ? इस प्रकार या ता इनक! प्रतीक रूप 
मे ग्रहण बरबे' किसी भी काल के जीवन का प्रतिनिधि स्वीकार नही क्या जा सकता 
अथवा उसे श्रीमदभागवत व रचनाकाल वा स्वीहझृत बरना अधिर निरापद ह 
वयावि' इस ढृति मे ही एस विवरण मिलत है और सूरदास पर भी इसका अत्यधिक 
प्रभाव है। सम्यता की अजख परम्परा प्रवाहित हांन रहा व कारण, इन जिवरणा का 

आशिक तादात्म्य सुरदासकालीन सामाजिव दशा स भी हा जाता ह तथापि व अधि 

काशतया प्राचीववालीन जीउन-हया वा ही प्रतिनिधित्य व्रत ह्‌। 

क्बीरदास की वत्ति भक्ति परम्परा म विद्यमान जनवः रूढिया के खण्डन- 

सष्ठन में ही अधिक रमी है जिसे वाररण समाज व आय विधिध पे उनकी 
दष्टि से ऑकत रह है। गास्वागी तुलसीदास की इतिया से उपलब समाज व्रिपयक 
निर्देश भी उके परिनिष्ठित लाजादश और अध्यात्मप्रधान विचारधारा के कारण 


२० हिंदी वीखाब्य म सामाजिव जीवन वौ अभिव्यवित 


सामाजिको वे' तथाविधि चारित्रिक एवं पारिवारिव जीवन सम्बधधी उत्हृष्ट गुणा के 
प्रतीक' नही मातरे जा सकते | कलियुग वन वे रूप म प्रस्तुत समाज की भाँवी भी 
तात्यालिक समाज वा सहज रूप न होकर, एक भक्त द्वारा समाज को जपने दष्टि 
कोण से परसने भौर उसके दुबच पक्षा का जतिरजित स्वरूप प्रदर्शित वरन वे' कारण 
एवागी रह जाती है । निस्सग दष्टि स गोस्वामीजी न॑ समाज पर दब्टिपात बहुत बम 
विया है जिसवे' वारण उनकी रचनाजा मे सामाजिक दगा का यथातथ्य चित्र नहीं 
उभर पाया है । 
यह तथ्य तो निविवाद है वि भवाव्वि राजनीतिक सम्पक स॑ विच्छिन ही 
रहे। समकातीन नपा से मिलन तक को इह्मन (हरि स्मरण) मे बाधक हान ने वारण 
क्वेशक्र ही समझा था। सतन कौ कहां सीक्री सौ बाम तथा “कांउ नप होडउ 
हमहिं का हानी ! जादि उवितयां द्वारा उहान अपनी राजनीतिव उदासीनता को स्व॑य 
ही अभिव्यकत क्या भी है । वस्तुत राजनीतिक उदासीनता और मादरा तक ही इन 
कविया वा परिवेश सीमित रहने वे' कारण इनकी कृतिया म राजनीतिव' पक्ष वी 
अपेक्षाइत उपक्षा मिलती है जिसके फ़्धस्वरूप इनके आधार पर प्रस्तुत किए हुए 
समाज चित्रण मे भी दस पक्ष को उचित स्थान नहीं मिल सका है। राज्य प्रश्नय में 
रहने वाले श्र गारिय कविया वी रचनाए भी राजनीतिक जीवन पर विशेष प्रकाश न 
डालकर विलास-परक जीवन वा ही उदुघाटन करती है । 
निष्कक्‍ष्पत भक्तिवाय का माध्यम बनाकर जा साम्द् तिव अध्ययन और समाज 
वित्रण विपयक याय हुए हैं व नता अपन रचनावाल के समाज का यथातथ्य 
समग्र स्वरूप ही प्रदर्शित करत है और न समाज वे! सभी पक्षों को उनम उचित 
हृत्त्त ही मिल सका है। इृष्णकायधघारा पर जाश्चित सामाजिक जीवन के विवरण 
अधिवाशत पूवरर्ती-जालीन जीवन का प्रतिनिधित्व करते हे । इसी तरह गोस्वामी 
तुलसीदास की कृतिया पर आधघत समाज चित्रण का उनव॑ समसामयिक जीवन का 
अभिद्योतत न हाकर तेताकालीन औनत्य देशा का परिचायक्य जथया अपने मूल 
रूप से भी जधिक गटित एवं डृत्गित बन जाना स्ताभाविक है। सुस्य अवधारणीय 
तथ्य तो यह है कि इन जनुशापघक्रा न वीरवाय इृतिया वी इस दष्टि से सवधा 
उपक्षा बर दी है जिनम समाज चित्रण सम्बधी दानी प्रचुर सामग्री विद्यमान 
है कि उसस इन शांधकारयों का ही प्रूणता नहीं मिलती, अपितु स्वतञ्र रुप स भी 
सामाजिक्-दशा का एक अधिकाधिव ययातेथ्य एवं परिपूण चित्र धस्तुत क्या जा 
सकता है । 


वीरकाव्य वी समाज चित्रण को दृष्टि से विशेष उपादेयता -- 


बीरवाब्य क आधार पर अधिय्राधिक परृण तथा ययातथ्य समाज चित्रण प्रस्तुत 
करत वे सुरख्य वारण निम्नविशित हैं -- 
(ग) बीरकाव्यकारा वी नायर पूतरवातान इश्वरीय अयतारा वे! स्थान पर 


पृष्ठभूमि हा 


प्राय समसामगिय नरेश रह हैं मत उह देश वाव और वातावरण वे प्रतिवघाउकूल, 
जपन काय विवरणा मे समकातीन जीवन वे' स्थान पर त्रेता और द्वापर युंगीन 
सामाजिक मायतायों की अवतारणा करन की विवशता नहीं रही है जिससे वे स्व 
रुचनाकानीन सामाजिक जीवन का यथातृथ्य निदशन करत है । 

(स) वीरकाब्य प्रणेताआ का प्रतिपाद्य भवित पद्धति औौर दाशनिक तथ्या की 
भीमासा, अथवा मायिहाभेद रस जलवारादि वा निस्पण नहीं है जवियु समाज के 
प्रतिनिधि नरेशा के विविध जीवन प्रसगा वा चितरावित बरना रहा है। “यद वत्ता 
सात राजान, तदवत्ता हि भर्वा त प्रजा ” की लाकाक्ति व अनुरूप इन नरशा वे' 
चरित समकातीन जब जीवन का प्रतिनिधित्व भी बरत हैं। वोरका य के युद्ध वणना 
से जहा नाना प्रकार के शस्पास्त्र और बवच आदि की जानवारी प्राप्त हाती है वही 
उसमे मिलने वाले सनिया और राज्य-क्मचारिया सम्यवी निर्देशा से तात्कातिव 
शासन>्यवस्था को समभते की कु जी मिय जाती है। उसम, प्रसगानुकूत दड-व्यवस्था 
साध विग्रह वै' नियम, राजा और प्रजा वा सम्यध, तथा क्षनिय नरेशा बी पराजय 
बै' भूव वारणा पर प्रकाश डालने वाते तिर्तेश भी प्रचुर परिमाण म उपलब्ध हांत है । 
विवाह वे प्रसगा मे श्गार-वणन के जतगा जहा जावाच्यकावीन वस्त और जाम 
रणा पर प्रकाश डालने वाले निर्देश मित्रत है वही भोजा वे वणना से सादचन-पदार्थो 
का नान प्राप्त हो जाता है । विविध जातिया वी सामाजिक स्थिति मनोविनोद वे 
साधन अभिवादन वी प्रणालिया, अतिथि सत्कार, पारिवारिक जता का पारस्परिक 
सम्बाथ नेवी-लेवला, शकुन अपशकुन, भत प्रेत और जन-मन्र आदि म विश्वास आदि 
तथ्या का भी, विभिन्‍न ग्रथा वी मुर्य जौर अवातर क्याजा मे जभिव्यजन हुआ है । 
तात्यय यह वि ब्रजभाषा का वीरवाय समाज चित्रण वी दप्टि से अति समठ है 
और समकालीन नायका की जीवगी पर जाधृत हाने वे. कारण, रचताकालीन सामा 
जिय जीयन या भविति-काव्य की अपक्षा कही अधिक यथा-तथ्य निटशक' है । तथापि 
न जाने क्‍या अनुशोधका ने एस अतीब महंत्त्वपूण काव्य थारा की उपक्षा करवे 
समाज चित्रण वे' लिए प्राय भक्ति काय का ही प्रयोग करके, चवित चवण म अनु 


रकित प्रदर्शित की है । प्रस्तुत प्र4ध म इस उपक्षित काय क्षेत्र वा ही तेवर समाज 
चित्रण प्रस्तुत करने का विनश्न प्रयास किया गया है । 


प्रस्तुत प्रब ध को मौलिकता -- 


जसाकि कहा जा चुका है, वीर॒वाव्य को आधार बनाकर समाज वित्रण प्रस्तुत 
बरतने सम्ब'धी अद्यावधि कोई भी शाघयाय नहा हुआ है। हाँ, वीरवाव्यधारा पर शोध 
बाय करत हुए विद्वाचा न या ता समाज चित्रण की दप्टि स वीरकाज्य म उसकी सभा 
व्यता वी थार इंगित किया है अथवा आनुधमिक रुप म सामाजिक स्थिति विपयव 
समेत पिए है । उदानरणाथ डा० टीक्मसिंह तामर ने हिंदी-वीरका-य! का क्यानव', 
चरित्र चित्रण, रस, अलवार, प्रश्ति चित्रण, भाषा श्री तथा एतिहामिक दप्टिकोण से 


र्र हिंदी वीरवाय मे सामाजिय जीयय वी अभियवित 


विवेचन वरते हुए इसमे समाज चित्रण सम्पाधी सामग्री वो विद्यमानता का निर्देश 
किया था, और भविष्य म वीरवाव्य वे' आधार पर समाज चित्रण प्रस्तुत बरने का 
विचार भी व्यक्त क्या था ' वितु उनत्री योगना अभी तव' वायरूप म परिणत नही 
हो सकी है । इसी तरह डा० विपिनप्रिहारी निवदी वे 'चदबरदाई और उनका वाय 
नामव' शोधप्रवध का उ्ं श्य--च दवरदाई वी यथासाध्य प्रामाणिक जीवनी प्रस्तुत 
करना और पृथ्वीराजरासो वी वणन सौप्ठय भाव-व्यजना, अलकार छट-समीक्षा, 
और भाषा-सम्बधी विशेषताओं का उदघाटन वरना था। यही वारण है विः उनवे 
द्वारा द्वितीय अध्याय म॑ वस्तुवणत के जतगत प्रस्तुत--व्यूह-यणग नगर वणन उत्सव 
बणन, ज्योनार-वणन स्तीमेद वणन पठक्तु और शरहमासा वणन नखशिस और 
ञू गार वणम तथा सख्वधयुद्ध-बणन राम्व धी सामग्री तात्यालिव सामाजिव' जीवम पर 
प्रकाश डालने वी अपेक्षा, कवि च॑ ” वे वणन सौप्ठ० का प्रवाशन अधिक वरती है । 
डा० त्रिवेदी बी भाति डा० सरयूप्रसाद अग्रवाल का भी अभिप्रेत नरहरि ब्रह्म 
सतानसेन गग और रहीम की जीवनिया पर प्रवाश डातने बे साथ साथ उनवी अचात 
और अप्रवाशित बृतिया वो हिंदी ससार के समक्ष उस्तुत करना रहा है । यही कारण 
है वि उनके शोधप्रवध अक्वरी दरवार कै' हि दी कवि के' पंचम अध्याय में इन 
कवियों वी कृतियों वे' आधार पर विए गए समाज चित्रण को इस प्रवध म॑ मात्र बीस 
पृष्० (२७६ से २६६) ही मित पाए ह | हिटी साहित्य क' इतिहास ग्र-्या म विविध 
बाशा की पृष्ठभूमि वे रुप मे दिया हुआा सामाजिव स्थिति सम्बंधी विवरण भी इति 
हासादि ग्रथो वी आधारशिला पर आधारित हांन बे' कारण अनुल्लस्य है । 
निष्कपत थीरकाय का समाज चित्रण वी दृष्टि से उपयोग अभी तक नहीं 
हुआ है। बीरकाब्य धारा अथवा उसकी विशिष्ट इतिया पर जा शांधवाय हुए है, 
उनप अनुशोधका वी दष्टि इन प्रथा वी भाषा के स्वरुप पाञ्नों वी हैतिहासिक्ता, 
तथा काथ्य मानदडा के निकप पर उनवी रखावत्ता और सौंदय विवेचमा करन तक 
सीमित रही है । यदि समाज चित्रण वी दप्टि स इस कायधारा क ग्रथी का उपयोग 
हुआ भी है तो अत्यत्प भौर जानुपगिया रूप मे । फ्वत ब्रजभापा क वीरवाब्य या 
समाज चित्रण की दब्टि स उपयाग करन वाल प्रस्तुत उपतञ्रम वो इस दिशा मे प्रथम 
और मौलिक भ्रयास हांते वा गोरव स्वय ही मिल जाता है। 


श्‌ परम्भ मे यह विचार था कि उक्त पलु ॥ व अतिरिक्त सामाजिक दल्टि से 

भो इस साहित्य का भायया प्रस्तुत किया जाव । इसी भावना स॒प्ररित हाबर 

सामग्री भी एसत्र वी गई थी। पर इस तियघ वा आकार अधिव' बढ़ जान वी 

कारण सामाजिक अध्ययन सम्ब धी सामग्री का यहाँ उपयाग नहीं जिया जा सका 

है। आशा है निवट भप्रिष्य म उस सामग्री व आधार पर जप अध्ययन वी 
घारणाओं का पायजा व रामद्ष रसा जा सवगा । 

न हि वीर० डा० टी० मि० ता०, 7० १४५ 


पृष्ठभूमि 


रे 


ब्रजभाषा के वीरकाव्य का सामा-य सर्वेक्षण -- 


आचाय भिप्तारीदास न अनेव कवियों का उदाहरण देते हुए बहुत पूव ही 
निर्दिष्ट कर दिया था कि ब्रजभाषा वी कृतिया वे' पणयन के' जिए ब्रजपदेश मे निवास 
जावश्यव नही है ।९ जधुना प्रसिद भाषा वानिक जोर भाषा सम्बधी शोधवाय करने 
वाले विद्वाना का भी मत है कि ब्रजभाषा-काय का रचना क्षत पजाव राजस्थान, 
गुजरात, असम, बगात आर्ि तव विस्तत था और विंगल ब्रजभाषा का ही भारम्भिक 
रूप था। डा० सुनीतिवुमार चार्टुर्ज्या, डा० घीरेद्ध वर्मा डा० मोतीताल मेवा 
रिया, डा० शिवप्रसादर्सिह प्रभति भाषा वतातिक एवं शाघषका द्वारा व्यक्त किए गए 
अभिमता से इस तथ्य की पुष्टि होती है ।* सम्प्रति पृथ्वी राजरासों और विजयपाल- 


१ 


२ (व) 


(स) 


(ग) 


(घ) 


(ड) 





“पुर क्‍्मो मडन बिहारी वाजिटास ब्रह्म, 

बितामणि मतिराम भूषन सु चानिये। 
सीलाधर सेनापति निपट निवाज विवि, 

नीलक्ठ मिश्र सुसदेव देव मानिय । 
आजम रहीम रसखानि सुदरादिवा 

अनेकन सुमति भए वहा लौ वसानिये । 
बजभाषा हेत बजवास ही न जनुमानो, 

ऐसे एसे वदिन वी दानी हू सा जानिये । * 

-+वा य निणय', पृ० ५, छु० १७ 
पफर यह शौरसेनी अपभ श साहित्यिक भाषा, पूथ से बदतती गई इसका 
एक नवीनतर या अर्वाचीन रूप विगल नाम स॒ राजस्थान और मालव के 
कवियों मं गीत हुआ ४! 

-+राजस्थानी भाषा”, डा» सुनीतिवुमार चार्ट्ज्या, पष्ठ ६५ 

* राजपूताना म काव्य की भाषा होने व कारण, उजभाषा पिगव कहलाई ! 

-- ब्जभाषा साहित्य, डा० धीरेद्र वर्मा, पष्ठ १ 

'हिंदी क्षेत्र वे कुछ भागा म, विशेषकर राजस्थात म ब्रजभाषा वे लिए 
पिगल नाम प्रचलित है ऐ;। 

“राजस्थान का विंगल साहित्य डा० सोती० मेना० , पष्ठ १३ 
“शौरसेनी अपभ श से उत्पन ब्रत॒बाली म साहित्य की रचना बारहवी 
शताब्ली स आारभ हुई। उस समय इसवा नाम विगव था 

-- हिं० सा० वा आ० ट्रति० डॉ० राम० वर्मा पष्ठ ३४ 
“साता से पहल एक सुनिश्चित कायभाषा थी अर्थात शौररोनी अपन्र श 
जो बाद में विकसित होकर ब्रजभापा क॑ प्राचीन रूप पिगत मे' याम से 
प्रसिद्ध हुई । विगल उस कान वी सवव्यापक साहित्य भाषा थी ।? 


- संघ दज और उ> सवा० ज्व. किक... 4... . .« 


२४ दिरीयीरताष्य में सामाजिय जीवन जी अमिम्यति 


रागो आति गृतियाँ माया मचावित अध्ययाय में प्रवाध में दिया यो साहिरयिय ब्रज 
भाषा थी ही पिधि ररीगार की जानी है ।! इसी भौति विद्यायीत हो भारण गठी # 
राजरु॒ति गे (ए प्रझुताा अपाट्रभापां ग्तवापा मोती जायी है! जबदि बगात और 
अंगम मे बजयुदि मगाश्य रखया मरते गा उ योवि>खेग और शापररटर आडि मियां 
मी गृनिया' तगा मुर सोरि”हगिल और उीत हसयारी कजिया थी युरमुसी लिदि में 
लिगित रचााओ सी बापा भी श्रजभाषा की ब्वीरार की जाती है। धाचग यह हि 
देश और बाप का अनारा से ब्रनभाषा थे रयहूए में प्रथा परियात़ एवं मा में 
झतर अपश्य आता गया है. तियु उसी बोस्पन्मटातियी हिफी-माहि् ये आऑडि- 





३ पृश्यौराज रासा विगत थी शहि है. दस मा जी पुष्टि कं विए देशिए - 

(मं) गार्गा ह ताखी ये रायत एपथ्रियादिय सांसागटी मे विद्मान परस्यीराज 
रासो पारगी शीषक वा उत्पू गरते हुए विसा है. दसना आएय है 
पृषूराज का इनिहाग विगत भाषा में अर्थात भारतीय छाल में पत्रिचने 
बरदाई द्वारा । 

नही हिंडुई सा० या इति० अनु० डॉ० सक््मीसागर या० १०६६ 

(स) भापाविद्‌ जाज प्रियसन पच्वीराज रास या भ्रजभाषा बी आहठि छवि 
मानत॑ हैं तपा चार सौ यए प्रश्चात हात वात सुरदोस का ब्रज भाषा बा 
दूसरा पवि। +-दं० लि० सरें आ० इ० राण्ड € भाग १ पृ० ६६ 

(ग) राजस्थान का विगत साहित्य , डॉ० मोतीताल मेनारिया पृष्ठ १५ 

(घ) परथ्यीराज रासो वी भाषा डा० यामवरगिह परप्ठ ४४ तथा ४३ 

(ड) रासा बो डिग्त वी रचना बतान वाल! ने सत या सण्ल्न करने वे! विए 
लिखा गया नरीत्तम स्वामी वा लरा -- राजस्थान भारती भाग १ 
स० १, सन्‌ १६४६ 

(च) डा० शिवपसादर्सिट भी पस्वीराजयासों विजयपरालरासो आदि छतिया 
का ग्रजप्रदेश वी बोलचाल की बजभापा स॑ भिन साहित्यिक प्रयोग के तिए 
विकसित हुई ग्रजभाषा अर्थात विगल बी इतियाँ मानत है । द्रष्टव्य है-- 
“मूरपूव थ्जभापा और उसका साहित्य डा० शिवप्रसादसिह प० १२३ 

२ 'कीतिलता का कवि जब जनता के मनोभावों को समभत्ते हुए प्रेम शत गार या 
मसक्ति के' ग्रीत लिखता है, तब तो अपनी वात्भापा यानी मथिली का प्रयोग 
बरता है कि्तु जब राजस्पुति के प्रयांजन रॉ काय जिखता है. तब ब्रजमापा 
बी चारण शली जौर उसके तत्वालीन अवहटू रुप वो ही स्वीकार बरता है 
वयाकि यह उस वाल की सवमा य पद्धति थी। 

“+ सूरपूव त्रजभाषा जौर उसका साहित्य डा० शिवप्रसादर्सिह पष्ठ ६३ 

३ दे०--वही प्रष्ठ २ तथा २२७ 

४ दे०-- ग्रुरुमुखी लिपि म हिंदी काब्य --डा० हरभजनसिह्‌, पष्ठ ४ 


पष्ठभूमि २५ 


बाल से अद्यावधि अजस्र रूप म प्रवाहित रही है और उसम काव्य रचना करन वाले 
कविया वा क्षेत्र अत्यधिक व्यापक रहा है।॥ हमते भी ब्रजमापा को इसो व्यापव' बर्थ 
मे प्रहण व्रत हुए वीर-बाब्य का चयन किया है । 
वीरकाव्य शब्” से ऐसा आभामित होता है कि हमारी आधार-सामग्री म॑ मात्र 

युद्ध चित्रण प्रस्तुत वरनेवाले प्रथा वा समावेश होगा कितु हमने वीरकाब्य मो इस 
बौलचाल वाले सवुचित अथ के स्थान पर वाव्यशास्त्रीय अथ म ग्रहण क्या है। अत 

ब्रजभापा वे' वीरवाब्य वे सर्वेक्षण से पूद सक्षेप मे वीर रस वे' स्त्रच्य वा स्पप्टीवरण 
उपयुक्त रहेगा । 

आचार्यों ते उत्तम प्रकृति वाले आथय मे उत्साह नामक स्थायीभाव वी वीर 

रस वी निष्पत्ति वा निमित्त स्वीकार क्या है ।' उत्माह की परिभाषा वे' विपय मे 
विद्वान मत वभि ये रखत हैं। उदाहरणाथ नयायिवो ने उत्साह को 'भाय लोगा बे' लिए 
अंशक्य वाय को अवश्य कर सकने की चुद्धि/”' माना है। जाचाय विश्वनाथ ने (बाय 
परने म स्थय और उत्कट आवेश ' को उत्साह का मूत लक्षण स्वीवार जिया है। पण्डित 

राज जगनाथ के मत से “दूमरो वे पराक्रम और दानादि की स्मृति से ज-मा औन्‍त्य 
उत्साह बहलाता है / आचाय रामचद्र 'ुक्ल उत्साह का 'साहसपूण आनद की उमंग" 
मानते हैं जवबि' पडित विश्वनाथप्रसा” मिश्र उसे महत्वाय सम्पन करने म प्रवत्त करने 
बाजा मनावग'' स्वीकार करते हैं। इन परिभाषाआ बे' औचित्म पर विचार करने से 
स्पष्ट हाता हैकि नयायिका द्वारा प्रदत्त परिभाषा स॑ यह स्पष्ट नही हो पाता कि 
उत्साह वा साहस शब्द से कस पाथक्य क्या जाय॑ ? क्‍्यांकि दूसरों बे लिए अशवय 
वार्यों का करन का साहस टिखात वी मूल प्रेरणा आन दानुभूति वे” स्थान पर किसी 
प्रवार का प्रनोभन अथवा विवशता भी हा सकती है ॥ आचाय विश्वनाथ को परिभाषा 
मे कर्ता के प्रयोजन का उल्ेख नहीं है जिससे असत कार्यों म प्रदर्शित उत्माह के भी 

वीररस के अतग्त समाविष्ट हा जाने वी मम्मावना रहती है। पडितराज जगनाथ 
वी परिभाषा से नायक के महत्काय की ओरे प्रेरित हाने की ध्वनि तो निकलती है, 

कितु उन्होन कर्त्ता वी आनदानुभूति तथा स्पात प्रेरणा को महत्त्व न देकर उत्साह का 





१ (३) “ भय दीरो नाप उत्तमप्रह्ृतिम्त्साहात्मक_्ष | --“नाटयशास्त', छ० ६६ ग 
(ख) “उत्तम प्रकृतिवीर उत्साह स्थायिभावक ।' --'साहित्यदपण”, प० ११७ 


२ “अयरशक्यतया अवधतप्यवश्यकत्तव्यतावुद्धि ।” 

-- मतिगाम कवि और आचाय', डा० महेद्ववुमार पप्ठ १०६ पर उद्ध त । 
हे “काॉर्यासस्भेपु सरम्भ स्थेयानुत्साह उच्चत।' . -- सा० दपण! पष्ठ १०५ 
४“ परपरानमदानादि स्मृतिज मा औ-नत्याख्य उत्साह ॥'--रसगगाधर',प० ३६ 
५ * साहसयूण आनद की उमग का नाम उत्साह है। --'बितामणि प्‌०६ 


“'उत्साह वह मनोवेग है जो किसी महत्वाय के सम्पन्त करने म प्रवत्त करता है। 
-- हिंदी साहित्य का अतीत , पृष्ठ ६६६ 


२६ हिंदी वीस्पाव्य म॑ं सामाजि। जीवन की अभिव्यक्ति 


पर अनुवरण-जय माय बना दिया है । आचाय युयल ने साहस वे' साथ आनद वी 
योजना द्वारा उत्साह वा साहस से व्यावतक सक्षण तो दिया है बितु सत असत 
बार्यों वा इस परिभाषा से भी स्पष्टीवरण यही हो पाता । पडित विश्यनाथप्रसाट 
मिश्र की परिभाषा का भी मनोवेग शाई “यास्यापेक्ष है। हमारी दष्टि म उत्साह! 
की यह परिभाषा अधिक उपयुक्त प्रतीत होती है नि लाकहित ।थवा स्वाभिमान 
रक्षण की धारणा स अनुप्रेरित काय सम्पादन वी लालमा उत्साह बहलानी है । 

मानव क्रायक्षत्र अति प्यापक होने वे! वारण स्वाभिमान रक्षण और तोक 
कल्याण सम्बद्ध वारयों में उत्साह प्रटशित करने की अन॑क स्थितियाँ संमुपस्थित हो 
सकती है । इन स्थितिया व अनुरुप ही वीररस वा अनेव भेद हो सक्‍त हैं, क्तु 
आचार्यों न उनका उत्लेश् बरत हुए' भी--दानाथ सम्पत्ति लुटा देत में तत्परता 
स्वधम वी रक्षा के' लिए तत मत-धव्र यौछावर करने की कामना, १र-पीडन से द्रवित 
हांकर अपने जीवन क| सवट म॑ डाल देने वी जातुरता तथा त्रस्तजन और अपनी 
मर्याटा की रक्षा करन वी जतत प्ररणा से रिपुदलन म प्रवत्त हांते वाले 'यक्तिया वे' 
आधार पर वीररस बे' दानवीर धमवीर दयावीर और युद्धवीर चार भेद ही माने हैं।* 

पिष्कपत वीरकाण्म वे जतगत हमने वे रचनाएं परियणित की है जिनका 
प्रतिपायथ किसी लोवरक्षव अथवा स्वाभिमानी वीर पुरुष के दान ट्या धमरक्षण 
अथवा युद्धविषयक कायकलापा को अभिव्यक्त करना रहा है । 

ब्रजभाधा में उपलब्ध वीरका य की सक्षिप्त विवरणयुकत तालिका वालश्मानुसार 
आगे दी जा रही है। वीरवा-य वा सर्वेक्षण करते हुए यद्यपि हिंदी साहित्य ब' इति 
हास प्रथा और पन्र पत्रिकाओं का भी उपयोग किया गया है तो भी मूलाधार रहे है-- 

(कब) हिंदी वीरवाय (पिगल भाषा मे रचित वीरकाय)--डा० टीकम 

सिंह तोमर 

(स) राजस्थान का विंगल साहित्य --डा० मांतीलात मेनारिया 

(ग) अक्वरी दरबार के हिंदी कि --डा० सरयूप्रसाट अग्रवाल 

(भ) सूरपुव ब्रजभापा और उसके कवि --डा० शिवप्रसा” सिह 

(5) गुह्मुखी लिपि म उपबब्ध हिटी काय --डा० हरभजनसिह 

(च) मत्स्यप्रदेश वी हिली साहित्य का देन --डा० मोतीलाल गुप्त 

जाय स्रोता स चात ग्रथा का विवरण उनवे साथ द॑ दिया गया है। जिन रच 


“पृ उल्लुत तु बहनों वीरस्सस्य श्रूगाररसस्यव प्रकारा निस्पयितु शवय-त ! तथाहि 
प्राचीन एवं सपदि वितयमतु सत्यवीरस्थ सभवात | एवं पाण्च्त्य वीरो-पि 
प्रतीयत ।  क्षामावीरे कि ब्रूया । -+ रसगगाघर पष्ठ ४६ ५० 

३२३ (व) सच दानधमयुद्ध दयया च सर्मावतश्चतुर्धास्थात 
+साहित्यट्पण ३/२३४ 
(स) वीरश्चतुर्षा दान दया युद्ध धर्मेस्तटपाधेरत्माहस्य चनुविधत्वास 
-- रेसगयाघर” पृष्ठ ३६ 


पृष्ठमूमि २७ 
नाओ के विषय मे बोई भी टिप्पणी नही दी गई है, वे प्राय डा० त्तोमर वे 'हिंदी 
वीरवाज्य' नामव शीघप्रवघ से उठ त हैं । 


बजसापा से रचित वीरकाव्य की कालनमानुस्तार तालिका 
क्रम रचता ग्रथ का नाम रचयिता भ्रका० या प्रतिपाद्य तथा विशेष विवरण 





स० वाल अप्रवाशित 

१ (शवीखे पथ्वीराज चन्द प्रदा० उनहत्तर समय एव २६१४ प० वे 
श्ष्वी रामो बरदाई इस वहदाबार ग्रथ का मुरय प्रति 
शत्ता ० 


पाद्य महाराज पथ्वीराज वे शाह 
गौरी महाराज जेयचाद तथा 
भोला भीम आदि से हुए युद्धो 
का वणन करना है । 
२ परमाल अचात प्रका० इस हवति का कुछ अ श पथ्वी राज 
रासौ रासो के अन्तिम भाग मे प्रकाशित 
महांबा खण्ड से साम्य रखता 
है जबकि शेप भाग मे चदल 
वश वी उत्पत्ति बनाफला को 
दिव्य अश्वा वी उपलब्धि, आदि 
बुछ नवीन प्रसगा वी योजना 
वी गई है। ग्रथ मे स्थल स्थत 
पर उसके रचयिता वे रूप मे 
कवि चद के नाम की छाप 
मिलती है, क्तु इसके सम्पादक 
डा० श्यामसुदर दास न यह 
सत्तरह या अटारहवी शताब्दी के 
कसी बु देलखण्डो कवि की कृति 
होने का मत यकक्‍त किया है । 
परम्परा से जगनिक द्वारा आल्ह- 
सण्ड की रचना क्या जाना 
विश्वुत है, कितु जाल्हपण्ड की 
जिस प्रति का प्रस्तुत अ"ययन 
मे उपयोग किया ग्रया है वह 


॒ आल्हखड जगनिक प्रका० 





१ “सृरपुव ब्रजभापा और उसके कवि, प० १०६ 
२ दे०-- परमाचरासो की भूमिका , पृष्ठ ३ ५ 


र८ 

४ श्श्वी 
शता० 

४. १४२० 
बि० 
लग॒० 

६. रै४५७ 
बि० 
लग० 

७. १४५७ 
बि० 
लग० 


८ १६२७ स्पुट छाद 


बि० 


लगमग 


हिंदी वीरकाव्य म सामाजिक जीवन वी थभियक्तित 


विजयपाल नत्ट्सिह. प्रदा० 
रासौ 
हम्मीर शाट गधर  प्रका० 
रासौ 
बीतिलता विद्यापति प्रका० 
रणमल श्रीघर प्रका० 
चाद 
नरहरि प्रवा० 





चाल्स इलियट द्वारा भाटा से 
सुनकर सग्रह की गई सामग्री के 
आधार पर सवत १६२४ वि० 
में प्रवाशित की गई थी । 
ग्रथ था वष्य विषय महाराज 
विजयपाल की दिग्विजय है। इस 
समय इसके मात ४२ छद ही 
उपलध् हैं ।' 
सम्प्रति रस क्‍्ति में से महाराज 
हम्मीर देव की रणसज्जा से 
सम्बद्ध मात्र आठ छाद ही उप 
लब्ध हैं तो 'प्रावत पगलम 
नामक कति मे समहीत है । 
महाराज बवीतिसिंह द्वारा स्व 
पिता है! वध कर्ता असलान को 
परास्त करवे' राज्यमत्ता प्राप्त 
करना ।* 
सत्तर छादोबी इस कति म 
ईडर व शासवा रणमत्र तथा 
पाठण वे' सूवेदार जफ्र सां वे' 
मध्य हुए युद्ध वा वणन है। 
इसका प्रकाशन प्राचीन गुजर 
बाय तथा राम और रामा 
वयी काय नामक कृतिया मं 
हो चुका है । 
नरहरि ने शाह वावर शरशाह 
हुमायू! भोर अकक्‍्यर आदि बी 
प्रशस्ति म भी स्पुट छाट लिसे 
हैं । इनका सववन और प्रवाशन 
अक्वरी दर्वार वे हिंदी कवि 
नामक शाघग्रथ वा परिशिष्ट मे 
किया गया है। 


सुस्पूय ब्रडमाषा और उमव कदि , पृष्ठ १२१ 


बड़ी, पष्ठ ६३ 


पष्ठभूमि 


६ १६३२ स्फुट छद॒ तानसेन. प्रवा० 
वि० 
लग 

१० १६४७ स्फुट छाद कवि गग प्रका० 
वि० 

११ १६४८ रतनवावनी वेशवदास प्रका० 

१३ १६६४ वीरचरित वही 

१३ १६६६ जहाँगीर जस- वही प्रका० 
वि८. चाद्धिका 

१४ १६७४ राणा रासाौ दयाल अभप्रका० 
बि० क्बि 

१५ १६७५ मानचरित्र महा० अप्रका० 
वि० मान सिह 

१६ १६८१ क्यामसा जाने प्रवा० 
बि० रासा 

१७ १६८४ अतिफ्खा जान प्रका० 
वि० की पड़ी 

१८ १६८५ गोरा बादल जट्मल प्रका ० 
कि० की क्‍या 


की-+-त+-त+-+++5 


१ दे०--राज० का पिंगल सा०, प० ६५ 
२ दे०-- हिन्दी वीरकाब्य ,पष्ठ शे८ 
३. दे०-- राज० का पिंगल सा०*, पू० ८० 


२६ 


शाह अक्वर और उनके पुवजो 
आदि का प्रशस्ति वधन उपयु कत 
ग्रथ मय छद भी सकलित है। 
शाह हुमायूँ, अवबर और जहाँ 
गीर आदि का प्रशस्ति वणन । 
इन दृतिया मे श्रमश महाराज 
रतर्नासह बीरसिह दव और शाह 
जहाँगीर वी दान ओर युद्धवी रता 
का वणन विया गया है । 
शीशोदिया वश वा इतिहास 
बंणन प्रतिपाद्य विपय है । डा० 
मोतीलाल मेनारिया ने इसका 
रचनाकाल १६७५ वि० माना 
है', जबबि डा० तामर इस 
१७३७ विं० से १७५८५ वि० 
तक मानते हैं ।* 


क्यामर्खसाँ चौहान तथा उसे 
वशजा के युद्धादि का वणन । डा० 
मेनारिया के अनुसार यह पिगल 
की इति है ।' 

जलिफ्खाँ चौहान के वीर-कृत्यो 
वा वणन | 

महा० रतनसंन वी पत्नी पदमा 
वती को प्राप्त करने के लिए 
शाह अलाउद्दीन के आक्रमण 
तथा गोरा और बादल की अद- 
भूत सु बूक जोर पराक्म 
का वणन 


बह 


३० 
हर 


२० 
रहे 
२ 
२३ 
२४८ 
२५ 
२६ 
२७ 


श्घ 


र्&६ 
३० 
३१ 


बेर 


श्३ 


84 


हिंदौ यौरवाब्य मे सामाजिक जौयन वी अभिव्यक्ति 


१६६० रपुट छंद बनवारी अगप्रवा० 
घि० 


अमर्रागह राटर द्वारा सतावतसाँ 
मा मारने को रपुट छठा मे 
बचत । 


१७०४ जगवय उययात ”वप्ति मिश्र जप्रगा० महाराज जगयपय सिह वा यग 


बि० 

१७१० शम्ुसात 

वि०. रासा 

१७१० जयमिह यरित्र राम कवि अप्रपा० 

बि० 

१७१२ स्पुट बविता रत्तनावर अप्रवा० 

वि० 

१७३० शिवराज ! 

वि० भूषण 
शिवाबायनी | भूषण प्रवा० 

छप्तगाल दशव. 

१७२६ हिम्मत प्रवाश श्रीपति अप्रता० 

वि० 

१७३२ रतन रामौ 

जि० 


डूगर गी अग्रगा० 


बुम्भवण अप्रवा० 


१७३७ राजपटटन रणछाड जप्रका० 
वि० 

१७३७ छत्रसाल निवाज भप्रक्ा० 
वि०. विस्टावली तिवारी 

१७३७ राजविदास मान कवि प्रका० 
१७३८ जयचद सतीप्रसाद अप्रका० 
से वशावली 

१७५७वि० 


१७४० वे'मरासिह समर हरिनाभ अप्रका० 
से १७४५४ 

१७४२ साहिजाल माजम जतसि]ह अप्रका० 
वि० के क्वित महापात्र 


>> सनी त3नत3त3+-> न 


दे०-- हस्त० हिं० ग्र० का अठा० त्रमासिक वि० १६४१ ४३ भा० १, पृ०१२ 


१ 


वण7 । 

शंत्रुगाश हाड़ा मा वोराय 
कतापा का बणा । 

प्रजा राजा जयसिह गा। चरित्र 
यणा । 

शाह घुजा वी प्रशमा । 


महाराज शिवाजी तथा दत्रस्ता। 
बा दान और युद्धवीरता सम्बधी 
मृत्या वा बणने। 

सयद हिम्मत साँ (वॉटा) वी 
प्रशस्तिमूतव' रचना है। 
महाराज रत्नसिह द्वारा औरग 
जब के पुश्रा म उत्तराधिकार 
हतु हुए युद्धम वीरता दिखान 
का वणन । 

मवाट व राजघरान क' इतिहास 
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जेब बे' मध्य हुए युद्ध । 
महाराज जयचद वे' वशजो का 
प्रशस्तिपरक वणन । 


सण्डेला नरेश क्ेसरीसिंह का 
यश वणन । 
मुअज्जमशाह का प्रशस्ति गान ।' 
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३१ 


महाराजा दिलीपसिह वा वश 
तथा विविध इृत्यां का प्रशस्ति 
वणन । 

महाराजा राजसिह वी वीर- 
तादि का प्रशस्तिपरव वणन । 


महाराज छत्रसाल बुदला वी 
युद्धांदि का वणन 

दिल्ली सल्तनत हस्तगत करन वे 

जिए फ्रुससियर और जहाँटार 
झाल के मध्य हुए युद्धा बा वणन । 
खीची वश क' विविव मरेशा वा 
प्रशसापरक वणन । 

जूनागरट के' नवाबा की प्रशसा । 
जगतमिह (जयपुर नरेश) तथा 
अय राजवशा का बणन । 
अलाउद्दीन और महाराज हम्मीर 
दव वे' मध्य हुए युदधा का वणन । 


सवाई जयसिह द्वारा लडे गये 
युद्धा वा वणन एवं यशगान । 


मगप्रत्राय खीची (अथासर) बे' 
युद्धा का वणन । 

भगवन्तराय वी दान दया तथा 
युद्ध वीरता सम्बधी प्रशस्तिपरक 
रचना है। सवत १६१० वि० 
की प्रतिलिपि की एक अनुलिपि 
कप्टन सूरवीरासट ए०टी० एम० 
अलीगढ के पास विद्यमान है । 
सहादत खाँ और भगवत्तराय वे 
मध्य हुए युद्ध का वणन करना 
मुख्य प्रतिपाध है। स० १६११ 
वी एक प्रतिलिपि कप्टन सूरवीर 
सिंह के पास है । 
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महाराज भगवतराय वा मश 
वणन। ग्रथ वी प्रतिलिपि प० 
रामप्रमाट दिवेदी, गोपालपुर 
डाव० असनी, जिला फ्तहपुर 
व पास उपवध है । 
बुदलसदी नरेशा वी बशाबली 
वा वणन। 
महाराजा 
पशस्तिगान । 
विविध नरेशा के युद्ध और दान 
वीरता सम्वधी वणन । 
वत्तविलास व रचयिता के रुप 
मे ही प्रमिद्ध कवि गदुताय की 
जग जस नामक एक्अयय इृति 
का पता चला है जा खाण्टेराय 
रासा नामव एक वहत सग्रह 
ग्रथ म मकक्‍लित है (४ 

बलदव मिश्र आजमगट-नतरश 
लजमतर्खा वे. राजकवि गुरु और 
मत्री थे । अजमतखा के पिता 
विक्रमसिह को तल्वालीन बाद 
शाह न मुस्लिम बना जिया था, 
क्तु अजमतखाँ स्वय को राज 
पूत कहते थे। ग्र थ म महाराज 
का यश-वणन हैं । 

महाशजा सूरमद द्वारा लड़ी गई 
सात लडाटयां बा वणन । 
भरतपुर राज्यवश का सबिस्तर 
वणन क्या गया है । 
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युद्धधी रता या वणन । 
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बल रामपुर के' राजकुमार बहादुर 
सिह का युद्ध वणन । 


महाराज अजीतसिह और मराठो 
में हुए युद्ध का वणन । 


धारा नरश जसवतसह तथा रीबा 
नरंश जजीतसिह के मध्य हुए युद्ध 
का वणन । 
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तथा विश्वनाथ के आश्रित कवि थ 
ग्रथ भे वशावली का वणन है । 
काशीनरंश महाराज उदितनारा 
यणसिह वा यश वणन | 

थाना क॑ ठिकाने के लिए विनय 
सिहजो और बतव'तरसिह के म“्य 
हुए भगडे का वणन ।* 

महाराज हम्मीरदव जोर शाह 
अलाउद्दीन के मध्य हुए युद्धा का 
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१६०२ 
हठ वाजपंयी 


््‌ 


डा० महदकुमार, रीडर दिल्‍ली 
विश्वविद्यालय वे पाम विद्यमान 
है जिसवी पृध्पिका मे ग्रथ का 
रचना-काव १८५५ वि० दिया 


हुआ है । 


हम्मीर चंद्रशेखर प्रका० महाराजा हंम्मीरदेव और शाह 


जलाउद्दीन के युद्धो का वणन । 


गुरुमुखी लिपि से उपलब्ध ब्रजभाषा का वीरकाव्य 


अिकन-नननीय नमन न3+--+०+-++ 


१ 


गुरु० लि० मे हिन्दी का०*, प० १६० 


हृदय राम जप्रका० सस्ट्ृत के हनुम नाटक का भाषा 


नुवाद है ।* 
यह एक सम्रह ग्रथ है। इसम अब 
तार क्‍्थाआं वा ग्रुरु गांविदर्सिह 
न वीररस मे वणन किया है । इस 
ग्रथ म अपनी क्‍या शीपक वे' 
जलतगत उनके भयानी युद्ध 
नाटौन युद्ध, 'खानजाद वा 
आजमण तथा “सनी युद्ध भी 
सकलित है. जिनका उहोन एवं 
भुक्तभांगी व' रूप म वणन क्या 
है ।* 
यह ग्रुरु गाविन्दर्सिह का प्रथम 
पद्यबद्ध जीवन चरित्र है ।* 
औरमजेव के सेतापति अजीम खा 
ओर ग्रुरु गराविदर्तिह के मध्य 
आनदपुर के महान मे हुए युद्ध 
का वणन ।* 
गुर गाविदर्तिह का जीवन चरित्र 
हान के कारण उनके विभिन 
युद्ध और दानादि का भी वणन 


७ ई० क्या गया हू ।* 
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हि दी-वीरकाब्य म सामाजिक जीव वो अभिव्यक्ति 


स्फुटछद हसिनकवि अप्रका० गुर गोवि्टसिह बे युद्धों वा स्पूट 
छादा म वणन ।' 

कारण मरण हसाराम अप्रवा० ग्रथारम्भ मे जाश्यहाता गुर 
गाव्रिद्सिह की प्रशसा वी गई 
है। उरष्य विषय महाभारत वे 
वरण मरण' नामव पव या ब्रज 
भाषा मे अनुवाद बरना है ।' 

सलय परव॑ मंगल अप्रवा० महाभारत के शल्य प्र वा अचु 
वाट है। ग्रधारभ मे आश्रयदाता 
गुर गाविदरसिह वी प्रशस्ति की 
गई है ।' 

स्ुटछद सुदर॒ लअप्रवा० स्पुटछदा मे गुर गांवि टसिह 
की दानशीजता प्रताप, यश 
आठि या वणन है 

अश्यमधघ टहिकण अप्रया० महाभारत था अश्वमेध पथ था 

भआापा जगुपाद है। ग्रथारभ में आश्रय 
दाता या प्रशस्तिन्‍्वणप तिया 
गया है 

द्राणशय बुवरणश अप्रवॉा० महाभारत मे द्राण पव वो अगुवाह 
करयवे हुए बुबरेशती थे अप 
आश्रयटाता गुर गोविल्गिह का 
यशन्यणा विया है ।' 

बीर जमर- मणयटास अप्रशा० ग्रथ गा रचनावाज लगभग १७७० 

ई० है। वष्य विधय पढियाता- 

तरश मरमिट द्वारा उपल्यी 

भट्टी मुमठतमात़ों गो परास्त 

बरनता है । 

स्फूटन्रान नातम गुर याविहसित वा प्रपर्ति यणन 

९ विया है 


मिह 


इज माया व जूछ पहाबी सलाम सा जयभगवान गायन नाग्री प्रचारिषी 


दत्िरा म० २०१६ अब है ८ *चट 73४ 
३ भें 3>>वही पष्ड १७४ १३६ १७३७ १३८ २७६८ १७5 
८. एश्मुंसी विवि मे टिंटी कास्य पष्डश५श 


पष्ठभूमि है७ 


समाज का स्वरूप एवं समाज-चित्रण से अभिप्राय -- 


उदभव की दप्टि से 'ममाज' शब्द सस्कृत वे' 'समाज ! शब्ठ से सम्बद्ध है। 
उसवी व्युत्पत्ति सम” उपसगनयूववा 'अज घातु म “घन्र प्रत्यय के योग से मानी 
जाती है, तथा उसवे' कोशगत अध--'प्युता से भिन्‍न समूह, सभा तथा 'हाथी! 
$ ।। प्राचीन ससद्षत साहित्य म से वाल्मीवि रामायण में समाज शब्द का प्रयाग 
एसी प्र्शनी या त्रीडास्थली के जथ मे क्या गया है. शिंसम नट-ततवादि भाग लेते 
ये । महाभारत म उसका ग्रयाय त्रीडास्थली वे! साथ साथ प्रतियोगिता भौर त्रीडाय 
एक्न्र जनसमूह' वे भो अर्थोम किया गया है।' मनुस्मृति म 'समाज' शब्द स 
'दशनी का बोध हाता है. जया पतजति ने विशेषत॒या 'क्रीटाथ एक जनसमूह! 
और सामायत कसी भी प्रकार कः जन समवाय व जिए समाज सता प्रयुवत की 
है।। कामसूतवार वात्मायन वे' समय म रसातापादि सम्पावी ग्राप्ठियाँ समाज 
बाहलाती थी' जबकि सम्रांट अशाक य' बात मे जसत जौर हिसक कार्यो स परि 
पूण समाजा वी भी आयाजन्ग वी जान तंगी थी, जिसस विक्षुत्र होकर उहान एस 
समाजा पर प्रतिबंध लगा दिया था। 
हरिदत्तजी बहातकार न मौय-थरुग म समाजाव' अतगत पशु और रथा 
की दौड़ा वी आायाजना दिपात हुए मत थ्यक्त किया है वि परप्र्तीकाज मे वे प्रेक्ष्या 
गार भी जहाँ नाटबालि वा प्रटशन हाना था समाज” वहलात थ ।तात्पय यह कि 
प्राचीन सस्कृत वाट मय मे (समाज शब्ट का प्रयाग, प्रदशनी प्रीडास्थली, गाप्ठी, 


प्रेध्यागार और पु प्रतियागिता जादि एसे जर्थोका बोब कराता था, जो जब 
अप्रचनित हा गए है । 


लि अत पद अ 2 अ2:2: कल अकस 
? समाज , पु ० (सवीयत'जेति। स--अज--घज ) 'अजेब्यथन यो २।४५६, दति 
वीभावाव । (अजि प्रज्योश्य | ७१३६० | इति कुत्य विपघ ) पयुभिनाना 


समूह । इत्यमर ॥ सभा। इति हमचद्ध » < >»< हस्ती इति अनेकाथ 
कांप । शदाथ वल्पदू मे !, ५३७१ 


२ नाराणके जनपद प्रहप्टा नद नतका । 
उत्सावाश्च समाजाश्चवघन्त राष्ट्रवधना । *दा० रा० , (अया० व7०) ६७१४ 


(क) 'मादी भूत समाज च वादित्रस्थ च निस्वन । महा», आ० प० 
रेइछा३ ६ 


(सं) “स समाजजन सर्वोविश्चल स्थिरलोचन ॥! वही, १३८७ 
सभा भ्रपापृशालाबंशमद्यान विक्त्या । 

चतुप्पधाश्चत्यवक्षा समाजा प्रेक्षणानि च (! 'मनु० ६२६४॥। 
दे०-- पतजलिवालीत भारत टा० प्रभुट्याल मित्तव, प० रद 


६ ७--दखिए-- प्रा० भा० के क० विनाद', डा० हतारीप्रसाद द्विवेदी, प० ६५ 
८ देखिए-- भा० का सा० इति० 3 पृ० शर८ 


न 


है.$ 


५ 


शेप हिली बीरवाब्य मं सामाजिय जीवन की अभिव्यति 


समाज शब्ट या उसमे जद्यवा अथ से प्णत गम्यद्ध अथ म प्रयोग भत हरि 
मे! नौीतिशतव' मे मितता है, जिगम “विद्वरय यो समाज थी सा दो गई है ।' 
श्रीमदर्भागवत्त मे समाज मो सभा ये साथ साथ “गम्बभन्यूपत्र अथ मे भी प्रयाग 
किया गया है।' प्राघीत हिंदी साहित्य मे भी वग विशेष ये लागा वा गगठन या 
'पमाज अभिहित गरन थी प्रवत्ति मिलती है। परष्यीराभरामा! मे उस राज-सभा,' 
मित्रो वी योप्टी,' सगोत्रिया था सगठाय तथा परिजना बा गमूह' व अथ म प्रयोग 
किया गया है जववि गोस्वामी तुतसीदास ने भी उसवा शाव-समाजे राज-गमाज/ 
और 'सबलत सतति' थे रूप सम उसयवा पग विशेष बे सगठन बे अथ म प्रयाग जिया है। 

'समाज शब्द वे प्रग्नेजी पर्याय गोमायटी शा” वां भी प्राय इही अधों म 
प्रयोग मिलता है। मुरे-योश मे उराबे' अथ गिवास पर प्रवाश डालते हुए सोसायटी 
चब्द को अभ्रतरगता, साथ वी इच्छा करना मानवा वे समागम तथा ज॑नसमूह जरा 
अर्थों म प्रवक्त दिसाया गया है ।' तात्पय यह कि हिंदी और भ्रग्नश्ी दोना व ही 
साहित्या मं उसवा यापव अथ थे स्थान पर सबुचित अथ म प्रयोग मिलता है। 
इस दृष्टि से समाज शास्त्रिया ने समाज शब्ट से कया जभिप्राय ग्रहण क्या है इस 
तथ्य पर दष्टिपात करना अनुपयुक्त न होगा । 

समाज शास्त्रिया द्वारा समाज वी जो परिभाषाएँ दी गई हैं उनमे भी 
पर्याप्त पग्रतर मिलता है। अथशास्त्री एडम स्मिथ वे मत भ-- पारस्परिक मित 
व्यगिता की कृत्रिम विधि वे! जाधार पर सम्रठित समूह को समाज बहत॑ है! 





१ विशेषत सवविदा समाजे विभूषण मौनमपडितानाम । नीति०” श्लोक ८६ 
(व) “धम्म-यतिप्रमोह्यस्य समाजस्थ ध्रुव भवेत ।' श्रीमदभा० १०४४६ 
(ख) तपा विभो समुचितो भवत समाज 
पुस स्न्ियाश्व रतयो सुखदु खविनोन ।' वही १०६०।३८ 
३ लरन हृथ्थ तिय देग बर । वगसि राज तव बाज । 
लिय कू रभ कुल उज्जतं। सीस नवाइ समाग । पृ० रा० का० ११४६१० 
उर सत्ल सजोग वत्त सभरि नाथ समाज । प० रा० मो० ३५४२॥१५ 
५ "हज्जार बीस उदितल समाज | छूदे सुपग पर उमगि साज । 
प० रा० कू० २४८०।४५४० 
६. भूमि क्लिजर जाहु | मिलौ परिमात समाजह । बही २५७५५०० 
चढ बधरें चग जया ग्यान ज्यों साक समाज | दाहा० दा० स० ५३ 
८. (क) प्रभु क्र सेन परद्यदिदा वाला राज समाज । वही दो० स० ५२५ 
(ख) रअत राज समाज घर तन घन घरम सुवाहु ।॥ वही दो० स० ५२१ 
६ वुलसी ते दमकव ज्यों जइह सहित समाज । वही दो० स० ४१६ 
१० दु०--ए यू टगलिश व्विशनरी जान हिस्टारीकल प्रिसिपत्स भा० €६,प० ३५६ 
११५ समाजशास्त्र की विवचना प० १८ पर उद्धत। 


पष्कभूमि डे 


जयबि राजनीति पर वि" बल दन वात थौस्स हाँ से वे जजुसार -- मान (समाज) 
वे अपन ही अनिस्द्ध स्वभाव वे! परिणाप्र से वचन मे जिए मनुष्य न जा साथन 
बनाया है, वह समात कहवाता है। दु सौम वा धामिव धारणाआ पर विशेष बल 
रहा है, अत उहान समाज वा घम की आँनि नावात्मर, आदर्शात्मवा जौर भावना- 
प्रधान बतात हुए मत ब्यत्त किया हैं कि समाज मानवां वा समूह नहीं है, अपितु 
उन विचारा वी सहति है, जिनका वह समुदाय परस्पर आटान प्रदान बरता है ।* 
एफ० एच० हॉक्सस वा प्रजाति वे' जविरल प्रवाह तो चलाए रखने पर विशेष बल 
हहा है, अत उठाने पुरुषा बच्चा और स्त्रिया वे एस रथायी समूह का समाज बहा 
है, जा सास्कृतिक स्तर पर स्व प्रजाति वे सानत्य वो बनाए रखा और उसवा परि 

पपण बल मे भमथ हासा है । ऐै० गिदन ने 'बिसी विशियत भूख व समान ध्यय 
और जीजा गिधि में विश्वास रसन वाल परस्पर मम्पद्ध मानवा वे! शॉमुटाय को 
समाय वी राता ही है” जबबि समायशारत्र वा विश्ववाध से मानव व अपन 
साथिया व' साथ विविध प्रकार व राम्बधा + समात्र बताया गया है ।५ मकाइवर 
न समाज का एवं एसी सगु फ्ति व्यवस्था बसाया है जिसमे विविध प्रवार वे! चतन 
और परिधि नितेशा की स्वामित्व और पाररपरिया सहयाग वी स्ववनला और मानव 

आचरण व नियमन बी, रागटन और मझमुंटाया की सतत परिवतनशील प्रक्रिया 





१ 'समाजशास्त्र वे भूल तत्त्व प० ३४ पर उद ते । 

२. 800९५ ॥ शा) 856 00९45 आधार 99 गरत।शत०७$ 5060 
वविए5 छाल 85 0० एव85 पोश ९5 9॥9 शा पट ग्रता05 0( वर 
छंघचा$ 509७७ ॥0 67 ०ाह्वाणा 55 8०था००ए, )णागा१6 थात व्याणाणावतवी 

गुफ़र छब5 0 गाह्या , 9 340 
हे. 7 छ6 ए्रब ल्‍07 09 फछप्राए05६ 48५४6 ठ८पि6 3 500९५ 35 कवाए फ्था4 
गा णएा एजरफ्राह 807फ्राए ० गा, 5णाला ३०0 दा970, तो 
40 एक्षाए था ग्राए॑ल्कृध्यापत्ाए शाह [व00655 एीउब्बण्ञण] फुलशाफुश/प्रता0ता 
शा ग्राधशशाशाआ02 था वहा ठःजा प्णॉणियों ०९! 
#क्वा ग्रा।णपणणात्त (० प्ह हपवछ ण 5०९०४ , ए. 444 

४. ४0 ४०९९५ 3$ 6 9९४ उलेज्ञाषल १ एथगाणाला। हा0चए ज्ञा0 जशीवाल 
एण्ााणा *€छ्छांह वह. दातू०४. ण एलेगाहइफहए655, जरोधा्टए७ 0609 
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पुजराद छ़ज$ ण गाता , 9 340 
ड0्रशंए वरा३१ 06 वश्ड्ग्धावंट्त 8६ तार ग्रा०प इध्यशारी एशा।. कटियपराह 

70 6 छत एजराए॥5५ ण॑ पद बचे णा$ ती गद्य 40 माई लि0ज़ड 7 
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० हिली वीरयाय मे सामाजित जीव की अभिव्यक्ति 
बायरत रहती है।' वेब्स्टर ने समाज वो--समान ध्यया मे बारण लागा का 
स्वत सभूत समागम अथवा ऐसा रागठित समूह वहां है जा साथ साथ रहता या 
वगम बरता हों, मिश्चित अवधि ब' पश्चात समाय स्थाय, विश्यास या व्यत्रमाय ने 
बयरण मिलता अथवा पूजा वरता हो ।"' प्राफेसर रामपाल सिह वे शब्टा म, 'प्तमाज 
एवं ऐसा संगठन है जिसम परिवार पशा, पतवः सम्पत्ति राजनतिव सत्ता और 
सस्दृति वे! विभिन विभागा वी व्यवस्था और प्रतिमाना वा प्रवेश रहता है । ' 
समाज' की उपयुक्त परिभाषाओं वे आधार पर कहा जा सकता है वि कसी 
प्रदेश बे निवासियों वी ऐसी जटिल व्यवस्था को जिसम वे व्यावसायिय पारिवारिक 
घामिव आध्िव' या राजवीतिक सम्याधा वी दब्टि से अतसरम्या घत रहत है. समाज 
कहते है । अत किसी देश जौर कालविशेष का समाज चित्रण प्रस्तुत करन वे जिए 
आलोच्य समाज वी इही व्यवस्थाजा पर दष्टिपात करना प्रयोजनीय सिद्ध होता 
है । हमारी दपष्टि म इनबे' साथ साथ सामाजिक दशा के दो अगय महृत्त्वपूण पक्षा का 
उदघाटन भी आवश्यक है। प्रथम को सामा-्य जीवन की सचा दी जा सकती है। 
इसवे' जतगत सामाजिका के खात पान वस्प्राभरण और मनोविनोद के साधन 
आदि ऐसे तथ्य समाहित किये जा सक्‍टे हैं जिए पर कसी समाज वी पूर्वोक्त सभी 
प्रकार की -यवस्थाजा का सम्मिलित प्रभाव रहता है। द्वितीय तथ्य एमा है, जिस 
पर भारतीय समाज का अध्ययन करत हुए ही प्रयाश डालने की क्ावश्यक्ता पडती 
है। कारण यह है कि विभिन देशा की सामाजिक स्थिति पर वहाँ के पयावरण तथा 
समाज के सलस्पो क॑ चिःतन वी अमिट छाप होती है । उसबे' मूल मं साववालिक 
और सावभौमिक सिद्धांत भी नहीं होते जिससे विभित दशा के समाजों वी कुछ 
अ-ग्यतम विशेषताएँ हुआ करती है। भारतीय समाज की चतुवण और चतुराश्रम 
व्यवस्थाएं इसी कोटि म॑ आती हैं। वण-व्यवस्था स विकसित हुंएं जातिवाद का 
सामाजिक उथल पुथल म भी पर्याप्त हाथ रहा है । अत भारतीय समाज के चितण 
को तब तक पूणता प्राप्त नही हा राक्ती जब तक उसकी इन जातिया बी स्थिति 
पर प्रकाश नहीं डाला जाता। इस प्रकार भारटीय समाज का चित्रण धस्तुत करने 





ड 0269 ॥5$ 8 $ए४६॥ 0० ७5265 था छाए०९१०९४ 0 ब्रणाी0ए9 शात 
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परष्दभूमि डर 


मे लिए हम उसने छ प्रक्षा वी स्थिति प्रदर्शित करना उचित प्रतीत अल कक 
व्यवस्था था सामाजिक गठन, सामा-्य जीवन, पारिवारिक, घामिव, आधिवा और 
राजनीतिव' जीवन से सम्बद्ध व्यवस्थाएँ | टमने अपन अध्ययन वा इटी छ वर्गों मे 
विभत्त ब्रत हुए समाज चित्रण प्रस्तुत किया है। इस विपय मे यह तथ्य निदेदनीय 
है. वि. मानव-सम्ब घो वी जटिलता व वारण सामाजिक जीवन पर श्रकाश डावन वाले 
बहुत से तथ्य गगे हैं जो बई पक्षा मे जमुस्यूत रहते हैं । एसी दशा में उनया किसी 
पक्ष विशव में ही आवलन वरत समय हमने आधाया व्यपदेशा भर्वाति के सूत्र 
वो आधार बनाया है । समाज के इन छ पक्षा वी स्थिति प्रटशित करत समय 
हमारा अधालिसित दध्टिवाण रहा है । 
विविध विद्वाना व वण-्ययस्थां सम्बाधी अभिमतों से चात हांता है विः वह 
आरम्भ म वर्माघत थी बोर 'ुद्धा ब' बनिरिवत्र शप त्रिवर्णों वी सततियाँ जिवण मे 
से चाट जिस वणण वे' विए निर्धारित वाय बर सकती थी । कालातर मे यह व्यवस्था 
जमना आधत हां गई और विसी वण वा सदस्य होने के जिए, उस वण था बाय 
करने 4 स्थान पर वण विशेष में जम लगा मूलाघार माना जान लगा। प्रभुस चार 
वण भी अनवः बग सौर उपजातिया मे विभवत्र हात चल गए तथा विविध बारणा से 
बुछ्ध एमी जातियाँ भी उत्पत्च' हुई जि'ह निविवाट रुप से किसी भी वण मे स्थान नही 
दिया जा सकता | इन वंण और जातिया व पथय पथक कतव्य कम रूढ ह गए थे, 
ओर तदपुबूल उनवी सामाजिक प्रतिप्झा म भी अतर था। जत समाज चित्रण की 
दपष्टि से हमने बीरवाब्य म उल्विसित वण ओर जातिया की स्थिति वा जावलन 
करते हुए उनवी अमुख चारितिक विशपताजा, स्रामाजिक प्रतिप्ठा-नप्रतिप्ठा और 
परम्परागत कार्यो म आए हुए वपम्य का स्पप्ट करने का प्रयास त्रिया है। इसी भाति 
चतुराश्रम-व्यवस्था की वीरकाब्य व' पराक्ष तथ्या वे! निवए पर परीक्षा चरम, यह 
प्रदर्शित वरने वी चप्टा व गई है कि आलाच्यरात्र मं कुछ वीरदाव्य प्रणेताक द्वारा 
उसका अनुपालन दिखाना क्सि सीमा तव रुत्य है, क्यात्रि उस हमर जालोच्यबाल 
से पूव जन जोर बौद्धफाल म ही पर्याप्त हुसो मुस कताया जाता ही 


१ स्मतियों व जाति प्रबरणा तथा विविध पुराणा के तद्वत प्रसया मे अवुलोम 
और प्रतिलोम विवाह-पद्धतियां तथा सामाजिक निश्मा वा पालन न करन पर 
जाति च्यूध्रि के लिए दिए यए दब्च द्वारा अनेवा बण सदर तथा अधम जातियो 
का जे मे दिखाया गया है--शोधक । 
“घमशास्व् 'यथ ही राजाआ से वण धम चलाने की प्रेरणा करते रहे । पेट वे' 
सदाल वा सामन वण “यवस्था चुपचाप रंडी रह गई। आश्रम “यवस्या भी 
मुश्यत पुस्तका वो ही ययस्था है। जातका के' समय म भी इसके सिद्धा-त मे 
विश्वास किया जाता था पर बहुत से वालक तो कभी गुर ने' महा पत्ने हो से 
जाते थे और न॑ सव गहस्थ समय आते पर वानप्रस्थ वनत थे १९ 
-- हिंटुस्तान की पुरानी सम्यता , डा० वेनीप्रसाद पृ० २७६ 


डर हिंदी वीरकाय म सामाजिव जीवन की अभिव्यवित 


सामा-य जीवन वे! आतगत साय पान,परत्राभरण, श्यगार प्रसाधन तथा जाया 
गमन और मनोविनोद के सावनो पर प्रश्ाण डालत हुए तत तत सम्ब वी विशेष धार 
णाएँ भी प्रदर्शित वी गई हैं। विविध उपक्रणा का परिचय देन से ग्रथ का आकार 
अति स्थूब हो जाया अत यवामाध्य उयकी नामावली देशर ही सतोष करना उचित 
समभा गया है। 

परिवार को सामाजिक जीवन वा सूताधार स्वीकार किया जाता है । व्ास्टे' 
तथा टूरविले* आदि विद्वाना वे' मत मयक्ति वे' स्थान पर परिवार ही समाज वी 
इकाई हुआ करता है। समाज परियार 7 प्रति त्स दष्टि स ऋणी रहता है, कि बह 
उमके' अगभूत सामाजिवा का शिष्टायार वे वियम भाषा बा चान तथा घामिक' एव 
राजनीतिव आदि विचारा वी परम्परागा विरासत प्रटान वरता है। मयुष्य जाति वे' 
जविरल प्रवाह वो बनाए रखन तथा उछ यतर यौन भावना वे' नियमप की रामस्या भी 
परिवार मै ही माप्यम रा सुलभती है । अत परिवार को बविसी समाज की एसी घुरी 
माना जाता है जिसवी चार छ पीटिया पे इनिहास पर दव्टिपात बरवा समूचे समाज 
वी दशा बे' विषय मे धारणाए बयाइ जा सबती हूं ।' इस प्रहार पारिवारिव जीवन 
प्यवस्था क' स्पष्टीकरण के” लिए हमने परिवार वे राटस्य जौर सम्बधिया के' पारस्परिय 
दष्टिकाण, वशजा वे' सर्वागीण तिकास तु विए जाने याल रास्कार आदि ये तथा 
जतिथि सत्कार और शिष्टायार के नियमाति पर प्रकाश शातना उचित समभा है । 

प्राचीनकालीन समाज-व्यवस्था पर धमर या सर्पाधिव प्रभाव रहा है । एफण्डी० 
बुलजीज आदि विद्वाना का मत का सार टत हुए सारोकिन ने कहा वि प्राचीन 
बाज में सामाजिक-व्यवस्था का धम पूणत स्थामी था--धामिवा समुटाय राज्य थे 
दाप उन राजा था पुरोहित यायधिवारी थ धामिक तियम कानू थे 'ुचिता ही 





१ वाक्‍्टे वे' अनुसार समाज वी इवाई यत्ति नहीं अपितु परिवार है। परिवार 
का महान बाय उने बुनियाटी सामाजिक और मानसिक ग्रुणा का सजन करना 
रहा है जो कि अततोगत्वा राज्य बो जाम दत हैं । 

--सामाजित्र विचारक अनु० रघुराज गुप्त, पृ० १७ 

२ सारोकिन ने परिवार को समाज “्यवस्था म अप्रतिम स्थान देन वाले टूरविले 
जादि विद्वानों वे! मत का समापन इन शब्टो मं विया है-- 
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३ एवं सामाय भारतीय घर का »घ्ययन वरव ही एक प्रफारस भारत की 
सस्द्रति वा पता का जनुमाव यगाया जा गकता है। भारतीय घर की भांति ही 
शसमस्स समाज वा रूप बाता है । 

ना मध्य० हिं० सा० वा तो० अध्य० डा० गत्यद्व, पृ० १० 


डे 
पष्ठभूमि डे 


राज्य भक्ति थी, जबकि, धम से -युत कर दना देश निष्कासन के सदक्ष (दड व्यवस्था) 
था ।' दुर्लीम के भी मत बय सार है कि प्रायः सभी महत्त्वपूण सामाजिब सस्थाएँ 
धामिक जास्थाओ वे' कारण विकतित हुई हैं। समाज के के लिए ३ पावशा 
तत््वा का सुतखोत धार्मिक धारणाएँ हान वा कारण यह है कि हम 
आना वर प्राण ही धम है ४ तात्यय यह कि समाज ये स्वरूप निधारण मे घामिक 
आस्था और विश्वासा वा अभ्रतिम यागदान रहता है, और जिसी समाज वी दशा 
के चित्रण से मम्वद्ध अध्ययन तय तक अपूण ही रहता है जब तवा उसमे इनका 
आकलन नही क्या जाता । 

प्राय सभी लेश के निवासिया वी जपन स भिन मत यौर धम व जनुयायिया 
क॑ः प्रति सहिप्णु अथवा अमहिंप्णु घारणाएँ हुआ करती हू । जआालाच्य गमाज मे भी 
हिंडुआ के विभिन्‍न मता के अनुयायी तया हिंदू और मुस्लिम आदि धमायलम्बी 
निवास करत ये। आत्राता और विजेता मुसलमाना वी जीवन और शासन पद्धति 
में धम का अपरिहाय स्थान भी स्वीह्ृत शिया जाता है *स दरिट से हमने विभिन 
मत और धर्मों व अनुयायिया वे' जाया य के प्रति दप्टिकाण का स्पाट बसपा प्रयोज 
नीय समभा है । विभिन दवी ल्वताआ से सम्बद्ध धारणाता तथा परलाब' सुधारन 
की कामना से क्यि जान वाव जप-ताप और तीर्थाटन आदि इृत्य भी कसी समाज थे 
सदस्या वी जीवन विधि पर प्रताश चवते हे जत हमारी दष्टि मे उनवा पिवेचन 
बरना भी आवश्यक रहा है। शकुन अपशकुय भूत प्रत जन्र मंत्र आदि मे प्िश्वास 
करना भी एस तथ्य हैं जा प्रत्यक्ष तथवा यप्रत्यदात धामिक धारणाआम उत्स 


१ 
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डड हिसी वीरपावध्य मे सामाजिब जीउन वी अभि्यवित 


रखते है | डा० सत्यद्र वे मा म॑ (म यवावीन) भारतीय घर वा इन पर्या पर टप्टि 
डालें तो पहला स्तर टाने टोटका वा मिलया। विसी भी प्रकार का अनुष्ठान हा, 
बोई सस्वार हो, कोई उत्सव हो, एक न एक टोना टोटका उसवे साथ लगा हुआ 
होगा । दूसरे स्तर पर दई देवताआ की भावना है। इन दई टेबताआ म॑ पितरा वी 
मतात्माए भूत प्रेत हवाएं, सत फ्कीरा वी मृतात्माएँ विविध दंवियाँ तथा अनेव 
अ'य देवता सम्मिलित हैं !! आज चाह इने विश्वासा का अधविश्वास की श्रेणी म 
ही परिगणित किया जाएं, कितु मध्ययुगीन सामाजिव जीवन को पूणत समभने 
के लिए इन विश्वासा पर प्रकाश डालना भी हमने जावश्यक समभा है। 

अथ को पुरुपाथ चतुपष्टय म॑ स्थान मिलना उसवी सामाजिक महत्ता वा 
जभिसूचव है । अथ का सर्वाधिक प्रभाव सामाय जीवन या सान पान वस्त्राभरण 
जादि पर पदता है। इसवे साथ ही साथ वित्त क अभाव म न ता पारिवारिक जीवन 
शान्तिपुयक्ष चत सकता है, न राज्य वी सुरक्षा वे लिए सय और पुलिस वी ही 
्यत्रस्थाएँ हा साती है और न धनापेक्षा धामिव' इत्थ ही सम्पन हो सक्‍त है। 
तात्पय यह कि. समाज व प्राय सभी पक्षा पर अथ-व्यवस्था का रपप्ट प्रभाव रहता 
है । समाज चित्रण की दष्टि से हमने उसके इन तथ्या का स्पष्टीकरण जावश्यवा 
समभा है कि जर्थोपाजन वे प्रमुस साधत क्या ध उस काल प्री प्रमुख उपज तथा 
खसमिज पदा५ क्‍या थे विन उद्योग वधा वा उस काल म विशेष प्रचलन था व्यापार 
के प्रमुख उपाटान क्या ये दनिक उपभाग को वस्तुआ वा मूल्य कसा था तथा राज्या 
वी जाय के प्रमुस ल्लांत कया थ--जाटि । 

सामाजिक जीवन वा राजनीतिक पश् भी बडा महत्वपूण है। काम्ट वे मत 
मं--सरवार के थभाव मे समाज की त्त्ता उतनी ही अस्तम्भव है. जितनी समाज वे 
अभाव म॑ सरवार वी ।' वाम्टव मत वा जभिप्राय यही प्रतीत हाता है ति समाज 
बी विविध यय्स्थाजा वे! नियमन म जब घामिय नियम अगमथ हो जात हैं ता 
उनके नियमन वा भार राज्य को सभातना पडता है। आततायिया ब' रादश 
जानश्ाताओं स सामाजिया की रक्षा करा का भार भी राज्य को ही वहन करना 
पडता है । यदि तदय राज्य वी सत्ता न हा तो परतत्रता का प्राप्त हुए समाज की 
सभी प्रकार की 'यवस्थाएं छित भिन हां सकती है। “यथा राजा तथा प्रजा वी 
लाकातक्ति म भी राजनीति के नियन्ता नरेशा की जीवन विधि का रामाज पर अप्रतिम 
प्रभाव पडने वा तथ्य भतक रहा है । अत समाज बे राजनीतिक पक्ष मे' ऐसे तथ्या 
का चान प्राप्त किए बिना जो साम्राजिका वे' चिन्तन मनन और जीवन विधि को 
प्रभावित करत हैं--सामराजिक दशा वा चित्रण अपूण ही रहता है । यह तथ्य अवश्य 
निवेदनीय है कि समाज-व्ययस्था म राजनीतिक प्र की महत्ता स्वीकार बरत हुए 





१ 'म० हिन्दीन्‍माहित्य का लोक तात्यिक अध्ययन पृ० १० 
२ द०--सामाजिक विचारक अनुवात्कर्ता रघुराज गुप्त पृ० १६ 


पष्ठभूमि द्पू 


भी हप्न विशुद्ध राजनीतिक तथ्या की जपनी विपय सीमा म स्थान नही दिया है। 
हमने इस तश्पा पर प्रत्राश अजना उचित नही समभा है कि विभिन प्रदेशों के शामक 
कौन कौन 4, उनकी ज मे थोर मरण तिथिया क्या थी, उहान क्तिने वष राज्य 
किया उ हाने किन प्रत्शा पर आरमण किए तथा उनकी वशावली क्या थी आहि। 
हमने ता राजनीति व' उन पहलुआ पर प्रवाश डालने की चेष्टा वी है जो सामाजिव 
दशा के' निरुपण स प्रत्यत सम्बध रखते हू । उदाहरणाथ आलाच्यकाल क॑ युद्धां का 
कारण राज्यतिप्सा मात्र नही थी अपितु उसम णरणांगत-वत्सलता प्रजा रक्षा धर्म 

प्रचार, विवाह औौर धम रक्षाथ आदि एसे कारणा का प्राधाय मिलता है जां राज 

नीति के स्थान पर जय प्रकार की सामाजिक घारणाआ से अनुप्रेरित है। नरेशा म॑ 
देवी अ्रश मानना जौर अपन हित अथवा जहित के राज्य-कार्यों पर हप या रोप व्यक्त 
करना आदि तथ्य जन चितन का स्वरूप स्पष्ट करत है। इसी प्रकार मश्री और 
राज्याधिवारिया के विवरण विविध प्रकार के स य उपवरण दड व्यवस्था जौहर 

प्रथा भर जागीर प्रदान करना जादि एस तथ्य हूं, जिनव' मूल म यद्यपि राजनीति 
विद्यमान है तथापि य समाज वे” गठन स स्पप्टत सर्म्वाघत हैं। जत सामाजिक 
स्वरूप थे! पूण परिचान से लिए उपयुक्त राजनीतिक व्यवस्थाआ पर भी सक्षिप्त 
दप्टि डालना आवश्यक समभा गया है। 


पहला अध्याय 
है सामाजिक गठन 


(क) वण और जाति सम्बाधी विश्वास - 


ब्रजभाषा के वीरकाय म उपलघ निर्देशों म एस उल्देखा वी प्रधानता है 
जिनसे समाज का गठन परम्परागत वण चतुष्टय मे ही स्वीकार करने वी धारणा का 
प्रव॒टन हाता है । साथ ही, उसम छ जर अनेक जातियो वे! विषय म॑ भी उल्लेस 
मिलत हैं। 
चार वर्णों का सर्वाधिक उल्लेस पथ्वीराजरासां भ मिलता है । उसम महा 
राज सामेश्वर ' पथ्वी राज' जौर सतख प्रार क राज्या मं चारा वर्णो को सुसमय 
जीवन “यापित बरत तथा हो लिकावसर पर चारो वर्णो का सभी प्रकार के' भेद भावो 
को तिलाजति देकर परम्पर क्रीडा-क्लाप करत चित्रित क्या गया है। कवि नर- 
हरि" बेशव ६ भूषण मान  गारलातव जाधराज' और सुट्न"' ने भी विविध 
सदर्भो मं चार वर्णो का उल्तस बिया है। कवि सूट न प्रिराट पुर्पष व शरीशगा से 
चतुबण वी उत्पत्ति सम्ब थी परम्परागत" धारणा मे भी हस्था प्रवट की है ।" 
प वीराय रासो परमाल रासा ज॑गीर गग चा द्रगा औौर राजविलास मे 
पट-वण दरस पट जथवा पठभेष सम्बधी उलारा मित्रता है। महाराज पथ्वीराज 
कि ३८3 पक सी पक 22 कक, 
३१ से ११---८००-- प०्रा० मा० ३॥१३ पण्रा० बा० ८०११४६ १० रा०' 
मा० १॥३२२७७०. प० रा० का० ६१७॥३ सूरपूव ब्रअ० भौर 
उसका का० रेरश१३२१ बी० च० १४६३ शि० बा० २० 
रा० वि० १४॥३६ छ० प्र० शरा१ृ० ह० रा ६५० 
सु० च० ६।६१७१ 
१६ ऋणख्वट मे रपत शली मे विराट पुरुष के मुख स ब्राह्मण भुजाआ स क्षत्रिय 
जघधाआ स वश्य और परा सा चुद्ठा की उलत्ति टिपाई गई है । 
जज ० ऋग्‌० , १०६०।१२ 
१३ 'विप्र बरन बहू सीस वाहू जवनीस बाट़ु भव । 
बयनित ज॑ त्यज चरन चय चरन भए सब॥ा --मु० च०, ४२२ 


न 2 
सामाजिा गठन है 


वेः राज्याभिपेक वा जवसर 'पट-हरसों उह हशन और आशीर्वाद प्रचन बरा है, तथा 
महाराय उनवे प्रति शीण भुवाकर विनसता प्रकट करत है ।' प्दमावती का अप 
हरण जौर शाह गारी का परास्त वरके दिल्‍लवी लौटने पर दिल्लीश्वर पटभप का 
दात और मान प्रतान बरत हैं। अ यत्र कवि च द ने महाराज पथ्वीराज वे' राज्य 
मे पट-वण का सुसमय निय्रास' तथा शाह गारी के' आ तम आक्रमण स पूथ प्रजा-जना 
के साथ माथ पट-वण वा भी चिस्तावुल हाना चित्रित विया है ।/ कवि च॑द ने 
गजनी-गमन वे समय स्वय का पट-वर्णो म श्रे प्ठ बतावर जात्मश्नाघा भी की है । 

प्रमालरासा म विजयी आत्हा व गहागमन पर रानी मल्हना उसकी आारती 
उतारकर पटभेप का टान दती है. तथा महाराज पथ्वीराज चटी वी पूजा वे 
उपरा-त पटमेप का दान प्रदान वरत चित्रित क्य गय हूं ।॥* बशवदासजी न सम्राट 
जहाँगीर वी प्रशस्ति म कहा है वि उनका शीश “पट दरस” वे” अतिरिक्त अ-य किसी 
बो भी नहीं भुकता ।“ केशव न वीरचरित्र ग पडिता वेः लिए भी पट दरसन विशपण 
प्रयुकत क्या है * कितु प्रतीत होता है कि उनका अमिप्रेत उह पट शास्त्रा' का 
मूरतिमत रूप प्रदर्शित करना रहा है। कवि चाद ने भी ब्राह्मणा का पट कर्मी कहा 
हैँ. कं 


कवि मान न महाराज गहादित्य व नवग्रहा म दरस-पट की पूजा करत आर 





जड़ 


“पट रस दरसि आप्िष्प दत।। प्रथिराज बदि सिर मेतनि लेत |! 

57 १० रा० , का० ६००।६० 
२ “द दान मान पट्मेप की | चट राज दुग्या हुनर ।* +>वही, ६४१६६ 
“ आब न पार लच्छी सहय। पट्ट बरन सुप्पह रुपन । ! वही, ६६३।१७८५ 
४. ग्रह बभन ग्रहवात नर ग्रह छित्री छह ब्रन। 


्ध्ण 


सुणी वत्त नर नारि गुप्त सह लगा सनसन॥। -- स० पृ० रा० पृष्ठ १४६ 
५ पट्ठ परन भर भट्ट की | दहि पिरद बर छोह । ऋावेहीं २३६६६१ 
६ व२आरती मल्हन द, वचन थार उतारि। 

दियवटान पटभेप कह, गावत मगलचारि । नपर० रा० ६६५ 

“दियव दान पट भप वह चाहुवान सुसपाय । ++बेंही, ४४२५ 


८. दरसें सुर्स स प्रेस सिर नाव नित पट दर्सन हीका सिर नाइयतु है ।' 
+>“+जन०्जण्च० # छि० ३४ 
“पंडित करत विचार जनत, पट दरसन ज॑ मूरति मत । ' >> वी०्च०” १६२६ 
१० ब्राह्मणा को अपन छ क्‍मों--पत्मा, पढाना, यतत करना यत्र कराता, दान लेना 
और देन के आधार पर पढकर्मी कहा जाता है। 
ऋदिखिए- ना० वि० श० सा० / पृष्ठ १३७० 
११ "फुनि पडित सडप मडिय वेद पाठ आधार । 


खट करमी मरमी अधिक युर संगह गुर भार ।” -.प०रा० ,मो० ?१।३११।४५ 


रद हि हैीरयाय मे सामाति' जीयय यी अजिव्यतित 


होगे हे विधि। रिया है। राय छत्रताय हाथ रय पुरी 7 परिणयायसर पर पट पण 
को अत हाय हेयर सुष्ठ करा है ।' भगयवसिह्ती सी पट हस्स थी जि सटय 
बार ऊँचा रात यात मे रुप मे प्रशह्ति यी गयी € / यवरि माय ये शार औरणजब 
बी पट हरस ये याम से वि प्रतुशित थी है| तयती उत्यपुर में पट हरसा को 
बहु सस्या लिसात हुए बढ़ीं पर उबर जाशम और शायाएं लिंसाई हैं। कवि माय 
वे शब्द मं व अमित शत और माय प्राप्त सरत टुए तगयागिया रा उपसवित रहते 
थे।* 
पट यण पट टरस या पटभप सराम्ब्धी उपयु बस विवरण सो उनमे एस 

सपयासी और गहस्थ पुरपा वा गम्मित्रित होता सिद्ध हांता है जा पुय समभे जात 
थे और जिठे विपिध अवमरा पर हाय प्रटात जिया जाता था। राजस्थायी सबद 
बांस! ने जजुगार प्राह्मण जागी जगम भाट सयात्ती जौर साध-यछ समूह 
सठदस्गण या राटयरण बहुवात थे। * थ० मातीवाव मनारिया थे उनमे ब्राह्मण 

यति योगी रा यासी जग्रम जौर चारणा वा परिगणन किया है। इसके' विपरीत 
जाति भासयार नामक ग्रथ मे सटठदशा वे जतगत बहुत गी जातियो वे' भिक्षुक 

पुस्पा या मिलबर एबायरार ना चउल्विसित कया गया है। उसम वहांगया है 
कि ये मारथाड म बाई डेट लास पाय जात है और विसी समय इनका “याय चारण 
जाति वे' “यक्ति किया करत थ। इनम पहल बुछ भी भेदभाव न था और सब एक 

रूप से रहते थे।“ कदाचित यांगी यतती सायास्री ब्राहण जगम और भाटा के 
दशना का 'पुभ समभने वी धारणा स उन लिए पट रमन या पटभेपष अभिधान 
वा प्रचलन पररम्भ हुआ होगा और साधारणतया उह पदवेण भी बह दिया 
जाता होगा । 

अठारह वर्णों का पथ्वीराज रासों और रापवितास मे उल्नेल मिलता है । 
रासावार त रावल समरविक््म को मकर मत्राति थे! जवसर पर अग्यरह वर्णों का 


4-5 +ननन नम 
१ ' सकत देव संवत लितिप पूजत दरस पट । 


देत नवग्रहू दान हृत्पि हय हम हीर पट । -य रा० वि० ११२५ 
२ (क) ' हाथ मरिंद मडयी हरप हम पटवरन युत । नजवही २१०० 

(ख) वर सतोष पटवरन हृदय सु पूरिय हाभ | ल-वही ३१०१ 
३... महाराइ अरिसिह नद पटदरस ऊच कर। नावही १८१८ 
४. न सुहाइ जास पद दरस नाउ, घीषि८ठ दुटु बहु पाप धाउ। वहीं, ६१६ 
भू. कित पट हसन आसम ज ने सावा जल वाग समेत सचन । 

लहै बहु दानर मान भुगति सवे जग सबत याग युगति। --बही रा१३८ 


६ दसिए--भाग है, पृ० श८४ 
दखिए-- राजवितास पष्ठ २१६ 
८. देखिए--'जाति भास्ाार सपादक प० ज्यालाप्रसाद मिश्र, पृष्ठ ३६६ 


छ 


सामाजिक गटन भरे 


ब्राह्मण अपन सान पान मे आचार विचार का बहुत ध्यात रखने 4। एस 
जवसरा पर जय उ भाजन पकान और सान स॑ सम्बद्ध आाचारा की रक्षा करन 
मे कटिना* का सामना मरना पठत्ता या वे फ्ताहार मात्र पर निर्वाह बग्त चित्रित 
किए गए है ।' वारणी का सवन, उसे लिए नितात वज्य समभा जाता था। वास्णी 
का सवन ता दूर रहा, उसकी इच्छा मात्र करन से ही उनकः सुख और सम्पत्ति 
विनष्ट हो जाने की धारणा प्रचवित थी ।* 
कत्तव्य-क्म -- 
ब्राह्मणा वे' प्रमुख कत्त य-क्म वेटाध्ययन दान वेना और देना, पौरोहित्य 
अध्यापन जोर यप कराना ये । वे ज्योतिप शास्त्र और व्याकरण जादि मे भी नपुष्य 
प्राप्त करत थे, तथा अवसर जाने पर शास्तरा के स्थान पर शस्त घारण करने मे भी 
नही हिचक्चित थे । 
वेदाध्ययन -- 
ब्राह्मणा के परम्परागत क्तत-य--वटाध्ययन वा जानोच्यकाल म भी पर्याप्त 
प्रचलन ओर महत्त्व था। वैटा का चान ने रखने वाले ब्राह्मणा की पृथ्यीराजरासो मे 
खडित वहकर अवमानना की "ई है ।' कीतिलता वीरचरित,' सुजानचरित * 
राजविल्लाम” और थजारहखण्ट” म विप्र वेदाध्ययन करते चित्रित किए गए हैं। 
बंदा के अतिरिक्त वे पुराण ज्यातिष, व्याकरण और स्मतिया मे भी पारगत टिसाए 
गए है । 
प्रतिग्रहण -- 
ब्राह्मण दान के' तब को अपना जमसिद्ध ईश्वर प्रदत्त अधिकार समभत थे | 
बबि वेशय न ब्राह्मण वग का प्रतिनिधित्व वरत हुए यह धारणा व्यक्त की है कि 
परमात्मा न हम उत्पन वरत समय ही मागन का अधिकार प्रदान कर दिया था ॥' 
ब्राह्मणों का नरेशाहि से नतित क्रिया, पारिवारिक सस्कार युद्ध अभिदान विजय, 
तथा व्याहारा व' जवमर पर दावे मे अनक प्रकार के उपाटान मिलत्न चित्रित क्ए 
गये है, जिस आवार पर कहा जा सत्ता है वि उनकी भौतिष' आावश्यक्ताजा वी 
बहुत कुद पूतति, दान मे मिल पित्त पर निभर रहती हागा । 
आया -- 
क्षत्रिय और वश्या म वहाध्ययन का अप्रचतन होत जान वे' कारण, प्राह्मण 





१स हे हखिए--प्रम वीति० प०७० , वी०च०, ११२६, 'पृ०रा०, 
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१० दशसिए-न्रम ज० ज०च०, १६ 


भ्र्ड हिं दी वीरया य मे सामातितर जीवय थी अभि यकिति 


उनवो चैद पढात ता नहीं वित्त ठिख्यु वीरयाय मे अध्यया गम्ब थी जा उल्वगा 
मिलते हैं, उनम ग्राद्मण ही शिक्षण गाय वरत जित्रित किय गए हैं । एनरा आधार 
पर बहा जा राक्ता है कि आलाच्यताल मे भी जध्यापा फाय सुर्यतया ब्राह्मण बग 
के ही हाथो म था । पश्वीराजरामा मं पस्यीरात वा गुस्राम पुरोहित वर्णालरी 
सिखाने के पश्चात चौदह विद्या वहत्तररला और चौरासी व्रियाता में पारगत 
बरते हैं ।। उसम समागिता और उसकी ससियों वो विनय मगल वी शिक्षा भी एफ 
ब्राह्मणी ही प्रदान वरते प्रदर्शित वी गई है।' जाल्ट्सण्ड म भी प्रहलाद को पाने 
हेतु एक ब्राह्मण पडित के नियुवत बरने वा उल्वस किया गया है जा पाठन याय वा 
श्रीगणेश ओना मासी घग वे' मन रा बरता है ।' पथ्वीराजरासों मे महाराज पथ्नीराज 
को भी अक्षर चान कराने स पृव आम नम सिद्धम का मन सिखाया जाता है । 


पौरोहित्य -- 

ब्राह्मणा म॑ सर्वाधिक महत्त्वपूण स्थिति पुरोहितवग वी थी। उनरों अपने 
कुल का पुरोहित निश्चित वरते समय ही यह वचन दिया जाता था कि यजमान और 
उसकी भावी सततियाँ उनके पर पूजा करेंगे ।। नये नगर बसाते समय नपतिग्रण स्व 
पुरोहित वे! वहाँ बसाने वा प्रवाध करते थे ।' यजमाना बी दृष्टि मे वे->छुल 
देवता गुल वी परिपाटियों बे विचाता तथा भूत और भविष्य बी घटनाओ वा सार 
समभने वाले समझे जात थे ।* यजमान टुहिताजा क' लिए वर निर्धारित करने में 
कुल पुरोहिता का प्रमुस हाथ रहता था । बहुघा उह सग्न-सामग्री सौंप बर यह अधि 
कार प्रदान वर दिय्रा जाता विवे वाया पक्ष वी मर्याटा को दष्टिगत करते हुए 
जिस किसी भी वर का कया के लिए उपयुक्त समर्भे उसका तिलक करबे' वर मनो 
नीत कर आप । पारिवारिक विवादा को सुलभाते समय कुत पुराहिता को मध्यस्थ 
बनाने वा प्रचलन था । यजमान नरेशा पर भी उनवा पर्याप्त नतिक प्रभाव होता 
था और विविध राजमत्रणाआ म नरेश बुल पुराहितो वी भी सम्मति लिया 


करत थे । 


नमित्तिक यज्ञ कराना -८ 

ब्राह्मणो का एक वग विशेष यत्रा वे शास्त्रोकल वम-काड जोर वेट-मत्रादि मं 
अधिक पारगत हाता था) इनका प्रमुख कत्त य नमित्तिव यत्त सम्पन बराना होता 
था | वीरकाप म हसत्रे' लिए यद्यपि वदाती और परडित सचाजा वा भी प्रयोग 
मिलता है. तथापि प्रधानतया उह भूदव विप्रया द्विज ही कहा गया है । प्रतीत हाता 


3 न पन्ने -०-इनक मनन कदम 
श१्स ३ देसिए-- प०रा०»_ मा० १२८६ ०६१ बटो ३॥२७६ जा० ६०६६ १० 


४. ओशवम नमो सिद्ध प्रथम पढाय। सब भाव नेद अवसर बताय। 
-+ प० रा०! वा० १५४७०३० 


४ से ८ द्सिए--क्रम वी० च० राहेरे श८६इ३े रैगई० ४१ डरे 


रामाजिक गठन कर 


है वि यत् वरात बावा ये विए पच्ति शब्” आलोच्यवाय में जाजकल वी भाँति रूढ 
नही हा पाया था । 

महारार वीसलद॒व पथ्वीराज वीरसिल दये, जोर राजसिह वे राज्याभिपेका 
के' अवसर पर यत-वदी की रचना करके बदच विप्रा द्वारा यच और हवन किय जात 
है ।' विवाह आदि सस्वार' महत या सरायर के निर्माण,' तथा सरिष्ट ग्रह्म के उप 
आमनाथ' भी ब्राह्मणा वा पडितवगर ही यत्त वरत चित्रित विया गया है। 

इस वदाती या पटिता दा ज्यातिष वी भी सामा-य जानकारी होती थी । 
महाराज पथ्वीरज सयागितापहरण बे' 7ए जाने का शुभ मुह त पछित से पूछन हैं ।* 
आल्हसण्ड म भापरें डातन * प्रधू का विदा करन " या विधवा की चूडियाँ सिराने” 
जसे अवसरा पर पटिता स साइत पूछी जाता है, जा आजकल के पढितो के कार्यों 
के अधिक निकट है। इसवे विपरीत पृथ्वीराज रासो, हम्मीररासो और राजविलास 
आदि ग्रथों मे महत्त्वपूण वार्यों के' मृहत शोधन तथा ग्रह नक्षत्रादि वी स्थिति पूछने 
के लिए ज्यातिपी या ग्रणया वा बुलान व निर्देश किय गय है जिससे स्पष्ठ होता है 
कि ज्योतिष शास्त्र म विशेष दल ब्राह्मण ज्यातिपी बहवाते थे । 


ज्योतिप-कर्म -- 


वीरकाम म ज्यातिषिया वा प्रात वाल ग्रह नक्षता की स्थिति बताने स्पप्त 
फला वी ब्यास्या मुहत शाधन, शबुन विचार तथा जमे प्री लेखय जस प्रसगा मं 
बुनान का चित्रण क्या गया है जिसस प्रतीत हाता है कि उनके मुस्य कार्य यही 
रह हागे । 

महाराज सोमश्यर प्रात वाव जगवर आतजस्य भी नहा त्याग पात थे कि 
उसका ज्यातिपी उहें उस दिवस थी निथि यामिनां विचार तथा नवग्रह वी उनके 
विए शुभागुभ स्थिति बतान जा पहुंचता था ।* महाराप वीररशिहू दव का भी उनवा 
गणक, प्रात कात आकर आणीवाद प्रदान बरत तथा ग्रह नक्षयादि की स्थिति बतात 
चित्रित किया गया है ।' 


महाराज अनगपात यमुना पार व' एवं सिह का दिल्‍ली की ओर आत दसत 


8? ओब७िओय+३७-७- बीच सतत 
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४ *वांल्यो बभन सूर तहें, कही सु मन की बात 
ना टिन पठित दहि हम, जिहि दिन खबे सघात। 
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4६ हिंदी वीरवाय म सामाजिक जीवन की जभियवित 


ह जो इस तट के' सिह के साथ भीडा करता है। उसी राजि म थे तोमरो को दक्षिण 
की ओर याता करत देखत हैं । इन स्वप्ना की व्यास्या के लिए व ज्योतिषी बुलाते 
हैं, औौर उहे आसन और ताम्बूल प्रटान करदे अपने स्वप्न सुनाते है ।* ज्योतिषी 
छह स्पष्ट कर देते है कि शीघ्र ही तोमरा वा विनाश होत बाला है और दिल्ली 
पृथ्वीराज वे आधिपत्य में जाठे बाली है ।' इसी भाति कुपर पथ्वीराज स्वयं को 
योगिनी द्वारा दित्ली के राज्य पर जभिषिक्त बरन का स्वप्न देखते हैं । उनकी माता 
इस स्वप्न वी “्यारया वे! लिए ज्यातिपियों का बुलाती हैं ५" जो भविष्यवाणी करते 
है कि पाँच लिवस की अवधि म पथ्वीराज वरतुत ही दिल्वीपति बन जायेंगे ।* 

महाराज जतराव क्लि की नीव रखन वी शुभ लगा पूछने वे! लिए वि 
गणक बुलाते हैं ।। पित वर शाधन के जावाक्षी महाराज पथ्वीराय को उनके सामतो 
द्वारा परामश दिया जाता है कि आप ज्योतिषी से यात्रारम्भ की दुभ लग्न पूछ 
लीजिए ९ ज्योतिषी शुभ जग्न बतात॑ हुए बहता है कि--दस घड़ी म आप्रमण करन 
से आप जवश्य ही वर शाधन म इृत इृत्य हांगे । महाराज सामेश्यर और जजु न 
प्िह' भी युद्ध अभियान से पूव ज्यातिषियों से तदथ 'ुभ लग्न पूछत चित्रित किए 
गए है। 

ज्यातिषी जश्न मत्रो से जशुम ग्रहांद के उपशमन जौर अभिमन्रित बीली आलि 
उपक्रणो वे' माध्यम से स्व यजमाना के' राज्यो वा अघल बनाने के भी प्रयास करते 
थे । खटटवन म॑ गढे हुए घन वा निकालने स॑ पूवे ज्यातिपी जत्न मत्रा से अरिष्टगहो 
को शात करते चित्रित किए गए हैं।! तोमर प्रश का टिल्ती पर अविचत रूप से 
राज्य स्थिर रखने व लिए महाराज कल्हन बे' ज्योतिषी द्वारा एक अभिमत्रित कीली 
गाटी जाती है। महाराज अनग्रफाल्र वा निष्पुत्र हो के कारण पूर्तोक्त ज्यातिपी की 
भविष्यवाणी असत्य प्रतीत हाने लगती है अत उनवा ज्योतिषी शुभ लग्न मे उस 
कीजी का पुन गाठता है जोर बहता है कियदि इस पाच घड़ी तत्र ने हिवाया 
जायगा, ता तामर-वश धुव-तुल्य जचव रटगा।" 

ज्योतिषिया का ज ये काय जम पतश्नियाँ बनाता था। महारात अनगपषाल 
स्व हटौहित पथ्वीराज वे जमावसर पर ज्यातिपी बुताशर उनवी जम पत्रिका 
जिखयात है । उसे जम पत्रियों वे जाबार पर महाराज रा।मश्वर का, ज्यातिपी 





१ैस ५--_सिए-- प०रा० वा» <€२१८ यही ५६३॥१६ प० रा० मा० 
शापडा६ वही शाप६!०  हु० रा० छ० दरें 
६ से &--टगिए--क्रम पणय० क्र7० १२०१३१८ वहीं १२०१॥१६ *प०र/७ 
मा० १४१७६।४ शि० ब० प्ि०  छू० २० 
१०. मत्त मत्त जातिगी । सब्व वातिग झायार । 
डिघ्ट राट्ट ग्रह टुप्ट। मत्र जन्नत बर टार ॥  -- पण्श० वा० ७३०३६७ 
११ 7० रा० मा» शाबष्धार८ १६ 
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भाज देते चिंत्रत विया है ।* बचि 'मान उ उदयपुर मे अठारह वर्णों के व्यवितिया 
का अपनी उपयातिया, गात्र और बश्या व साथ निवास वरन प्रदर्शित किया है।' 
बदि मान दारा इन वर्णो का स्व स्व वर्मो मे निपुण प्रदर्शित करन से', इन जठारह 
बर्णा बा स्वरुप स्पष्ट हा जाता है हि वि चद जौर मान का अभिप्राय चूद्रा वी 
परम्परागत जठारह श्रेणिया अथवा प्रह्तिया वी जार इंगित बरने से रहा है। 
डा० बासुटवशरण अग्रवात न अभिमतव्यक्त किया है कि पराणिनि काल मे बुनकर, 
तव्ी माली जारि शिम्पिया वें जातीय जौर आथिय समठतय 'श्रेणि बहलात थ और 
एसी जठारह श्रेणिया वी सूची प्रसिद्ध हा 7वई थी । डा० दशरव शमान भी 
कहर प्रययय नामक कृति मं अठारह वण शब्ठ या प्रयोग मिलन तथा उसेस कमकर 
जातिया वी भठारह श्र णिया व' निदिष्ट हान का मत व्यक्त क्या है मत्स्यपुराण 
मे शुद्रो वी अग्नलिखित जछारह प्रद्निर्या प्रदर्शित थी गई ह_--+ शिल्पी २ नत्तक, 
३ वाप्टतार, ४ प्रजापति ५ बिक, ६ चित्रव, ७ सून्रव, ८ रजक, 
६ ॥च्दत १० ततुकार १६ चक्रिक़, १२ चमकार १३ युनिक १४ ध्वनिव 
१४ कोहिंहया, १६ मत्म्यघातत १७ भौनामिक जौर १८ चाटाल।' इनम सछ 
प्रकृतिया उत्तम पाँच अधमाधम जार सात प्रध्यजा वे वर्गों म रखो गई हैं तथा 
प्रत्यक प्रदृत्ति पुत जनक उपवर्गों म त्रिभकता दियाई गई है ।* कवि मान न भी, 
अठारह वर्णो का उेख वरने क पश्चात क्मकर जातिया का एक दीघ नामावली 
दी है जिमस प्रतीत हात' है कि उसका जभीष्ट इन प्रकृतिया बा हो विवरण दवा 





१ "भु जाई रावर समर | जाय बरन जठार । 
नह को पूछ अप्प पर । दिज्ज जे न अपार ।” -- १० रा० का०, २११६॥६६ 
२ (क) * जाति गोत बहू वश युत बसत जठारह बण। 
निय निय कम, सब निपुन, सघन सुवाय, सुवण | -- रा० वि०?, शा८५ 
(ख) "उदपुर इद्रलाक अनुहार, बस सुखवार्साह वण अठार ।” +वेही, रा५७ 
दखिए--3० स० --२ (क) 
दखिए--'पाणिनिकालीन भारत प० २५२ 
दक्सिए-- भर्ली चौहान हाइनस्टीज , प० २५२ 
शिल्पी च नतकश्चव काप्त्यार प्रजापति । धमकश्चिकश्वव सूतको रजक 
स्तथा । गच्ठव स्तन्तुनारइच चत्रिव श्वमवारक । सूनिका ध्वतिक्श्वद कौल्हिको 
सत्स्यधातक । औतामिकस्तु चाण्टाव प्रहृत्यप्टादणवत्ता ।! 
-- मत्स्यपुराण 
७ इनम से शिल्पी स्वणकार दास्‍्क क्सेंरे काहुकः और डुस्‍्भकार का 8 
खरवाही, उप्ट्रवाली हयवाहों ग्याल लौर इष्टकाबार (इस जातिभास्कर म 
इंटपज फ्हा गया है--दंसिए पष्ठ ३३३) का अधमाधम तथा रणक, चम्रकार, 
नट, बारी, क्वत, भेद और भीवा की झत्यजा मे गणना की गई है ह 


ऊदिखिए--वही, शए२ २४ 


ल्‍क उन बह" न 


ध्ूढ हिली वीरमाव्य में सामातित जीवय थी जभिव्यतित 


रहा है। हाँ उसन इन प्रृतिया वा तिए काहल प्रव थ वा रचयिता में सटश वण 
शाद प्रयुक्त किया है, तथा उनर उपय्गों बा भी मिश्रण करा। हुए लगभग पचाग 
जातियो वी नामायतरी दी है ।' विश्वाति धारणाओ ये जभाव मे, उसने त्रियण तथा 
वायस्थ और भाद आदि जातियाँ भी इटो मे सम्मिलित बर दी हैं । 


पृथ्वी राजरासा से भादा बा लिए याति शा प्रयुक्त हजा है! लबकि ठस्नीर 
रासा म दत्रियन्वण के स्थान पर क्षत्रिय जाति शाल या प्रयाग मिलता हूं।' बेशन 
नग्राह्मणा यो द्विज जाति वी सता रा अभिहित विया है। राजपिलास बार माय व 
शत मं तो जगत म जिता प्रवार के काय ह उतन ही प्रगार वी जातियाँ 
व्यामर्सां रासा' ओर आल्हुराण्ट मं बण शब्ट वा प्रयाग ही नटी मिलता जर विनिध 
प्रसया म जातिया का ही उत्लस्न विया गया है | इसस स्पष्ट हाता है बि--समाज 
का गठन वर्णों व स्थान पर जातिया मे रामभय की धारणा भी प्रचार पाती था 


रही थी । 

निप्क्पत विवेच्यकाल मे रामाज का सघटन अधिवतया परम्परागत 
चतुबण म ही स्वाकार क्या जाता था। ब्राह्मण यागी, यता, सयारी जग्म जौर 
भाटा बे' लिए पट वण पट मेस या पट दरश शा” प्रयुवत विय जात थे जबरि धूद्रा 
को परम्परागत अठारह्‌ श्रृंणी या प्रकृतिया को अठारह वण बहवर अभिहित किया 
जाता था । व्यवसाया व आधार पर चतुवण भी विविध वग एवं उपजातिया में 
विभक्‍त थे। इन वण और जातिया वी सामाजिव पतिप्ठा और भ्रमुप्त कत्तय क्मों 


पर आगे प्रवाश डाता जा रहा है । 





१ दखिएं--- रा० वि० राप७ ६७ 
३. बरटाय दृग्ग द्रग्गह युजिय । भट्ट जाति पीह ढुनो । 
"४ १० रा०_ का० २१७६।४५६ 
(क) रघ्यौ नहि क्षत्रिय जाति विश्प । भए निमुत जा क्षत्रि जशेप । 
"-- हैं० रा० , छ० ३६ 
(ख) दूज तीज ऊपज क्षश्रि जाति पडिहार। >वहीं छ० २५ 
४ जिती जग जात्ति तित तिन कम | सब सुखलाक बढ धन धम । 
जा रा० वि० २१३६ 
“जह तह बद पढ द्विज जाति जह तह हाम हांत बहु भाति । 
जा वी० च० ३३२ 


यक यक त जात वहु कीनी है जग मांहि। -- क्या० रा० छु० ६ 


७ “नौ स बिटियाँ तम्बलिनि वी, और बारह स सातो जाति ।” 
“ाभा० १६२११ 
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बह्मण 

प्राह्मणा के लिए प्रयुवत सज्ञाएं “: 

वोख़ा-य मे उपलब्ध निर्देशा सत्तात हाता है कि ब्राह्मणा वे लिए पिप्रो 
और, द्विंज' सतताजा वा सवाधिर प्रचता था । इसके ऑतरिवत निवण या द्विजातियो 
मे उतका मूव-य स्थान सूचित बरने वाली द्विजराज', तथा उह भूतत वे देव सममने 
बी जनधारणा का प्रवाशन बरा वाली भूदेव, भूसुर जौर सुर सताएँ प्रचलित थी ।* 
उनव॑' लिए यत्र-तत्र बभन या वौमन' शब्द का भी प्रयाग मिलता है। 
बाह्याइति - 

केशबंदासजी भ महाराज वीरसिह देव व दरबार म आने वाल ब्राह्मण पीजी 
घातिया बारें तथा ऊवॉँग म उपरना आढे चिल्ित किय हु, जा परदावित उनवा 
पर्वो पर पहला जान बाला पहनावा रहा होगा । कवि चाद, विद्यापति आर केशव 
के निर्देशों से ब्राह्मणा वी वाह्याइति वे अय प्रतीव[ म--उनका ध्व-वया को चदन 
चचित रखन मस्तक पर तितक लगाते तथा यतोपवीत धारण कर।) वा मुख्य स्थान 
परितखित हाता है। स्व जलाट का तिनत मडित रफ़ना, 7नके जिए इतना जावश्यक' 
था कि तिलक-हीन प्राह्मणा बो जनता अपशठुन का निमित्त स्तरीवार फरती थी । 


कवि चाद ने तितक्हीन ब्राह्मण व' सम्मुख पढा पर यात्रा ही स्थगित कर दन का 
प्रामश टकर* उक्त धारणा को जभिव्यकित प्रदान वी है। 





१ (क) “वोगि विप्र प्रथिराग, तत्त बुद्धी अधिफारिय । देखिए--क्म प० रा०! 
का० ११८९॥१२७ और भी दखिए-- र०्बा०', छ० २३, बी० च० , २६३५, 
"रा० वि०” २।८८, 'गौ० क० , छ० ३१ 


२ देखिए--क्रम पण्रा० , मा० ३१०२२ और भी देखिए-- कीति०', प० ५४, 
बी० जु० रे३)२ 'पर० रा० , १४१ 

हे देखिए--श्रम प० रा० मो० ३॥१०४३६, हु० रा० , छू० ७ 

४ देखिए > क्रम प० रा०, मा८० ११६६३४ _ जण०्ज०च० छ० १७३ पदमा७ 
ग्र०, प्रयोणक, छ० २३, 'हि० च० वि! छ० २२ 

हैँ 


दसलिए--क्रम 'प० रा०/, मा० २६२२॥१५, 'बोनि० , १० '४४, बी०्स०' 
१०८० दर्सिए -- शि० भू०” छ० ७५ 


६ “महाराज द्व ब्रिप्र उदार | अदयुत दुति ठाढे दरबार ॥ 
पीत धोजती पहिर गत । ऊपर उपरना अवदात ।' - बी०७ च०, २८१ २ 


देसिए--क्रम, 'प० रा० मो० ४६५४२२, 'प० रा०', वर ५८ 
कीति०*, प० ४४, 'दी० च० रपाई > ० २१३४१८६ 


'अतिल़क बचा स्थाम जसु जोगी होन विभुत्त । 
समुह राजपरब्खिय | गमन बरज्ज नित्त ॥ -.. पु०रा०', मो०, ४६०६।६७ 


डा 


५२ हि गैलीसाम्य मे शागाजिक जीया के अभिव्यतित 
सामाजि प्रतिष्ठा -- गधे 

द्राह्मगा भी जागीय थध्णया एर हत्टिपाय धर से शत हृआाह हि एझाया 
गमाज में बड़ा गम्मात प्रात था ।॥एगा वक्‍ियाय रिया जाए गा वि बाद्या गा 
विशेष रस याता बे गुल विष्ट ॥ रो । । । जाने आगंसा पर परे हर उनतता 
उठपर रगागा मर। ठ34 घरण दगारस पढ़ा उठाते हुशवा को अप हि ८7 गत्तमों 
गा सुपल स्वीपार जिया गरा थी। ब्रात बाय उिप्र मुसा को हशययरयोी एक 
प्रपार मे धामिषलकस्य मी रुप में गमाहग था । महाराज पृस्यारात मी वित्य 
जिया वा यहू एप सायरधा प्रग सित्रित तिया गया है।' ब्राचशा मे घरधाणा से 
सवणयापा का शिपा भी अगोय पुष्यफर रमभा योया था साया बह पारता ब्याष्य 
थौ हि, ब्राह्मण अवायारी और मूरा भी क्या 7 हा पिर भी उम्रगा आररणीय की 
समभता भाहिए। ब्राह्मणों बा शा गह सभी प्रगार 4 वार्यों यो उिविशेष सहाय 
परो मी तथा उ € अवध्य समभय मी पारणाए दी प्रचतित धा। विद्यार किया 
जापा था कि तीथ यापा और दागालिर हत्या से अय पाया यादों प्रशाला किया 
जा गयता है. वि ब्रद्या हाथो एप एसा जप ये रृत्य है तिय पुष्य वराय भी उसने 
बाप से परित्राण वह] टिया सपा । सम्भावित ब्रद्य 7 था व परत से ययने वी निए 
म्रहाराज बीरसिए देय रत भागा पिरा खुद परत सा विर्त हाते भी प्रहशित जिय 
गय हैं । आल्टूसण्ट मे धोष्टाद्राह्मण द्वारा तात्म हत्या भी धमप्री दयर दवीया 
इच्छाणुति परा था पिए पिवाय सरत पे सु में भी उता लाव धारणा ही भाषा 
रही है । परमातरासा मे ता सामायन-या मे ही यटी अधि युद्ध स्थल मे भी 
प्राह्मणा पर प्रहार बरन वास परत गरामिया वे भागी बताए गए है ।' 

ग्राद्मणा वी बत्ति या अपहरण आरगा ।यीय ग्रटि। एवं पाप बोमूल 
स्वीपार बरते हुए विश्यास विया जाता था जि वसा बरा वाजां का राहसो वर्षो 
तब विप्ठा-बौट वे! रूप मे गम सता पड़ता है।/ 
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अनाचार साचार अगाघु। मूरस पढयो कि साथु असाधु । 
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हर्य अभिवद्ध हुआ था, और विवाहादि सम्व घ परस्पर द ही कुला म मर्यात्त कर 
दिए गए ये । 
वीरबाय प्रणेताजा न छत्तीस राजवशा वी जा तालिकाए दी हैं उतम वृछ 
बशा के नाम समान ह जयकि अ य वशा की नामावली ग्र॒यानुसार भिन भिन है! 
पथ्वीराज रासा 4 छत्तीस वशा का नामोल्लेख करन वाल छद 4 आधार पर कक्‍्नल 
टाड ने तीस वशा ने' नाम दिए है ।' रासा के सम्पादका न उसके' आधार पर उत्तीस 
वशा की नामावली दी है जबकि चितामणि विनायवः वद्यौं और डा० राजबली 
पाण्डय ने उसन उतालीस वशो का नामाल्लस प्रदर्शित क्या है । बह छद निम्न 
लिखित है -- 
रवि सप्ति यादव दस कवुस्थ परमार सदावर । 
चाहुबान चालुबक छद सिलार आमीयर। 
दोयमत्त मक््वान, गरुभ्न गोहिल पुत्र। 
चापोत्कट परिहार, राव राठौर रोमजुत । 
देवरा टाक सधव झनिग, योतिष' प्रतिहार दघिषट । 
कारट्टपाल कोटपाल हुल, हरितट गौर क्लाप भट । 
धायपालक निकुम वर राजपाल कविनीस । 
काल छुरकक्‍्के श्रादि दे बरने दस छुतोस।॥' 
प्रस्तुतुछ्ध म छत्तीस वशो वी नामावली का स्पष्ट उल्तेख क्या गया है 
जियकी यामावली रासो सम्पादवा न इस प्रकार दी है -- १ रविवश २ चद्रवश 
है यादव वश ४ कछवाह ५ परमार ६ सदावर ( तामर ) ७ चौहान 
८ चालुकक्‍्य £ छद (राटल) १० सिदार ११ आभीर १२ दोयमत्त (टाहिमा) 





१ दखिए-- हिद्दूं भारत वा अत , पष्ठ ५७६ ६० 

२ बनल टाड ने उपयु कत सूची के! १--मौतिक २--हरितट ३--दखिपट, ४-- 
आभीयर ५--सदावर और छद शब्टो का राजवश सूचक न मानकर शप तीस 
काम ही दिए हैं । दे०--*एनल्स एण्ड ए टिविवटीज़ ऑफ राजस्थान पृष्ठ ६६ 

३ देखिए--हिलू भारत वा अन्त', पष्ठ ७८ से ७८ 

४ डा० राजवली पाण्डेय न उपरिलिखित बुलिया कः अतिरिक्त १--रामजुत्त २-. 
गोर (गौड़) तथा कविनीस नामक तीत अ ये कुलिया वी भी नामावली दी है, 
और अभिमत व्यक्त क्या है वि प्रथम तीन वश (मूल क्षतिय वश) मध्ययुग 
मे भी दुहरा टिये गय हू। अर्थात सुय, चद्र जोर यदुवश का पथक करने पर 
मध्ययुग मे शप छत्तीम वश थे $ 

-+दखिए हिं० सा० का व० इ० » भाग १, पध्ठ १०७ 
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६२ हिठी पोरका 4 में सामाजिक लोग को अभि 


हैरे मामा १४ मोर १८ गाोाहित १६ गहिता। 93 घापाराट (प्राउष्य) 
१८ पहियर १६ रोरेर २० हयश २१ टीएग २२ खसघय ३ जंग 7४ मोर 
३५ प्रतिहार २६ हपरिवद २७वरर्टटबात २८ बोठयात २६ हल ३० हसििट 
(हा) ३१ बजाय (बम) ३२ भर (जठ)३3३ हनिभ ३४ थे्तायया 
३५ राजगात ३६ पायाइर ।' 

छतीग सगा । विश्ययोगरर मे लिए जब हम उता उन्‍तेश यर्य बाल 
ग्रपो सी यामावदी पर दष्टिपात गरा है ता थीरयरि। मे उ्ीस राजणशिाय मे 
तीग ' हस्मोरगासा में सापह रोथा आटराड में रत्ता”स या यो यासाय 4 मियता 
है। एव अतितियां ुजात गरित में खछीस और स्मियधर्र विस्शायवी में भी 
हलीस शातिंग बशां गो यामाहझयरय मियया है। | भिय्ययामउन्लियित वा पर 
गुगषण शेप से विशार गरत पर उाी सस्या छाीस थे स्थाय पर रगामी बटया है-- 
३ गह़याह + भौरहाग * गोर ४ पवार < पहिहा। ६ राठौर 3 गामर 
८ पाटय ६ हारा १० यधरा ११ चर १२ बस १३ गाोहिय १४ मोर 
१४ शीराडिया १६ बुटत १७ गहतोंग १८ रघुवं॥ १६ घधत २० पुदीर 
३१ साली २२ बनापल २३ भटीरिया २८ सेंगर २५ बत्यूगर २६ पौरय 
२७ घह्यशी रे८ हाहिमा २६ यायद्वा २१० राधे ३१ जआाभीर २ सीनो 
२३ टवटा ३४ टावर १५ निपुभ ३६ शंतिया ७ भाटी ८५ गयुरी ६ नाहर 
४० भाला ४१ गुजर ४२ 7पध ४३ चायुक्य डैडे सायाना ४4 प्रहार 
४६ राहत ४३ सियार ४५ जतिंग ४८६ योतिवा ० दषिपट ५१ गारट्रपात 
२ बाटपात 4३ ही] २४ बजाध ५५ घायप्रातव ५९ राजपात ४७ जन- 
बार /८ संरगार ४६ गुट्या ६० टार ६१ दुर्नी ६२ पवया ६३ वौसल 
६४ पेय ६५ दाह्या ६६ डाभि ६७ वारइ ६८ सयुगत ६६ सगार ७० बपर 
७१ श्वा बारन ७२ सुहरवार ७१ गौतम ७४ इटारिहा ७५ ढुर ७६ मिपरिहा 
७७ बितक्‍त छ८ कविनीस ७६ सेंडा । 

उपयु कत ताविका स प्रतीत हाता है वि क्षत्रिया वे' छत्तीस वशा वे! विषय भ 
निध्रान्त धारणाए न होन वे' कारण बीरका य प्रणताआ ने स्वचानानुमार उनवी वश 
और उतम से नि सत उपशाराआ वा सिश्रण बरवे' उनकी छत्तीस सास्या पूरी बरन 
का प्रयास किया है | एतिहाशिक साक्ष्या रो भी यह गुत्थो सुतक नहीं पाती । थी बच्च 
पथ्यीरायरासा भ प्रदत्त तालिया वो बारहबी शतादी म स्वीशूत छत्तीरा वशों बी 
मूचवः ता अवश्य बतात हैं कितु उहाने छत्तीस वशा वी नामावत्री दने वी जा 
मम: से 738 _अक 
१ से ६ देलिए-- प०रा० का० ५३, वी०्च० दाह २० राब्वि०ण ६१५८७ 
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७ दखिए-- हिंदू भारत का उत्कप , पष्ठ ७६ 
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चप्टा वी हू उमम व मात्र इककरीस राजवशो का ही उल्लख वरत हैं । उहान मराठा 
के द्वारा अपनी ६६ बुतियाँ निर्धारित करने का भी उल्लेस निया है । बनल टाड न 
छत्तीय बशा सम्पाधी चार भिन सुचिया दकर जात म स्वय एवं नवीन सूची दी है * 
कितु बह भी पिद्वाना का ग्राह्म नही है । अदुल फ्जल पे स्ववाल मं क्षत्रिया वी 
पाँच सौ से अधिय उपजातिया बतात हुए उनम स॑ बाबा वु लिया सर्वोत्तम और बारह 
सामाय महत्त्व बी वताइ है । इस विषय मे हम डा० दशरथ शमा वा अभिमत 
अधिक समीचीन प्रतीत हाता है जिनके ननुगार “राजपूत शत्रिया के ३६ वशा का 
निर्धारण ता अवश्य किया गया था वितु उामरा बुछ वश एस थे उिनवी इन 
छत्तीम वशा म॑ परिगणना स्थारीय अथवा अधिक स अविक प्रातीय मात्र ही थी । 
तात्पय निष्कष यट कि दश वा विभिन भागा मे क्षत्रिया व छत्तीस वशों वी सवमा ये 
तालिका व स्थान पर बुछ राजबश एस थे, जिनकी स्पीक्ृृति सावभौमिव थी, तथा 
उमम सम्मिलित कुछ वश एस थ पि ह उन प्रात विशपा मे ही यह गौरव प्रदान 
करन का प्रयास किया जाता था। वीरबाब्य प्रणेताजा के सम्मुख भी यही यवपान 
रहा है, और उहाने अपन आश्रयदाताथ वी इच्छाआ वे' अनुरूप छत्तीस वणा की 
ताशियाए देन की चेप्टा की है । इफ आवार पर कि क्सि कुस्ी का अधिक से अधिक 
बबिया न उत्लेण क्या है वीरकाय व' आधार पर छत्तीसम-पशा वी अधालिसित 
सूची प्राप्त हाती है “5 १ कक्‍्छवाह २ चौहान ३ गौर ४ पवार ५ पडिहार 
६ राठौर जोर ७ तामरा या सातो सूचिया म उल्तख मित्रता है। इसी भाति 
८ यादव ६ हाड़ा जोर १० बघला का छ सूचियां म ११ चदेश १२ वसा और 
१३१ गौहिल वशा का पाच सूचिया मं, १४ मौर १५ शीशादिया औौर १६ बुदला 
का चार सूचिया सम, ( गहलौत १८ सरघुवशी १६ घघधल २० पुडीर 
२१ सालकी २२ बरगफ्ा २३ भदौरिया २४ सेंगर २५ वडगूजर २६ सूथवशी 
जभौर २७ पौरव वशा वा तीन सूचिया म तया र८ च द्रवणी २६ दाहिमा 
दै० चावडा ,१ सधव ३२ सीची ३१ दंवडा ३४ टाक ३५ निकुभ ३६ डात्या 
३७ भाटी ३८५ क्चुली ३६ नाहर योर मात्रा वशा का दा सूचियों मं उलेख 
मिलता है। इनमे से सूयवश, चद्रवश और रघुवश को इस तालिका म सम्मिलित करना 
उचित नहा है, क्याकि रघुवश ता सूयवश वी ही एक्शाखा है। जबबि सूच वश 
सही अय पमस्त दातिय वशां का विकास माना जाता है। बनाफ्ला का भी 
जभपना कोई स्वतत्र राज्य नथा, अत उ हू भी राजवशा म॑ सम्मिलित नही क्या 





१ हिंदू मारत का अत , पष्ठ ५८३ 

२ वही, पष्ठ (८८ ८६ 

३ दलिए-- ए० एु० आा० राज० , पप्ठ ६६ 

४ दखिए--- आइन ए अववरी', भाग ३, पष्ठ १३० 
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हर दिहायीरतास्य मे सामाजिक जोगत के अमिव्यतिक 


जा गषया । न शप गली यच ही बौरवाध्य से विद्प प्रमिद विद होते हैं। 
प्रात गहँ तियाय थी जप्रामयि ये होगा हि होश भाया हाहिमा भौर राना 
आटि रपणत राज-य गा ही रुप मे उ वशित विय गये हैं दो बति ये याससी रागा के 
अगुगार भौहात यण मी उपयाशान्यात्त थे । हमस सप्ट होता है विः कासक्रम मे 
दापियां मां एयीय राजयणा का उत्य सथा प्राघोत राजपशा का हास हवा जा रहा 
था। पिर भी एव यार निकिय वी गई छे री सरया परशयरित थे गई थो विगिस 
झा सरया अह्य या जधिए ह। हुए भी द्षत्रिया की छछ्ाग राजपुतियाँ मानने 
गो ही परिषा) घाव ही । 


विधिष बुला पो सामाजिय प्रतिष्ठा 


पश्यीराजसगा गा एक प्रसय मे यद्यपि क्षत्रिया या द गिंगा युल्ता की समान 
शागातिं प्रतिष्ठा हत वा सतत स्यात तिया गया है. तथापि प्रधानता एस उल्लेगा 
गो है जिनम भौहात समरानुतिया में रावध प्ठ बताय गय है ।' क्यामरसोँ रासा में 
भी बहाना बी समस्स राजपूता मे गुशा या यादयत्रा में बहल्तग निसात से उप 
मितर विया गया है। सयि जाने व भौहाना की अपराजयता दंग तथ्य पर आपतल 
बताई है किभारत वे अप क्षपत्रिय वश योटावा की साँभर भीत रा नियाया गया 
समर सात हैं. शिसरा वे उपाय विरद्ध लडया नमय हतायी समभत हैं ।९ 

पध्यीरागरागा व बई प्रसगा मे रामराय ब"गूजर या अप्य सामत मूसा बह 
कर सम्बोधित करत ऐ । यही यही वह स्वय भी अत्याध उपयुक परामण दत हुए 
भी अपन आपग प्रामीण गुजर अपनी मत्रणा वी हारयास्प” बताकर * इस धारणा 





३ दरसिए - क्या» रा०/" छ० ५४ 
२ सिन्रीन बसा छतीरा बुर राम रामाए गयिय अवर । पणरा० मो० ४॥।६२०१९ 
(बे) सुरनाथ सग सुर सकल साभ । वसह छतीस चहुजान जोप। 
+_+- 7०२० वा० २३००४ 
(ज) पुत्री पुष्र पर्विश्न पथ अधनों छत्तीस वसा यन । 
"- १० रा० मी० १।२१२।६ 


त 


४... जिती तात रजपूत वी सगरे हिंदुस्तान । 


सबम निहच जानियो बड़ा गात चहुबान 4 -- क्या० रा० छ&० ६८ 
+. जसे सय्र वाजिन म है वडडी नीसतान । 
त्तस सवही जात मे बडा मात चहुआन । ल-वही छ ६३७ 


६ वही छ० <० ५१ 
७ (कक) रेग्रुजरगवार राज लमत न होई। पन्‍्रा० , मो० राए६४१८ 
(स) गुज्जर गमार रास्नह बली। मत दव दुग्गन गन। प०रा० ,का० २१३३। 
१८०५ और भो दे०---२ १८४॥४८४ २१८७।४६५ २१८६।४६१ २१६२।५११ 
८ ' महू गामी गुज्जर गह्हियाँ। हसाई हँसाइयाँ । -- वही, २१८५४८७ 


सामाजिव' गठन हि 


यह भविष्यफ्त सुताता है मि यह शियु उड़ा होकर दिल्‍ली और पचाद प्र*श ता 
के भू भाग का अधीश्यर होगा, तथा गजनीपति को बाधा ग्रस्त के रन या सुयश प्राप्त 
करंगा | राजविलास मे महाराज जग्रतमिह ज्यातिपी सा स्व पुत्र वी जाम पत्रिवा 
छलखगत तथा प्रतिदान मं अपार द्वय प्रटान करा हैं 

बीरबाव्य मे ज्यानिविया वे लिए प्रयुपतत आदरास्पद विशेषणा तथा उनेबे 
निर्भीव होवर नरशा तक वो भूट मंति जमिहिंत वरन, और गिवट-भविष्द म॑ उनभे 
विनाश या पराजय तब था स्पष्ट उत्घाटन वर दन सम्बंधों तथ्या से प्रतीत हाता 
है वि उनको स्थिति अति सम्माय थी । महाराज जगपात जब अपन व्यास क कथन 
पर विश्वास न बख' यह परीक्षा नरन वे लिए कि क्या कीली वस्तुत शेपनाम वो 
शीश मे जा घसी है--उस उसाड लेत हैं, ता वह उह मूठ्मति बताता है और 
भविष्यवाणी करता है कि आप चौहाना स जोर चौहान तुर्फों से पराभूत होगे । इसी 
भाँति प्रियाकुवरि कै विवाहावसर पर हान वाव अपशयुना वी व्यास्या करत हुए 
ज्यातिपी का यह भविष्यवाणी व्रत चित्रित बिया गया है विः मरे वथत वा चाह 
सम्मान करा जथवा उपहाम किन्तु दित्वी राज्य इक्बोस वष मात्र ही विराप” रहगा। 
तत्वश्चात हि दू था तुर्कों म स विसी एक वी ही कीति शैप रहसी ।* 

ज्योतिषिया व' विषय म बुछ हीन धारणायें भी प्रचतित थी । कदाचित 
आजा-यकाल मे थ्षी वृद्ध ज्यातिपी अपने बषट पूण हथक्ड़ा ढ्वारा जनता का धन 
ऐंठन का प्रयत्न बरत थ यही वारण है कि रामातार न एवं स्थल पर ज्याधियों वा 
छत प्रपच बे मूतिमत रूप गणिकाओ की याटि म स्थान दिया ₹।* 


सम पत: न 


आ्राह्मण मात्र शास्त्र जीबी ही गही हात थ, अपितु व सडग सचालन मे देख 
याद्धा भी हात थे। परमाजरासा * सुजानचरित * छत्रप्रकाश' और जात्हपप्ल* 
गाह्मण युद्ध बरत मित्रत हैं । बुद्ध प्राह्मण रसादया का भो काय करत थ । कवि चद 


ने गजनी मे कटी महाराज पृश्वीराज का खाना पवाद था जिए दम प्राहाण नियुक्त 
हिखाए है । 





१ 'प० रा०! मा० शप६॥)२२ 
वही १३८२६६ ४७ 
गनिका ग़निव' कय” की ठग प्िद्या परवीन ) --बही, ३१६४ श्द 
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32 काम जुण प्र०. छाए६ , जआा० ६१८२ २४ , प७ रा०, 


 स न्छ >ी 


भ्र्द हि टी वीरकाय मे सामराजित्र जीवन वी अभिग्यवित 


क्षत्रिय 

क्षत्रिय वे जिए उसकी परम्परागत सता- क्षत्रिय' बा गगान ही राजपूत 
शब्” वा भी बट प्रचतय था। उसके लिए जितिपति * जयनीश और ठातुर/ सवाए 
भी प्रचलित थी जो उनका शासन सचायन स घनिष्ठ सम्ब ध सूचित करती ह। 
कीतिलता म राजपुत्त शब्ठ का प्रयाग मिलता है * जा उनका सम्बंध राजपुत्रा स 
मानने के तथ्य वी पुष्टि बरता है. किलु पथ्वीरागरासों मे क्षत्रिया ब' लिए राज 
पृत शद का प्रचलन आरम्भ हाने के मूल म एव जय धारणा प्रकट की गई है। 
इसवे' जनुप्तार परशुरामजी ने क्षतिय वशो मूलन वी प्रतिना करवे' जिस समय धरा के 
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३. परमराम छितिपति हा छिति जप्वी निज उस । 

- प०रा० वा० २१०२६४ और भी दखिए-- १० रा० का २(६४।५१७ 

४ दसिए--क्रम सु० च० डीर।र 

4 उैसिए--प्रम प० रा० का० १५२४२३१ वी० च० १६१२६ पर० रा० 
2०१४७४ श्शाहडह शधाहै/८द १२१६२ ३५२७ सु० य० &४२॥२२ 
&श२८ डी३२८. छें० प्र०. छारे८द द/६ जा० १७२१ 

६ श्री चिःतामणि विवायक वद्य त जभिमत यवत शिया हैंति राजपूत श ” का 
प्रयाग अधिकतर राजपुत्र ॥' जय मे हाता था। उ हान दक्षिणी भारत जाध्र 
(प्रटरश) जौर महाराष्ट मे लिसित ग्रया व सादय पर यह भी सिद्ध किया है 
कि क्षत्रिय रायाधितरारी न हान पर भी राजपूत वह जात थ । 

++ैघिए हिहू भारत वा उत्तप परष्ठ 5३ ८८ 

७. बहव वम्हंण वटुव का अथ राजपुत्त कुत बहुत जाति मित्रि वदस चार । 

++वीति० फष्ठ ३२ 


सामाजित' गठन श्ह्‌ 


समस्त क्षत्रिया वा सहार कर टिया था, उस समय घरा ने टस हजार गभवती क्षत्रा 
जया स्व उदर म छिपा ली था । जब पायुराग भूमण्टव वश्यप वो सौववर तगस्याव 
चन गये तो धरा त अपनी रखा की वामना से उ्ते गभवती स्त्रिया व) र्गभ 
से मुबत बर दिया; जार जा सतानें उताव हुई, व सरण थी अत तदबूकूत 
डाह रज्पूत' सवा प्रदटय पी ग३इ। तालय महू वि राजपुता का राजपुत्रों बे 
बाचक सालत वे साथ साथ, रश अथवा पर्दी वे पुत्र सानन वा भी विश्वास क्या 
जाता था । 

उत्पत्ति -प्रजभाषा व' वौरवा“य मे बुछ क्षत्रिय वशा वी उत्पत्तिययाए दी 
गई हैं) पथ्वीरातरासों थौर हम्मीरशसों स भात्र हाता है कि क्षतियों वे प्रतिहार 
चाजुद्य, परमार और चौहान कुजो वी उत्पत्ति दुष्ट दवत व निश्ित्त आप पषत पर 
वशिष्ठ आदि ऋषिया द्वारा किए यह यच से सानी जाती थी ।' पृथ्वीयजरासा मे 
दी हुई मूप और चद्र वश वी उपन्िि क्या बा अनुसार सातण्ड बा पोत दसमय 
शिव शपित यने में जाने से स्त्री हो गया था। चढद्र सुत उप्र उस पत्नी व रूप मे स्व 
गह ले गया जिससे चंद्र रण चंदा है। मातण्ड बा पीच एवं माह पश्चात पुरुष भी हा 
जाता था गिसस सुथन्वश की वीव पडी है? 'पथ्वीराजरासो मे चौहान वी हाडा 
झाखा वार उलभव एवं जस्थिल्सड स दिखाया गया है ६ 

परमावरासो म पथ्वी वी वस्ण पुकार सुनवर प्रद्मा आश्वासन दत हैं वि 
शीघ्र ही बल्ति जोर मल्लि आल्टा और ऊदत वे रूप मे अवतार खबर तुम्हारा भार 
फम करेंगे । उसमे चटल-वश वे आर्ति पुए्ष चंद्धलेब का दियाते हुए उनवे' मातपक्ष 
बा सम्द घ एक विधवा ग्राह्यणी से समभन दी घारणा प्रतट वी गई है ६४ 

क्यामर्सा रासा मे चोटान, नूह व ज्यप्ठ पुर साम वा यशज लिखाए गए है। 
कवि जान ने उनये पूवर्जों की जा ऋपणल भास्ायली दी है उस्म पदत समुद्र लाग 
बालि भी ब्रह्म वे' वशज चित्रित किप गय है । जद्या वा भी यह साम वी सातयी 








१ दस हजार ग्रभवत | रिपि विय ढडि' घरनी 
फरसराम के करत ) बार इत्र चीर ने पित्रो 
बगणिप व ले द्ियो ॥ उदिया सारो सहिमदन । 
तपत तात पने छड़ि | गयौ गये ग्रहे क्‍्मद्रय 3 
बसुधा विचार तब पढ़िड । परिज रक्षा वारन धविय ! 
उत्पत्त मूर तितवी सरज । दिप्पि नाम रजपूत (रजपुज) दिय ॥? 
_+ प० रा० बा० २१ १८८६ 


दखिए-- पृ० रा० का० बंबारढरे से (३२७६ 7० रा० , छ० ३७ ६६ 
पणय० ब० २१ १८८४७ ८८ 


हरिए - 'ब० रा०! का० श्श्हश/६६ से १४६२२०६ 
द्खिए-- पर० शा७ , १६४ ०३ 
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६० हि ॥ पाखाडय मे शामाजित जीया वो जगिदति 


घोड़ी मे सणज लिसाया है सोया परशुराम रायश मी सोया पीढ़ी के पशज बताए गए 
॥ गादगा तय काया कि यह वितरण किती भीहरिटेस उ ही व ?ै। 

दिषप्रगाथ व प्रशत ये था मूत पुरष एए एस सुम्ार या प्रहशित विया 
गया है. जा परयस द्वारा विध्ययागिती हया गो शीर्शाया उरठ की चटा मे उनती 
ग्रीवा में जाय पघाय से गिर रधिर बिल मे उत्यय हुआ था ।' विव्राज भूषण मे 
शीशाटिया या या मुाधार उया एक प्रावपी पूरा द्वारा दिये वो शीणाधित कर 
जय थे लब्य पर आधत टिलागा धयां है! तव्तति आइेशंड भे बनापता थी उलतते 
क्षत्रिय पिएा और जहीर मायाओ मे संग से ठिसाई गई है । 

क्षत्रियां ब' युद्ध वशा वी उत्पत्ति से गम्ब थे रगान यात जिन मता था पीछे 
उल्वेस किया गया है उाब विषय से हमारा निय”टन है जि य मत चा। दतिहासारा 
वी दव्टि मे तष्याधत 7हा तथाषि जालाच्याावीय जन घारणाआ पर प्रवाण 
शावने वी दृत्टि स उना पर्याप्त महत्त्व है । 

क्षत्रिपों ये वश क्षत्रिय पशा मे गिपय मे यह तथ्य अवधारणीय है कि 
पच्यीराजराग " रणमत्र छल * बीरयरित्र_ राजजिलास * हम्मीररासा * भूषण वे 
स्पुट पट ' और वाहराड" मे पुश्रज म॑ विवाह रायाभिपया एवं युद्ध आलिया 
अवसर पर उना' छत्तीग “श या एव एपतन्र हो7 प्रदर्शित विए गए हैं जिसस स्पष्ट 
हांता है वि! हमार समप्र आजाच्यवाल मरत्रिया वे छत्तीस राजवश या बुल मानने 
यी प्रसिद्धि थी। श्री चितामणि विनायव वद्य वे अनुसार छत्तीस राजबुला वी 
तालिया वे' नाम महाभारत म उपनध नही होते । छत्तीस धमनिष्ठ राजकुला वी यह 
सूची सन ११०० बे' लगभग तयार वी यट थी विसम परिगणित प्रत्यवा राजबुत वा 


१४द०-- क्या ०रा० 5० रेस४७ छ०्प्रा०, ११० १६ 'शिन्भू० छ०५ 
भा० १४२ ६ 
५ (व) छत्तीग बुली वर वस व्िय । चहि प्रथिराज नरित चति । / 
प० रा० 7० ७४६२४२ 
(सो विगरात बटन छत्तीस बरग । जटुनाथ जम जनु जदुन बरा । 
वही १४८॥७६५ ६७२८० १५८।७4८ ३००४ <४६।४८, ६५८।५६ 
११६६८ २२४३६ 
+ छत्तीस वुवह बत बरिसू घण पय भग्यि सु रा हम्मीर तण । रण०छ० छ० ३१ 
“राम ररत छतीसा बुरी । मानौ रामच द्र वी पुरी । -+ वी० च० १८५ 
बस तह राजउुजीस छतीस । हयहल गयठव पयदल हीस । वा०्वि० राद्८ 
छत्तास वश उत्री चटे जिमि पावर बह॒व बट [ -- है? रा० छ० ७०० 
भई है नतदानी बस छत्तिस म कवत्गी । -+ भ्रू० ग्र० स्फुट छ०, १६ 
'कुरी छतीसों रा सजनाई डवा हाते गात मे लाग। १२३।(६ 





प्ामाजिक गठन दर्ज 


ब प्रकाशन करता है. कि गूजरा द्वारा सामायतया बुद्धि स काम न लेने की प्रसिद्धि 
व्याप्त थी । 

राजविलास मे राठौर वशी महाराज जमवतसिह और सुयवशी महाराजा 
राजपिह की बारातें एक हो तिथि म आन पर--तारण वदन पहन कौन सा राजवश 
करे इस तथ्य पर विवाद उठ सडा होता है। महाराज राजसिह राठोरो वी अव- 
मानना के लिय यह तथ्य प्रस्तुत करते हैं कि वे मुगला वे' अधीन हैं तथा उहाने मुगला 
को अपनी पुत्रियाँ दे रखी हैं ' जिसका राटौर कोई उचित प्रत्युत्तर नहीं दे पात । महा 
राज छत्रसाल हाडा के कथन से भी मेवाड के सूयवशी महाराणाआ को आय द्वतरिय 
प्रशा से उच्च ममभन वी धारणा व्यवत होती है । वे कहत हैं कि हमारा ओर आपका 
भैवाड तरेशा वी समता करने का प्रयत्न करना दुरभिमान माज है क्योकि हम म्लेच्छी 
बे' अधीन हैं । 

आल्हुसलड म वाफल। वो ओच्छी-जाति का दताते हूए! स्थल स्थल पर यह 


मत यबत किया गया है कि उनके साथ रोटी-बेटी वा सम्बंध करने वालो के कुल 
व कलक लग जायगा ।' 


ब्रह्म क्षत्रिय +- 


पथ्वीराज रासी मे क्षत्रियों वे' चालुक्य कुल को ब्रह्म चालुक्यों तथा चासुक्य 
द्विज' सज्ञाआ से अभिहित क्या गया है, तथा उनकी उत्पत्ति वे' प्रसग से, उनके भादि 
पूवज को भी प्रह्नचय ब्रतघारी और कुशा मडित शरीर वाला प्रटर्शित किया गया है ।' 
“प्रमालरासो” मे महाशज परमाल से पूव के नरेशा वे' नामा म॑ “ब्रह्म शब्द जुड़ा 
दिखाते हुए* जनदे' मातपक्ष का सम्बंध एव विववा ब्राहणी सजोडा गया 





१ “तुम आसुर आधीन धीय द घरनि सु रकखहु । 
इन करनी हम अग्य ऊँच मुह करि बरि अक्खहु ।” --'रा०्वि० ३६१ 
२ याति बनाफर वी जोछो है, सब जातिन स जाति उतार 7 
जय आ० ११५११ और भी द०--१३६१०, २०६२१ ६०६१५ 


३ “जी कहु ब्याहि जायें भहुवे के काइ न पियहि घडा को पानि । 

लौल का टीका तुमको हुइहे, हमरो जियत भरन हुई जाय ए! 

--बही, १३६।२३,२४ और भी दे०--२२१)४, २२५१ 
४ ' रटठौर पवार भरस्थलिय ७ ब्रह्म चालुक ज गल भरा । 
“-पृ० रा०', का० २१ 

% “ चालुक्क वाह चालुक्य दुज | कुसित वुसन मडित तन 7 हो, मन 
६ पुन प्रगठयो चालुक्क। ब्र्मचारी ब्रतधारिय ।  --वही, ड६२४५० 
हि] 


चटेल वश की वशावली म सभी नरेशा के नाम के पीछे ब्रह्म शब्द दिखाया 
गया है। दे०--'पर० रा०', का 'चृदत वश-नवणन शीपव द्ितीय अध्याय । 


4 ह# ही वीरहास में सामाजिर जीरा वी अभियरि 


है रगी भांति नादि जाय । भौहात बहाएं पसी परदुरामजा बा. यान और यरग 
गाधीय बाग है! चयदि जायराज ह भी घोह़ा । मा शगुतशों अभिरित मरा हए 
छा उद्भयाध हुए झुच मे. परशरामजां यो रुजमात थे बे घर जासीक | शोावर 
मेल इगिय बेर थी भ्रष्च दी गे है हि ये पर [रामजाो या बज #ै। ताशय गद 
हि जापोर्यताल में भायुरत भा ये और साधा यवा दा बाधाोज्यय ये धविर्ठ 
सम्बंध रवीवार विया तोता ब्रा >यत सम्य थे थार गरमते मात रहा हो जथया 
परशस्यलमों मे रमातता गोा। गस्भावण यही है वि पुद्रदाद्यवा ] या ता अपा 
धरतरिययत्‌ पार्षो व मारण क्षविपत्य का श्णा से स्थाय ध्रा्ा बर विया था. जयरा 
मुए क्षत्रिय अपने ब्राद्राा या पर्मों मे तिए बाद्यया की श्र थी मे स्थान पात जार 
थे । दस तव्तात जाति का बाघ एराय गौ विए बिग सात थी राज गी गर और 
आज़ उद् एस अभिषाया से सम्दाधित तियां जाय सगा जिगस आय ब्राद्मात्य 
और शत्रियवव-जाया या युगपण हो आभास हा जाया था । याजुसप जौर बटवा वे 
चामों मे साथ तो ग्रद्म शा रपप्टा जार टिया गया था जबरि चौहाता या भगु-यशी 
और यल्लागात्रीय माया हए भी ब्रद्म शा विहा बारणा स नद जुह पाया या। 
एतिहासिया विवरणा गे भी बारहवी शताएरी य॑ पूछ बरह्मलात्रिय नाम एव 
नथौन जाति पी उत्भावया वा पता चतता है।' बयान ये रान राजाओं वे पटट परवाना 
भे, डा० वासुटव उपाध्याय व उावी ग्रद्म-क्षत्रिय जाति दी हुई हाव या उल्दरा किया 
है तपा धस जाति वे! विषय मे मत यशिय पर प्रवाश डालत हुए पहा है वि डा० 
सन बंगाल था सन राजाओं वो जम स क्षत्रिय गितु ससदृति वी दष्दि से ब्राह्मण 
होने वे वारण ग्रह्मन्कश्रिय! स्वीकार बरते हैं जवबि' भण्णरवर उाह जमना ब्राह्मण 
कितु बमणा क्षत्रिय मानत हैं ।५ डॉ० गौ० हीरा० ओभा ने अभिमत व्यक्त किया है 
कि मु ज वे काल तव परमार ग्रह्म क्षत् बहे जात थे ।* डा० दशरथ शर्मा ने भी एक 


१ (व) पोडस वष सुता तब भई इद्रशाप स वियवा भई । -- पर०रा० ११०१ 


(स) 'ता दुजकर की बयया प्रगटे बस चदेल ॥ --पर० रा०! १७८ 
२ परसराम सुत सूर है ताबे बछ वड जोत । 

चाहुबान है जगत म॒ते सब बछ सगोत । -- क्या०रा० छ० ४७ 
३. भगुवश सुनो अतिशय उदार चाहुबान भए तिनतें अपार। ह॒०रा० छ० २६ 
४. परशुराम जजमान वरि होम वरन मुनि साम । >-वहीं ५६ 


प्रू. जा धछ 9४ चुण्कांटा रण पाड कुद्याणपें. प्रा्॑धा व्शल्ण, था जरावुप्र 
९8४४० ॥.0097 8$ डिब्ाय +िशञायाएब एयर प्रा० ६ ९छाघाएह 
--7॥6 $९0 रहा एणा0 तीर क्‍त05, 9 32 
६. दे०--+ीमा6ढ 8००० रिशें एणाव रण फ ग्रातत्य फा ए5006ए08 
एछ़ब्पा४8४० 9 32 
७ दंखिए--राजपूताने का इतिहास, जिल्द हे, भा०, १ पष्ठ ५१ 


सामाजिव' गठने ६७ 


ऐमा तथ्य प्रस्तुत बिया है जा त्रह्म-क्षत्रिय जाति वे आविभाव वी पुष्टि करता है । 
उनवे' अजुसार नवा से तरहती शता'ठी वे' मध्य चाह क्षत्रिय अधिक सस्या म ब्राह्मण 
ने हा पाय हा, वितु बहुत स ब्राह्मण क्षत्रिय-वशा व प्रतिप्ठाता अवश्य वन गए थे 0 
लत वर्मो के आधार पर ब्राह्मण स क्षत्रिय जथवा क्षत्रिय स ब्राह्मण बन पुरुषा तथा 
उनझी सताना वे दिए वटायित ब्रह्म-क्षप्रिय मात प्रचलित हुई थी, जा वालप्रम म 
जुप्त हो गई है। परमालरासा म ता यह उल्लख किया भी गया है वि महाराज 
परमाल न जपने वश-नाम से प्रह्म सता वा हीनता-सूचर मानकर (उसवा सम्बंध 
विधवा ब्राह्मणों स हान ब' वारण) उसे पृथवा करा दिया था।' 


क्षत्रियों फो बाह्याकृति 


आअपल चाहमान वी वराइृति वा वणन बरत हुए रासाकार वी मन स्थिति मं 
एक प्रकार स समग्र क्षत्रिय चण वी रूपाइृति प्रस्तुत करन वो लक्ष्य रहा है जिससे 
अभिप्रेरित हावबर उसने उतका उत्तु यक्षायः उनत-स्पध प्रचंड भुजाएँ, विशाल-वक्ष, 
जारखतसृथुत-तत्र वालाउवत रविसेम-जानन एवं प्रूर श्रू निक्षप वाला चित्रित किया 
है ।' मान ने भी महाराज राजमिह वः पूवपुरुष वाप्पारावल का सवहस्त लम्बी वाया 
वाल एवं सवा मन वा जाहारी प्रदर्शित करवे' क्षत्रिया वे दीघकाय हाने पर प्रकाश 
डाला है। क्षत्रिया के अनिमानुपिक क्यों वे विवरण भी उसके अपरिसीम शारीरिक 
पौष्प वे' निदेशक हैं। क्षत्रिया वी चौठी छातिया और आरक्त-नयना वा आल्ट्खड 
मे मनारजक वणन मिलता है। छतनीति वा आश्रय लत हुए बनाफ्ल अ्राता जहाँ कही 
भी जागी-वश म॑ जरि भेद खनन जाते है, वही उनकी गजभर चोडी छातनियाँ और 
मश'ल-वत्‌ जलत हुए नत्र उनव॑ क्षत्रिय पुत्र होन का रहस्थादघाटन करवे' उहू विपत्ति 
मे फसा दत ७ ।* बेशवदास ने खन-वण अश्वा को क्षनिय जाति म॑ परिगणित करके 
प्रन्‍"रातर स क्षत्रिया वा स्वाभाविक रंग लाल हाना अभिदश्योतित क्या है । 

क्षतिया वी वाह्याहृति म उतकी बतखाती हुई मूछा का अप्रतिम स्थान हांता 
था । वीरकाब्य म महाराज पथ्वी राज " जयच द * हम्मी रदव,' छत्रसाल ' शिवाजी", 
और क्षजु नल की प्रभायशाली मूछा का उल्लस जिया गया है। इसवे' साथन्‍साथ 





उनके योद्धाला को भी जितम अधिकाशत क्षत्रिय ही हाते थ--पृथ्वीराजशसो, 


१ देग--छक्ात एज 09726, ए 242 
२ “सुनिय बस उतपत्ति सब भूपति गया लजाय ! 
अब बुपधर मम बस मेंह दिज्जिय ब्रह्म मिटाय ॥ -- पर० रा० , २११०७ 
हे से ६--दखिए-- पर० रा०, का०, ५१२५६,५६  'रा० बि० , १२४० , 
आ० , ५१२१ २० 
७ से ११ दखिए--त्रम 'प० रा० , बा० १३७१८६ , 'आ०” ६८ , 'क्या० रा०', 
४७, छ० प्र० २ण८ , चि० भुू० ३१० 
१२ “मुच्छे उमव्त उम्रडि एँठत कठिन बर बुहुद्रान वा ।? -हिबल्ब०वि०', ११३ 


श्द हि ही ीरयास्य में शामालिक जावज की अभियान 


परमाते रामी राजदियाग शुजार रिश वियशयती विवश भंग और | सम 
बटादुर विश्चर्सी पे मुदार /ै।ं साध व बर्तर मभितित किया राय है । 

के पावेद + शविया ता अभयी मद घर गश्ग प+ [कप जाया घाजौर य 
पाह उगेहर रे फोधासिएवत करते थे । महाराज हामीरलव । शॉह अपॉयरीन 
बी भगुपित शरा की सुपर शा महाराज हियाजी । चादू औरणजब हाय छा 
सपनारशर | जाती एप मी अयुरुप्त रचात व प्रा करने में रध्ट हाइर! अपा 
राध मूँदा पर धाव हरर की छाया विया था । 

मय शाजिया की गया पो भी प्रतीक समभी जायी था और मय पता 
उपस्थिति में रिसी झथहित वी झूँधा पर साथ ४३ हराया राम्जाग्प” समभा थे । ययि 
शमी रावाग ये यंग मे कायोल गए महाराज पृष्योशज उय वयोजरयर गो अप 
मूँसें उमेझत देखा है यो उाव यरार पी सहियां साष्पत सर है । बर भौटात 
महाराज भासाभीम गे घघर भाई एरीगिट बा इसी तप्यापार पर गिरब्दर पर हा 
है हि! उस उप उपस्थिति में अपी मूँददा मा तोय टिया था 

पगाय सांप साथ पृष्यीराजरासा में उत द्षात्रियां षा जारज-पुप्र बटार 
पघिए्यारा गया है जा रपामी रक्षण सजी चुरात हुए भी मं पर मूँछे रगा। मे 
सरजायुभव उहोंँ प्रा थे ॥ पराजित अथया अपरमोधी। होते की देगा में छाती 
मूँदा गा सचो हुई प्रदधि] बरना भी क्षत्रिय जौर मूदा ये अदूंट सम्बाप गाय 
अभिद्यातर है । 

मूछा पे अतिरित्त क्षात्रिया गी वाह्याटति या अय उल्तस्य प्रतीय उनरी 
पगडी होती थी | ० ब्शाय मे! आरम्भ स ही पगदी बाधना आरम्भ पर दत थ। 
शिवार सेलत याग्य हुए स्वपुत्र और बनाफ्य आताज बे' तिए महारानी मत्टगा 
छाटी छाटी ढाल भौर तलवारा मय राप साथ दक्षिणी चीर और पलगी मंगावर 
प्यडिया या भी प्रवाध बरती हैं।' जागी यशधारी बनाफ्ला थे! मस्तक पर प्रगडी 
बाँधन से पड़े हुए ठेवा (निशान) देसवर गाडो तरश जम्ब उनये' क्षत्रिय हात बी 
आशवा व्यक्त करता है! जिरासे पगडी क्षत्रिया व परिधान वा जावश्यक भय सिद्ध 





१ देखसिए--त्रम० प० रा० वा० ४७८१७६ पर०रा० १०५२१, 'राण्वि० 
६६, सु० च० ६३६ शि० वा०, छ० २२ शि० भू० छ० ३२८५, 
हिं० ब० वि०', छ० १८४ 

२से ६--देसिए--शम०, ह०ह० , च०, १०८, शि०भू , ३० आ० , ६८ , 
प० रा० बा० २५५।६१ 

७ “पुतनि कही बह मप जत सौ स्वामि रक्खि जिनु तन तज । 
तिन जननि दोस बुध जन कहेँ मुछ घरत मुक्स लज ॥ 

+यध १० रा० , मो० १३३६।२१ 

प से (०--भा० २०८।१५ , २६२३ , ६१२३ २४ 
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होती है । कवि चार ने महाराज को जरक्मी पाग का सनोरम वणन क्या है।' इसके 
साथ ही वह महाशज पृथ्वीराज वी अउुपस्थित म दिल्ली की रक्षा करन वाल रावल 
समर विप्म द्वारा पगरी वे बाँधन का साथक यताता है,' तथा यामु डराय वी प्रशमा 
में कहता है कि जाय व्यवित ता विवाह्ययसर पर या शोभामात्र के लिए पाग बाँधत ह₹ 
जब तुमने शाह गौरी वा फट करन मी प्रतीय टेढी पाग बाँध रखी है।' राजविवास 
में महाराज राजमिह ' परमालरासा म ऊदल" और मलिसान' भौर शिवराज भूषण 
मे महाराज शिवाजी" पाग बाँधे चित्रित किए गय है तथा आल्ट्खड़ म युद्धस्थन मं 
गिरी हुई पा्गें शोणित नद मं विकसित कमा वे' समूह से उपमित को गई ह जिससे 
क्षत्रिया द्वारा पागा वे प्रयोग पर प्रकाश पडता है । 

पाग क्षत्रिय मयादा वी प्रतीव भी समभी जाती थी। पृथ्वीराजरासो में 
महाराज पृथ्वीराज भालाभीम क समीप पाग जौर चोली भेजकर, क्सी एक को चयन 
ब'रने वा संदश भेजते हैं ।५ (पाग वा चयन करन वा अभिप्राय था कि व युद्धाथ प्रस्तुत 
है, जवबि' चोली वा चयन वरन से उनरी अधीनता स्वीकार करन वी इच्छा का अथ 
ग्रहण किया जाता) सम पिता वे' युद्ध म वीरगति पाने का समाचार पावर महाराज 
पृथ्वी राज वो इस प्रतिता स कि मैं पिस वर शोधन तथ पगडी नहीं बधूगा' पगडी की 
क्षत्रिया वे लिए महत्ता भलव' रही है। परमालरासा म ब्रह्म वे! विवाहाथ दिल्‍ली 
भाने वाले महाराज परमाल के लिए द्वाराचार से पूव टिल्लीशएवर एवं जप्ट घातु का 
स्तम्भ भेदन बरने की शत लगा दट हैं। उसम जसमथ महाराज परमाल का ये 
भूचना भिजवाते है जिं यदि जाप यह रवीयार कर लें कि मरी पाग स्वय वी न हांवर 
कसी से मांगी हुई है ता मैं स्तम्भ भेदन व अभाय से भी स्वपुत्री बा विवाह करन 
वा प्रस्तुत है ।! आह्हसठ मं माटी परेश से अपन पिता का बदला लेबर लौटा हुआ 
भाल्हा, महाराज परमार ने! चरणा मे अपनी पाग रखकर" यह जभिव्यजित करता है 
वि इस दुप्कर काय मं हम आपब॑ ही आशीर्वाद स कृतशृत्यता प्राप्त हुई है। उसम 
अयश्र उत्ल का भी महाराज पृथ्वी के चरणा पर पाग रफ़क्र विनसता प्रदर्शित 





१से ६--द०--त्रम० प० रा०! का० १५६७५१ , वही १०६३२२० , 
“प० रा० मो० ४॥६६०॥१०१ , 'राण्वि० ६॥१/ , 'पर० रा०' १८१५, 
वही २१४२ 

७ से ६--दसिए--त्रम० 'शि० भू , १०४ , 'जा०', ७११७, प० रा०', का० 
११४६१२४ 

१० 'घत मुविक पाघ बंधन तजिय । सुवत थीर लीनौ परिपम | 
चालुक्क भीम भर भजिव | कढ़ी तात उदरह सुपम ।” 


; >> प७ण्रा०! वा6', ११४८।१२४ 
११ “नावर असुक ग्रीभ घरि तन दत दवाई । 

टीन बचत सुखडे कछ मम पाग पराद का >-पर० रा० १५५ 
१२ देखिए---आा० , १६२३ २४, 


छ० रिंदी पीरवाब्य म सामाजिय जीवप वी अभिव्यवित 


बरते चित्रित किया गया है।' उचव और पासप' को तथा महाराज चपतिरय और 
बहादुर सौँ था! अपनी पयडियाँ वहलवर मथो सम्बंध स्थापित बरत भी प्रदर्शित 
किया गया है। 

पृष्वीराजरासो और राजविलाश से भात होता है पि आलोच्यकाल म क्षत्रिय 
पर्वों बेः समय यगोपवीत भी धारण परत थे । रासो म, इच्छिनी क पिता, द्वाराचार 
के' अवश्नर पर अप्य उपहारो व साथ साथ एप जरी वा ययापवीत भी प्रदान करत्त 
हैं । यत्रि मान - महाराज राजसिह हारा राययाभिपव मे! अवसर पर ययोपबीत 
धारण बरने को, उनवा वश परम्परागत उत्य अभिहित बिया है ।* 


शिक्षा दीक्षा -- 

बीरवाव्य मे उपलब्ध विवरणा वे' अनुसार क्षश्रियों वी शिक्षा का मुरय श्रग 
शस्त्रास्त्र सघालन म नपुष्य प्राप्त वरना होता था। रासोवा र मे महाराज पथ्वीराज 
द्वारा छत्तीसो प्रकार के आयुध चलाने वी शिक्षा प्राप्त करो वा उल्लेस किया है।' 
मान ने महाराजा राजसिंह को आठ वप वी अवस्था मात्र मे ही मल्‍ल युद्ध और हाथी 
युद्ध बरने से निषुण बताया है ।" गोरलात वे अनुसार रहाराज छप्रसाल की वाल्यावस्था 
में ही शस्त्र सचालन की ओर बडी अभिरचि थी और वे तुपक' तीर, शवित, शृपाण, 
छुरी, जौर [गुज चलाने मल्लयुद्ध जश्यारोहण और चौगान बटा सलने म बहुत दक्ष 
थे ।“डा० मोतीलाल मनारिया ने करणीदाा छत १६२ प्रकाश थे' जावार पर द्ात्रियो 
की शिक्षा का जा विवरण दिया है. उससे भी हमार उपयु वत मत की परिपुष्टि 
हांती है ।* 

कितु शस्त्र विद्या के राथ साथ क्षत्रिय कुमारा व) विविध शास्ता वी भी 





वखिए--/जा०! र८२।८ ६ 

“परगिया पलटी लव गाजर भ गगा बरी बनोजी राय । 

जा दिन चलिहौ तुम मट्वे को हमहू चल तुम्हारे साथ। --बही ४२५॥२३-२४ 

३. इन चपति सौ भाइप मानी बदली पाग जगत मं जानी। छन्‍्प्र० १०४ 

४ जर कमर ज नेउ हथथ सकर नय मडित। -- प० रा० , वा० 

५ "“प्रूव जनेउ धारए कही सुवस कारए । -- रा० वि०! ५६६ 

६ से ५ देसिए-- १० रा० मा० शरपर२१ए राज० वि० रा१६२ 
'छ० प्र०  ६।३ 

& “राजकुमार भावी राजा हुआ करत थ अतएव उहं राजायो के उपयुक्त उत्तर 

दायित्व वे' निर्वाह करन के जिए मल्लयुद्ध तथा उसवे' विभिन दाँव, बरेती 

(तलवार चवराना) विनोट (ततठवार के वार स रक्षा वे! उपाय) जलवाव 

(जल म युद्ध बरने के दाँव पेंच) और चढेती (अश्वाराटण) इत्यादि मं निपुण 

हाने के' लिए पूण शिक्षा प्रदान वी जाती थी ।! -- डिगल साहित्य” प० ३४४ 
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शिक्षा दी जाती थी। महाराज पृथ्वीराज ते चौदह विद्या, बहत्तर कला, सत्ताईसा 
शास्त्र, जौर तात्मालिक पड़भाषा सस्दृत प्राइत, जपश्रश, पशाची माय्धी और 
शरसेनी पर अधिकार प्राप्त क्या था ।' मान ने महाराज जगतततिह को वेदा और 
व्याकरण मे विचशण तथा रार्जासह को वंदपाठ म॒ ब्रह्मा से भी अग्रणी घोषित विया 
है।' महाराज ऊंत्रभाव न सामुद्रिव शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र और काब्य शास्त्र मे शरत्र- 
संचालन बे' संदश ही निपुणता प्राप्त कर रखी थी।' जाल्हृखण्ड म ढेया का ज्योतिष 
शास्त्र का चाता और वद चतुप्टय का जघ्यता वहा गया हैं ।* 

शिक्षा व' बुद्ध श्रगा मतो क्षत्रिया वा चान ब्राह्मणा से भी बढ चडकर होता 
था। सददूबन मे महाराज पृथ्वीराज द्वारा निगूट घर निवालत समय, उस गुप्त काप 
बे' ऊपर एक पापाण पुत्ततिवा मिलती है, जिस पर कुछ रहस्यमय सकत भवित थे । 
जब जाय लाग उसवा रहस्य नटी बता पात ता भरत मे उसका रहस्या>्घादन बरन वे' 
लिए महाराज प्रृथ्वाराज घतुदश विद्याआं म निष्णात अपने साले बमास या आदेश 
द॑ते है, जा उप्तम बृतर॒त्य मिद्ध हाता है।' 


क्षतिय धम-तत्वच भी हात थे। पृथ्वीराजरासो मे समर विश्वम रावल और 
यागीद्ध उपादिया से विभूषित टिसाय गय हू ।" महाराज जयचद का मश्री मुमत जब 
उनवे समीप अपन स्पामी + राजसूय यत्त म सम्मिलित हाने वी प्राथना लेबर जाता 
है तो वे उसे बलिवाजित बतात हुए उस+ फ्वापत वी व्यार्या बरने है तथा महाराज 
जयघद बे' प्रयास का असमयाचित और उपहासास्पट हान वी तत्त्ययुक्त मत्रणा देव 
हूँ ४ मुहम्मद भारी से हान वाल औततिम युद्ध स पुव जामराय उ'ह यांगिराज, मूजब्रह्म 
के भाता, रार्जाप, व्यास और जिवावच कह कर सम्बोधित करता है, तथा उनसे 
क्षत्रिय धम, राज घम सवक धम के साथ साथ आलास्य, सारुप्य, और सायुज्य भक्ति 
पद्धतिमा पर भी प्रवाश डालने का निवेटन फ़रता है।' इसके प्रत्युत्तर म ये जो एवं 
लम्बा तत्वतामंगर्भित उपदश दत है! उससे इस तथ्य म शवा कास्थान नहीं रह 
जाता दि आजाच्यवाज म भो कुछ क्षत्रिय राज। जनव' की भाति घमन हांते ये । 





१ प्ृ० रा०', सा० १।१८६० ६१ 
२  सम्बृत प्राइत चव अपश्रश पिशाचिका। 
मागधी शारसनीच, पट भाषाश्वय नायत ॥१ -- प० रा० मा० १२५६४ 
हे सा ६-रा० वि०', राहईप, शाइड छनप्र०, हाई , बअ०', ३६१२, 
पु० रा० , मो०, ३४४३६।४ 


७ 'जागिदस” जग ह॒यथ तुब सुवर वीर उप्पर वर्ण )7 


++ प० रा०', मा० ३।३६१६६ 


८ १०--देसिए--त्रम० प्र० रा० , मा०, ३८८ , <44१०७०१२५४ वही, पष्ठ 


१०७१ से १०७४५ 


७२ हि दी वीरकाव्य मं सामाजिक जीवन वी अभि-यवित 


क्षेत्रियों की चारिश्रिक विशेषताएं और प्रमुख कत्तव्य-कम 


वोराव्य के क्षत्रिय नायका ने अपने कस य वर्मों के” विषय पराय एकजस 
मत यक्‍्त किए हैं । महाराज वीरशधिह दव--सत गो विधप्र और मित्रा की रक्षा करन 
तथा आपदग्रस्त स्वामी का परित्याग ने करने का क्षत्रिया वा प्रमुख धम या कक्‍तव्य 
बताते है।! महाराज छत्रसाल क्षत्रिया वे' लिए भू भार का वहन, गाय, बेद औौर 
ब्राह्मणा की रक्षा करना युद्ध मं विजय, प्रजा वा पालन आपत्तिकाल मे धय रखना 
दानशीलता, शरणागत वत्सलता और समाग पर चलना जावश्यक समभने की धारणा 
व्यवत करते हैं ।' इसी प्रकार महाराज हिम्मतबहादुर' ने गा विप्रा के परिपरालन, 
शज्षुओ के दलन शत्त्राघाता वों सघय सहन करने एव युद्ध वे' भार का स्वप्न मे भी 
परित्याग न करने को, तथा महाराज हम्मीरदेव ने शरणागतों वे पालन", युद्धालिस 
उत्तम नीतियो के निवहण जोर युद्धक्षेत्र स पग न भोडकर शबु प्रहारो के वीरतापुवक 
सहन करनते को क्षत्रिया के प्रमुख कत्तय कमों के अतगत परिगणित कया है। 
तातलय यह कि क्षत्रिया वे प्रमुख चारित्रिक गुण और कत्त य थे-- 

(क) सत गो बिश्र आदि वदिक धम मे समादत प्राणिया को सरक्षण प्रदान 

करना 

(ख) युद्याथ सदव तत्पर रहना 

(ग) ग्रुद्धभूमि से पलायन ने करना 

(घ) युद्धादिक जीवन प्रसयो मे उत्तम नीतिया का आश्रव लगा 

(ड) अटूट स्वामि भक्ति, औौर 

(च) शरणागतों की प्राण पण स॑ रक्षा करना 
(क) वदिक धम में समादृत सत गो और विप्रादि की सरक्षा -- 

क्षत्रियी को उत्पत्ति-क्या वे! अनुकूल जिसम उनका उदभव दुप्टनदलनाथ 
दिखाया गया है संत गाय ओर शहाणादि की रक्षा करना, उनका प्रमुख वत्तब्य 
होता था। महाराज प्रृथ्वी राग गो और विश्रो की पूजा करते चित्रित किये गय हैं।* 
छत्रप्रयाश म महाराज स्टप्रवाप एक आपद ग्रस्त गाय की रक्षा मे प्राणात्सम वरत 
मिलते है ।१ वीरचरित्र मं महाराज राजपिंह और वीरसिह दव की गो विश्र सहायक 
महकर प्रशसा की गई है।" जगनामा म॑ वही क्षत्रिय घयय कहा गया है जो स्वामी की 





१ सन्त गाय दविजे मीत को सतत रक्षा कमर । 
स्वामी तज न साकर यहै हमारा घमवा! +- र० बा० , छ० १४ 
र ३ देखिए--क्रम छ० प्र०” १६ हिं० ब०वि! १०१ 
४. सरतागत पालन कर अस बरत सुचि नीति । 
समर सास्य सनमुख सहै यह छत्रिन वी रीति ॥! -- ह०्ह० छ० १४५ 
५ से ७--दलिए--क्म० प० रा० , मा० शारहाइ४ , छ० प्र० शा , 
वी० च० ३३४६४ 


सामाजिक गठन के 


मर्याठ रक्षा के शीव और विध्र तया सुरमिया वी रखा बरद व गुणा से युक्त हो ।* 
छुपप्रवाश म महाराम शिवाजी छत्रमातजी को परामश दत हैं ति गा बेद और 
ब्राह्मणों वी रक्षा करमा क्षत्रिया बा परम पुनीत कत्तव्य है। भूषण ने महाराज 
शिवाजी वे युद्धा के भूत मे उनको वटिक थम की रखा बरन की कामना प्रदर्शित 
की है । राजवितास मे महाराद जगनसिह स्व प्रजा गा जौर ब्राह्मणा वें प्राण 
स्वरूप कुबर नीममिह सुरही और सज्जना वा सहायक, तथा महाराज सामसिह 
सुरही संत और विध्रा वा रक्षण एयं सहायव चित्रित किये गय हैं ।९ 


[स) शुदाथ तत्परता >- 


क्षत्रिया व' हृदय में मह धारणा बद्धभूल रहती थी ति' उसने सूजन वे” समय 
ही भगवान ने उनकी वत्ति शुद्ध निश्चित कर दी है। पृथ्वीरावरासों मे पज्जूनराब 
कछुबाह (बछवाह) का कथन है कि सप्टिकर्ता ने क्षशिया को उसके जम व समय 
ततवरार धारण किए सजा था अत असि-सचानन मे नपुष्य प्राप्त करना मात्र ही 
उनवा सवस्व हैं ।" राव जेतरविट ने भी ऐंस ही विचार व्यक्त विए हैं । परमलराशों 
में आत्हा वा व धन है कि--- "क्षत्रिय हान वे कारण न तो मैं कपि-काम कर सकता हू, 
और ने वाणिय के द्वारा ही जीविवाजन कर सकता हू. सागन से मेंस धम नष्ट 
होता है । थत सब्टिकर्ता द्वारा क्षवरिया के सजतवाल मे उनवे साथ बरवाल बाँध दते 
के सभ्य का दप्टिगत करते हुए--युद्धस्वत मे नमेक' हजल करत्त हुए बीरयति प्राप्त 
करना ही मेरा जीवनाहू श्य है ।' महाराज छत्रसाल भी क्षत्रिया वी जीविकाजन का 
मुख्य माध्यम सडय का बताते हुए * युद्ध को उनका बण धम बताते ह तथा कहत हैं 
कि ईश्वर ते क्षत्रिया को सडगहस्त करके युद्धाथ ही भेजा था ।'' प्ृथ्वीराजरासों मे हल 
वी मठ पकड़ने को क्षत्रिया का अपद्म बताया रया है, तथा भूरपीरा की इुषि 
खड़ग-मरण मानी यद है ।! विविध नरंशा दी सना मे भी शाय क्षत्रिय सनिव ही गुद्ध 





१ से ६--टेसिए--प्रम० “जग०छ० , ८प१ ८३ छु० प्र० ११॥७. भ्ि०बा० , 
छ०् ५१ रा०ग्वि० ३३१७ वही शा5३ , वही शाड० 
७ “करतार हृथ्य तरवार दिय, इह सु त्त्त रजपूव करि । 


थे भ “ प० रा० मार श७४७४४० 
5 जिन दीतो जीयन मरने दई हृथ्य हम तेक । 


और न चितन चितिय, सा रन रप्प एक ६ -- प७ रा० , या० ४४७४८ 
६ दलिए--- पर० रा०', १६(१ २ 
१०. छत्रित वी यह वृत्त बवाद । सठा तेग वी साइ कमाई ।! - 'छ७ श्र० , १2७ 
११-१२--देखिए--बही, ११४८ , १८।४ ५ 
१३ “एवं ठौर अधिराज रास मय हे काज १ 
समी ताकि गाविद आग जरसिय सु भाज १” --ब०सण/ मा०् ४ ६१२३ 
१४ “मग्दा खेती खग मरन, अशध्यि समप्पन हृथ्य 7 >>वही ३॥२०११८ 


७४ हिंदी पीरकाय मे सामाजिव णीवन वी जभियवित 


बरते चित्रित क्यि गय॑ हैं तिससे स्पष्ट “ता है कि आजोच्यकाल मे भी क्षत्रिया वा 
प्रमुण कत्त य ग्रुद्धवत्ति ही थी । 

उनबी दप्टि म युद्ध फरना माक्ष प्राप्ति का अमोघ साधन भी था। उन पुरुषा 
को सच्चा राजपूत ही नही स्वीवार किया जाता था--जा युद्ध चर्चा सुनवर जाह्वाट 
स नाच 7 उठे ।' महाराज जजु उप्चिह्वा ण थे म-- किही सदवर्मों का फवस्वरुप 
युद्ध फरने वा सौभाग्य मिलता है जत उसया जयसर आने पर भागा पीछा सांचन 
बाव जपन ज मे लग वे! पहुं श्य वा ही नप्ट कर देत € ।' वे युद्ध म॑ वीरगति श्राप्त 
बारन का माक्ष प्राप्ति ब' जिए काशी-करयट जादि साधनाजा से भी बटर बतात है, 
बयाकि उनसे ता मोद्षा मान ही प्राप्त होती है. जबकि वीरगति प्राप्त बारने से मौक्ष 
के साथ साथ अपनी यश सुरभि से लिगन्त को सुयासित छोड जान वा भी जबवसर 
मित्रता है।' महाराज पृथ्वी राज वी यही सामया रखती थी वि उह़ असिधार पर प्राण 
त्यायन का सौभाग्य सिल जत भगवान से दसी प्रवार की प्रिनती बरना उनती 
नत्यिष जिया वा एक झग था । याबपुर निवासी क्षत्रिय वीरा वा यह कथन भी 
उनीगी युद्ध शीत चारिभ्रिय' विशेषता वा कसा मूतिमत रूप है-- हमार कुल वी सड़ग 
ही सती और अक्षय निधि है खठग व द्वारा ही हम सलब का वशीभूत वरब' अपनी 
कयत्ति निरस्थायी बयात ह। सडग पा ही मायम से हम अपन विपक्षिया का निदान 
जभीवष्सित वा अधिवरण स्प्रक्‍ध्षितिका रक्षण जौर अशिव तत्या वा निरावरण की 
शागब्य प्राप्त बरते € | वरवाज बार पर पाण त्याग करना हम आवागमन वे' बचने 
से मुत्ति भी दिलाता है |त क्षत्रिया वा सवस्त्र सडग जब तर हमार हाथा मे है 
तब तब हम कई भी शक्ति अपन टिवेयत महाराज वे' कांप को शाही सजाने में मिलान 
बे! लिए व्िव महा कर सकता) । 

पश्यीराजरासा मे राए्ल समर विफम जोर चामु डराय क्षत्रिया वी युद्ध मे 
विपय मे “स उदाउ धारणा वा प्रताटा वरत ह जि क्षत्रिया वे' ता दोना ही हाथा मं 
लडडू रहूत * यदि युद्ध म पीरसति प्राप्त टुई तो सुरपुर वा जधिवास जौर जपारा 





१ जग वचन सुत्रि क हि नच्चय । 


त॑ रजपूव धरम नहिं सच्चय। प० रा० वा० २५२५।१६१ 
३ ३--द्सिए--- हिए व० पि०&»_ छ० १०० १०६ 
४... बुजसीलब हर अरपि । मत्य बशस्चिन्‍र की मग्िय। - प०रा० बा० १६६/।६८ 
9. सती हम बुज एण्य सग्ग हम जसय संजानव । 


राग वरें बस खतरा नाम हम सरा वनिशाउर। 

सात दवे राटन राग्ग खत रच्छत हम राग्यर | 

हिति खपन एुसमि सग्य अखिु भग्यों इनि ग्यट। 

राग घार तिथ क्षव्री धरम लादगम्नाएं अपर] । 

सा साग बघ हम सूर सय धरय न साहिं सजान घन ॥ --+रा० ब्रि० ६७३ 


सामाजिक गठन ४५ 


बरण वा सौभाग्य प्राप्त होगा, जयवि' जीत थी दशा मे भी वीति विस्तार के साथ 
साथ लौविय उपभोगा वा जवमर मिलेगा ।' महाराज हम्मीरदेव बे आत्म वन 
मे भी ऐस ही भाष व्यवत विए गय हैं ।* 
इसो प्रयार युद्ध मे बीरगति पाते वाले वीर वे! सूथम्ृटत व भेदत वरव, 
जप्मराजा द्वारा उन वरण विय जाने दर शिव द्वारा उनके मुण्ठा यो अपनी मुण्ड 
माया से स्थात दा बे उत्पाहवबदा उल्दस छत्रप्रयाए ' परथ्यीराजरासों रतन 
बायली, और वीर चरित्र आलि ग्रथा मे भर पड़े है। 
बुद्ध मम्पधी इन उटाल घारणाजा के वारण द्वात्ियां वे प्रथम युद्ध प्रयाण के 
जवसर पर पिवाहयत ज्सा आयोजन क्या जाता था। महाराज हम्मीरदेव वे' 
भताजा के प्रथम बार युद्ध गमप व' अयसर पर उनक' शीशा पर मुकुट बाप' जात हू 
तथा उम्र अपसर पर बजाए जाने वात मगव-वाद्ा वां घ्यनि से दिग'त निनादित हा 
उठ्व है 6 णाह जवाउटीय जप सत्रिया स रणथम्भौर उुम मे इस अवसर वोर 
अप्रत्याशित राग रग वा वारण पछ है* और उश्ब आएचय वी सीमा नही रहती 
जप्र पार बताया जाता है प्रि क्षत्रियां वी परम्परा क' अजुगार महाराज हम्मीरदव 
वी भवीजा थे प्रदण बार युद पररन जान व खुभायसर पर हँपोजाग गनाया जा 
रहा है।' 
जनुदित चलन याते युद्ध चक्र वे बारण सत्रिय-पत्लिया वा वधव्य, उनसे 
आखे मिचोनी पेलता रहता था। चात नहों, रिपुदल मदनाथ उनके पति क्सि क्षण 
कूच बार जायें. और उनव सांभाग्य वे प्रीति इप्यानु रमगग यारागनाएं उनवरो रण 
कर लें | आल्हूकार के शदा म-- जिये पति निशिटिन युद्धावरत रहत हैं, ऐसी 





१ देखिए--'प० रा०', मा० 8१०५ ८॥२२६ 
२. जीत सौ घर भुग्गि व, जुडे सुरपुर वास । 
दोऊ जस कित्ती अमर तजीं माह जग जास । +- हु०रा० , छ० ६६० 
३ *पंग पग जश्ममर्घ फ्त चाह । ते कृपान रन सनसुय्य याहै। 
भेदत भानु सुभट रन माचे । राग म रद्र तात द नाच | 
रन अवलाबि जमर सुख पाव । रन मे उम्ड़ि जपछरा गाव । 
रत मे भप सुजस जग छाव | तात रप छुजिन वो भाव ॥  -छु्प्र०', १८१५ 
डस ६- देसिए-त्रम०, प० रा०', भा० १८०८२१, ६॥77६५७ ॥ रेण्या० 
छ० ७ , 'बी० छ० ३१४१६ 
७ “ घर तुम सीस हमारे जु मार । लर सिर सहर बांधि सजार | 
वेध्यो तब मौर बुमारन सीस । दई बहु भातिन असीसा ' -- हण्रा७ , छ० भ२० 
८. ' बरि अमवारी उमर दांउ, उतरे पौति सु छोर । डे 


जरा करे उछाह जुत वजि मौवति रीमात। --पहीं, छ० 9३० 
६-६ ०---दंखिए--'हु० रा० , , छ० ५२० ३० 


७६ हिंदी वीरकात्य मे सामाजिक जीवन की जभिव्यक्ति 


घीरागनालओ की चूडियाँ वब तक गुरक्षित रह सकती है।”' कवि चद ने भी मात्र 
सत्रह-वप मे चत्रसन वा वीरगति प्राप्त करत चित्रित किया है ।' महाराज हम्मीर 
दव ने इस धारणा का प्रवाशन जिया है कि क्षतिया वी आयु बीस पप मान होती है 
और उत्तम स विर्ते ही तीस यप वी आयु प्राप्त कर पात हैं ।* 

यह तथ्य भी ध्यात-य है कि वीरगति प्राप्त वरन बाज व्यक्ति के' राम्याँ धया 
को क्षत्रिय शोक मनान के स्थान पर हर्पामि प्रवत बरप वे' लिए कहत थे। महाराज 
सोमश्वर वे' खंत रहन स सवापित मटाराज पथ्वीराज समभाय जाते है, कि सटग धार 
पर शरीर त्याग कर सूयमडत या भेटन करना क्षत्रिया का आदिवम है जत जापका 
श्रोषः मग्न होना उचित नहीं है। हम्मीररासा म अभिमतत व्यवत दिया गया है वि 
सती होने वादी स्त्री जौर शुर वीर के मरण पर उत्सय मनाना चाहिए ।* 


(ग) युद्ध से पलायन न करना 


युद्ध से पतायन करने को क्षत्रिय अतीव अबम इृत्य समभत थ। पथ्वीराज 
रासा म एसे क्षत्रिया की कुल बलव वहकर निदा वी गई है। रासो मं जायत्र नाहर 
राय का कथन है-- में एवं राजपूत याद्धा हु जत सप्रामस्थल से भागत की 
जपक्षा बीरगति पावर अपनी काति जवशिष्ट छाडना श्र यस्कर समभता हू ।. आल्ह 
सण्ठ मे उलनि वीरा स वहता है- जा द्षत्रिय अपना मोर्चा छोडबर भागगा उरावी 
सात पीलिया तक का याम डूब जायगा । * परमातरासा और थआात्ट्सण्ड मं स्थल 
स्थल पर इन तथ्या का अभि यजन हुआ है बि-- मरया तो एवं लिए राबवा है ही 
फिर युद्ध स पलायन करके यश सत्रिय क्या क्या जाय तथा राजपूत वा वत्तब्य है 
कि उसके शरीर की चाह वांटी वाटी उड जाय कितु वह रणस्थली म पर पीछे ने 
हूटाए। * गारा बादत वी कथा मे यारा अपनी मात्रा का यह वचन देवर जाता है वि 





१. रोज लटाई जिनकी रन मे तिनकी कह चुरियत की आस। --आ० ४3५॥१६ 
दणिए-- प० रा० वा० ११६६॥१२१ 
३. छुपी बरस वीग ते जाग | जिय तीस ला जे यठभाग । 
जय हें० ह० च० २७५ 3६ 
& दलिएत--प० रा० वा० ११६६॥३ 
४. गती सूरमा पुरुष का मसतहिं मगत हाय॥ -- 7० रा० ६६६ 
जे भाम तऊ गर तिन बूत्र सान्‍य साहा 
भिर सु 77 गये जीती मित्रि बस अमर पुर गर ॥ 
_+ प० रा०” मा० ?।१८/।५८ 
७. 'भग्यान भुमि रजपूत हा करों नाम जिमि जचत पझ्रुय।) यही शह६ट/७ 
हमें १०7 रिए--म० ज० ६१६-१० ११ पर० रा० २॥१८७ वही 
स्तर 


सामाजिक गठन छ्छ 


युद्धम्थव से अश्व यथा माडरर मे तुभ वीर प्रसूता ने दुव वा क्लवित नहीं हाने 
दगा । हम्मीरहठ मे महाराज हम्मीरदव भी जपनी माता का बादेत जसा वचन 
दते हैं आहृहकण्ड म युद्ध से पतायन करत वाला पी जहा सात पीढ़िया कल्नक्तित 
हाते बए उत्वेख है, वही हिम्मतवहादुर विम्दावली म--र्णक्षत् मं वार बरत हए 
अग्रसर होने बाज धाजिया का यन से भी जविव पल मिलन तथा शस्ताधाता से 
शरीर त्याग कण वाला की पचास पीत्यिा तर जान को धारणा प्रक्ट की गई ।' 


(ग) युद्धादि जीवन प्रसगो में उत्तम नीतियों का आश्रय लेना 

सेद्ध नियमों वे! विषय से क्षत्रिया वी जपन्ती तरिशय घारणाएं थी। वे अधम 
युद्ध वा लज्िय मर्यादा वे तिर्द्ध अतएवं त्याज्य समभत थ । उनके प्रतिपक्षी अधिक- 
तर मुसतमान हॉने वे' कारण, जा हि दू आस्थाजों और रण प्रतिया वे विपरीत अपनी 
राजनीति वा मेम्दण्ड छुल-स्पटाति अधम वत्तिया का बनाते थे क्षत्रिय भी यदा-वदा 
जनुबरणा भव जौर जापद धम ब' रूप म छत पपचादि का जाभ्य ग्रहण करत थे, 
तथापि उनवा प्रयास जहा तक सभव हा उत्तम नीतिया वा ही प्रयाग करना हाता 
था । मालव नरेश द्वारा सामेशत्रर पर जानमण बरने वे! समय उनके सामत उह उस 
पर राति भ अचानक छापा मारकर पराजित करने वा परामश देत ह जिस महाराज 
सोमेश्वर यह बहकर अम्बीकर कर देले हैँ कि, रात्रि म युद्ध करना द्ात्रियो क लिए 
जघम बताया गया है । साथ हो क्सी का सुपुप्तावस्था में क्पठ से मारता सलत्याग 
करत हुए, सजी रमण करत हुए पूजन, स्नान या मतजाप करत हुए का मारना क्षत्रिय 
घम विम्द्ध है जौर इन कार्यों म अपयश स भय ने खान वाल ही प्रवत्त होते है।' 
पथ्वीराजरामों मं अयत्र भी हिंदुनो द्वारा अधम युद्ध न बरने के' तथ्य का अभिव्य 
जन हुआ है (१ हम्मीररासा मे शाह अलॉउद्दीन वी विशाल वाहिनी का दण्टिगत 
फरते हुएं, हम्मीरदेव का अनुज रणघीर उनवे समक्ष रात्रिवाल म छापा मारकर शत्र 
दल वी छिलत भि न करने वी या”ना रखता है जिस थे अधम बहकर ठक रा देत हैं।* 





१ गाण्बा०्व०, ११० 
२३ देखिए--क्रम हु० हु०” २७, 'हिं० ब० बि०, १०७ 
४. दतिबाह धनजुद्ध जब ल्ियी परिमान । 

_ूड़ कपट मारिय, अधम निद्रागत जाने ॥ 

मलमाचन रति रबन सब पूजन जल “हान। 

मत्र जाप जप्पत, बरे नह घात सुजान | 

चुम मत तत मच्चौ कहिय इह अधम्म ध्रम्म हारिय ।/ 

जो गिनत पुरुष निंदा अपर, तो रत्तिवाह विचारिय ॥ 

“पृ० रा०', भो० २८६०३॥११ 

ई-६बसिए-- १० रा०', मो० २४६६२, 'ह्‌० रा०', ५७५ ७६ 


छ्द हिंदी वीरकाय मे सामाजिव जीवय वी अभिव्यक्ति 


वीरचरित मे महारात वीरसिंह दव का दिए गए राजधम व' उपदश म कहा गया है 
कि- युद्ध से भागज़र जात हुए हथियार डाउफर हा हा करत हुए बपित गरात 
यान-रदित जौर दाता मे तिनका टवाए हुए शत्रु का मारगा घमविरद्ध है ।'' छतरप्रवाश 
और शिप्रराज भूपण मे भी दाता म तण दवाए णत्रु का क्षमा करा वी प्रथा 
दिखाई गद है । आल्हुखड में तारान हाथी वा मार यात्र बे वारण जमीन पर गिर 
चौडा का जीवन रन हंता हुआ कहता है पा > दम ) ता पदवा पर वार रत है 
जौर न प्रतायन बरत वाला पर । भूमि पर ग्रिर जण्व शस्ता वा भी नहीं उठाल। 
तुम युद्धा4 दूसरा हाथी मेगा ताय मं तभी वार वरूगा। 
क्षत्रिया म यथासम्भव समयलशीत शयु स ही युद्ध करन जीर शत्रु भय के 
कारण जपती जार स साध वाता वा प्रस्ताव निद्य समभन वी धारणाए भी प्रचलित 
थी । मवाती मु गए वा सामना करन बा जिए स्वय महाराज पथ्वीराय थे' जान का 
अनौचित्य गाविदराज यह वह पर प्रवट बरता है कि जापका ता वनौएपति जय 
चद अथवा मुहम्मर ग्रारी रा ही भिशना शाभनीय लगता है इस गवार मवाती वे 
जिए जाप शब्त क्‍या धारण करत हू ? आह्ह्सण्ट मं ऊशा जब तुद्ध दिल्वीश्वर को 
लाख पर मरणात प्रहार 7 रन क' जिए उद्यत देखता है ता उनव' इस कृत्य को 
इमी दत्टि स अनुपयुकत बताता हुआ, लाखन की प्राण रक्षा करत चित्रित किया 
गया है |" 
दुग की रसद समाप्व हात वी सूचना दतर सीधि वा प्रस्ताव दने वाल सुर 
जन था महाराज हम्मीरदय वुपुत बह्यर निंदा दरत है और उसके क्षत्रिय मर्याटा स 
जनभिव हाने वी भद्सना परत ह।९ राव बहादुर्राधह वह्युजर साध बरन का निव 
दस लवार वाए हुए ध्राता व प्रतितिधि >र सनत्रिया वो विरत्तर करत हुए बहते हैं 
बि शत्रु के प्रताप वा श्रवण मात या क्षत्रिय असीम वतरकर समभत ६ जबकि उनती 
जार सर्सा व प्रस्ताय भजन से वढयर थ ये कोइ यारबीय दृत्य नही है ।* इसी भाति 
शत्रु भय स भ्रस्त होवर धमद्वार स निष्यमण वा क्षत्रिय श्रतीव गहिं। समभत थे, 
और तदवत आचरण बरन वाता वी जारज पुत्र बहार पिला वी जाता थी ।* 
घायल स्त्र शप्रु वा भी युद्धस्वा स तायर उपचार कराना और उसऊ' स्थास्थ्य 





३ से /-_7०>प्रम० दीगच० 2२० छन्प्र० २६ शि० भू० , छ० शृदरा 
२५० जा० ६<१4॥१2७ २० प० रा०ण मा० १॥६८९८७७१५ गा० 
४२६१ < 

६ दमिए - हेग्रार छ> ई्८र 

७... रिपु प्रताप काना सुन राजसीनु हुस वाद । 
ननन लसिय दीत हू था सत्र उत्तर न बा ॥4 न-+ सु० च०” <॥४२७ 

८. ता नेच्यि पुल बापर तो घ्रम्म द्वा हाट विक्भर । 

+- 7० रा० मा० ३॥३५०१३ 


प्ामाजिन गठन ४६ 


लाभ करा पर दातादि दपयर हर्पाभिग्यक्त करना तथा दी शत्रु को जोवनटान ही 
नहीं देना जवितु उमत्रो मुस्भा का प्रवाव करत हए सादर जिंदा बरना ' भी एस 
तथ्य हैं जा क्षत्रिया व' चरितौडात्य बा पभिसूचन करत हैं । 


(ट) दृढ़ स्वाभिभक्ति -- 

क्षत्रिया वी एक जय चारित्रिक विशेषता उनके जतरत॒व मे स्वामि थम वी 
टढ़ भावना भिलतो हं। स्थामि घमर वा पालने का क्षनिय जपता प्रमुख कत्तव्य सम 
भत थ ।* सक्टापन स्वामी का साथ छाटवार पतायन करन वाल शतिया बी तारज 
पुत चहकर निदा की जाती थी, तय उसके द्वारा मुछें रपान वा लज्जास्पद समभा 
जाता था ।' इसवे' साथ हो स्वामिधम वा अनुपातन ने बरन वाल क्षत्रिया द्वारा दण्ड 
रूप मे शौरव मक भोगन * तथा पुन मं में सूकर की यानि प्राप्त वरन का विश्वास 
किया जाता या * जयवि' स्वामि रक्षण मं आणात्मग करन बाल शिया बे' दाना ताक 
सफ्ल मानत हुए वे स्वग के भाग तथा पग प्र पर यच फ्ल के अधिवारी समझे जाते थे।९ 


१ दखिए-- प० रा० , मा० २।८३०१७० 
२ “धर धम सीस सु छतीय सृर । उबारत स्वामी अपार हजर | 

+्य १०रा० बा० २५७७८ १ 
३ ([क) जासी जार जाति सो वहिय । अमल बीज रजपूत्र न वहिय । 


+बही २२५१॥३०६ 





(ख) ' जे जन जाए जार के त विज निज घर जाइ । 
स्वासि संकट मैं तज का एतो सुस् पाई ॥/ -- ह० ह०” छ० २६८५ 
पुनि कही कह नप जत सौं स्वामी रक्सि जिनु तनु तज । 
तिन जननि दास वुधनन कट मुछ धरन मुक्सन लज । 


जय प० रा० मो 
५ (३) "रन लर स्वामि संवक पराय ) हज 


सत जम जोर जम लाव जाय ॥" 
(स) पावद की दपे बुरी अग रुसावत सूर) 
बहै जरह ख्डपूड वो कक दीजे दर्क चत्ता ४! -- १०श० ब।०२५०३३२४ 
(ग) ' साई परू रूकरें तिर्नाह नरग नहि जो ४! 
(घ) स्वामी कौं सक्ट पर, जो सजि भाज क्र । 


हू पर० रा०' मा० १)३३६॥२१ 


+-+रा० वि० , १८ ६१ 


लोक अजस परलाक म, जमपुर जात जरूर | --हु्ह०' च० डु० र६६ 
६. हु ने लांव लिन छाम् जिन से साईं ता रकपो 
नगर निकट हैं जीव, मुसनि बवभकस 
हु हैं जीव, मुसनि नु भवसयो।! - प०रा०' मा० १३३६॥२१ 


(%क) जे जूझत रन भट सुर पाय । अपत्र राजा या पहचाय। 
पद पद जायनि वा फ्न हाय । जाक सुद्ध सुनि गिनदे' दोय 7”! 
॥__दो७ च७' ०१०।१७ 


९० हिंदी वौरवाब्य म सामाजिक जौउन कौ अभि्यवित 


स्पथासी वे घुभ अगुभ कार्यों स कोई श्रयाजन ने रसप्रर उसने विय ब्राणात्गग बरगा 
ही उनवा प्रमुस वत्तव्य समभा जाता था ।' 

महाराज पथ्यीराज वे! सामत राजमराय द्वारा स्वामि घम का पालन बरत हुए 
प्राणात्सग यरन वी घटना अपना सानी नहीं रसती । गम्भीर रूप से घायत हान वे 
वारणमहाराज मूच्छित हो जात है । तभी उनवे नत्र निवालन व लिए तत्पर एक गिद्ध 
उनक' वक्षस्थल पर जा बढता है। समीप ही घायल हावर गिरा हुआ सजमराय अपने 
स्वामी वी विपनावस्था को हूटययम बरवा उनय्री रक्षा वा तुरात उपाय सांच लता 
है ओर अपना शरीर मास याट काट वर उस गिद्ध बी जार फान तगता है जिसस 
गिद्ध अपन मूलोह श्य का भूलकर उस मास वा भक्षण वरन मे जुट जाता है । चतना 
वस्था मा प्राप्त हुए कितु श्रम सचावन मे असमय महाराज पश्वीरात डबडबाएं 
नेत्ना स अपन स्वामिभवत सामत को स्त्रग बा पधिक बनते देखत है ।९ 


(च) शरणाग्त वत्सलता -- 

क्षत्रिय शरणागता बी रक्षा बरने वो अपना एवं आवश्यक धम समभते थे ।' 
अपनी इस चारित्रिव विशेपता वे' कारण उह आय दिन युद्ध मोल लने पडत थ कितु 
सबस्व 'योछावर कर देन वे' मूल्य तव भी व शरणागत का भग्नाश लौटात नहीं 
मिलत । वीरका ये मं वणित अधिवाश युद्ध चत्रा वे' मूल मे क्षत्रिय वा यह अनुपम 
गुण ही कायरत मिलता है। 

महाराज पथ्वीराज ओर शाह यारी के मध्य वर भाव के बीजन्वपन का मूल 
कारण यह था वि--उ हाने शाह गौरी द्वारा देश निष्कासित मीर हुसन को शरण 
प्रदान वी थी । दिल्‍लीश्वर मीर हुसन वे' शरथाथ आन पर आरम्भ मे इस दुश्चित्ता 
में तो अवश्य पड जात है कि मलच्छ का मुख न देखने तथा शरणागत को निराश न 
लौटाने मे से जपती किस प्रतिज्ञा का पालन वरू कितु अन्तत उनकी दुसरी भावना 
ही विजयिनी होती है। शाह गोरी उसके अपराधी को शरण न देने वी धमकी दता है 





(ख) साइ काम सेवक मर तो तिन स्वरगहि ठौर। -- रा० वि०” १८६१ 
(ग) स्वामि राप आपन मर छनी घम सीस पर घर । 
माया घंर की दूरी सुपेद व नर सूरज मडल भेद ॥” 
“१० रा० का २३५५१॥३१० 
१ 'ऐगरुन तजि सब भूष के ।स्वाभिधम सह काम। --पर० रा०, ३॥१०७ 
२ दखिए--'पर० रा० रे७१४ 
३. सरनागत पालन कर अरू बरत सुचि नीति। 
समर सस्त्र सनमुख सहै यह छूतिन की रीति ॥/ --ह०» ह०', छ० १४५ 
४. मेछ मुप देखे न नपति विपति परी दुह क्रम । 
इक सरनाइ कर ग्रहन इव घर रघ्पन धरम) --पर०रा०' का० ३६८६) १४ 


सामाजिक गठन हर 


फितु वे उसकी युद्ध वी चुनौती वो स्वीकार बरते हुए मौर हुसत वो अपन आश्रय 
से नही निवालत । गारा जौर बादल द्वारा महारानी पदमावती वी प्राण-मण से रक्षा 
बरने वे' मूल म महारानी वा उनस शरण याचना करना था ।' महारज राजसिह रुप 
कबरि द्वारा शरण-बाचना करन पर' शाह्‌ औरगजेब से परिराध मौल लेकर भी उससे 
विवाह बर ते जात है। इसी प्रकार वे शाह औरगतेव वी दग धमवी का कि यदि 
तुमने राठौरो का शरण प्रदान की ता तुम्हार राज्य वी नष्ट-अप्द कर टूगा' प्रत्युतर 
दन है--'शरणागता वी रक्षा वरना हमारा जादिकात से ही विरूद रहा है. अत 
राठौरा न चाहे तुम्हार शताधिक जपराध क्या न क्यि हा, फिर भी म॑ उह तुमको 
नहीं सौंप सवता ।  परिणामत दातों पक्षा मं भीषण युद्ध चत्र चतता है । 
अलाउद्दीन और हम्मीरदप के मध्य दीघकाल तक हान वाले युद्ध का कारण 
भी अवाउद्दीन बे' अपराधी महिमाशाह्‌ को महाराज हम्मीरटेव द्वारा आश्रय प्रदान 
बरना था । हम्मीर हठ दे” अनुमार महाराज वे' दरवाना व जय यह चात होता है कि 
मीर महिमा अपनी प्राण रक्षा वी कामना स महाराज वी शरण म जाया है ता वे 
उसे अभिवाटन बरत और गले मिलत हैं तथा उराके' जातिथ्य का सौभाग्य मिवना 
अपने पुष्या का प्रतिपलन बताते है ।" महाराज हस्मी रदेव की प्रसातता का भी पारा 
बार महा रहता । उपने' भुजदण्ड फ्डव उठत है और वे विहेंसत हुए कहत है वि चाहे 
भेर शरीर वी वादी-बोटी कटक्र गिर जाये जौर मेरा धड रण प्रायण म रुधिर धारा 
चहाता हुआ नत्य बरता फिरे वि'तु म॑ शरण में आए महिमा मगोल को, शाह जला 
उद्दीन वो समपित नहीं बरूँगा ।९ हम्मीररासा मं वी गई उनकी प्रतिज्ञाएँ भी कम 
प्रभुविष्णु लह; है. जय वे बहते है कि--चाह मर तन धन, गढ़ सब विमष्ट हा जायें 
सूथ पूव थे” स्थान पर पश्चिम दिशा मे उदित हांन जौर यगा अपन प्रवाह वी प्रिप 


रीत दिशा मं वहो लग वितु म॑ं शरण मे आय भीर महिमा का रिराशित क रबे' 
शाह का नहीं सौप सकता । के 





१ से ४ दखिए--क्रम, *गौ० बा० का०?, ६२ 
१०६ बही, १०१० 
५ "सुनी प्रात राखिव वी जुवानी । दुरे थानि पीछ यहै बात जानी । 
गहँ बाँह एक मित्र थो जुहार । वह पु य ते पाहुन हो हमारे ।! --- हु० ह०', ५५ 
६ “भुज फरवेत हरपत सुनत सरनागत वो बात । 
बाज पिहेंस हमीर तब उम्ग न गात समात। 
घट नच्च, सलाह चहै, परि बाल सिर बाल। 
बटि वदि तन रन मैं परे तो नहिं दहु सगाल ।” --वहीं ६१ 
(व) * ता घन गट घर ए जावे प गहिम्ता पतिसाह थ पाव ।/ -- हण्रा० २६१ 
(रा)  पच्छिम यूरज उग्गव, उतनटि गग बह तीर । 
कही दूत पतिसाह सो, हठ न तज हम्मीर ।! 


*रा० त्रि० , ७३८३५ , वही, 


- हैं० रा० , ३२६ 


ष्रे हि सीखाण में मामाजिक जीयय थी अभिष्यतित 


गध्य 


मोरवाध्य मे पाद्माय शत्रिय और चूना व एहा वरायरारा श्णा मा 
प्रयाग मिपरगा है वियु पश्या यो आवियाया लि बज और गया गहरे 
अभिहिंत जिया गया है। अप पते । भी आर ए अपयरी में यश्या ने तिए महू 
प्रणति सके बतिर और गयी या है हथा पारसी मे उध बा के 
जा गा उत्तश दिया है ।' 

मरि भा 7 हह्वी बाली महाजा भी शणाशी और घारितिय विशेषताओं 
चर प्राग शाया है विंग चाय या है हि उाज शरीर यह कमर होता थे उसे 
जार खढ़वर प्रीया से मिष राहत थे जिग्ष वार्ण ये कटिया से बोछ पात थे और 
बाला गगय उगा साँस पूछ जाता था। जात बस्त्र दीसदास और ऊंपे हो। थे। 
स्पभाय सो ये दा। भार हो! थे विद्षत्रिया थाडि ये सम । सा ये अपनी मूँधें गराशस 
हय गाहगे हे गरठ थे दियु रेस पमी का ये स्व यूहा व ंधाट बाद गरभे पूरी 
बरा थे। ग्राटरा से रप्ट हात पर भी ये रारपाय पर यठ हुए ही मुट्ठी धौधषर 
दाँत भाषा रहा थे रिउु छास उठयर हाथापाई बरन वी स्थिति ही नहीं आने 
दंग प। उठी खरानियाँ उारा याया में समी रहती थी ।' कवि घद ॥ उना' छा 
चातुय पर भषाश डात हुए उह ग्रह्मा और विष्णु यो भी छत सन में समध 
रिगाया है। उम़नन उठ अत्य'त दयाजु दाली परापकर्मों स दुर रहा वाले तथा पर्या 
दिन अयहरा पर यात्रिया के तिए अन पान ये प्रव'धर्ता बतावर, उनके चरित्र गौ 
शुकत्र पक्ष बा भी चित्रण किया है। 

पथ्वीराजरासा म॑ वश्या वा मुस्य घम्र दया-बत्ति वा परिपासन बताया 
गया है ।' राजविलाश मे यवि माने 3 भी उदयपुर-वासी सेठा या श्रद्धालु शपालु 
दयालु और अधिवतया जय मतावतम्बी प्रटशित बरवे" उाकी अह्सिय' मयावत्ति पर 
प्रशराश डाला है । 

उनके प्रमुप कस य कम छृषि, गावाला व्यापार ओर गूट-वत्ति स्वीकार पिय 
जाते थ ।* बशवटाराती न इतम से सू” वद्धि ै राथ जा जधाय वरिशेषण श्रयुत्त 
विया है वह बहायित सूद चने मे विशन वाली जनता वी सूदसोरा दे प्रति विगटणा 
था ही मुगरित रूप है । इतिहागग्रथा मे ग्ृपि-वम वा ही रामभन वे! वारण, रृषि 
कारों बाल बश्या वा साधारणवया श्ूद्रो गी धर थी मर एरियशित करने ही अवत्ति या 
१ जाईन ए जक्परी भा० ३ प७ १३२ 
२ म० रा० का० २१२६१५६ १८६ 
हे से ४--दे० श्रम प० रा० का० २०१२।१८० , 'रा० वि० , २६१ , 

ज० ज० च० २६ 

| वनिजत विविध जप य तुद कृपि गोठुल सो रति ।! -- ज० ज० च० | १६ 


सामाजिन' गठन दर 


उल्लेग मिलता है ।' इसी प्रवत्ति वा परिणाम हो, अथवा वेशवदासजी या वश्या वे 
प्रति विद्वे पी अःतमन बायरत हा रहा--उहान वश्या को गणना अपराधतत्ति वाली 
निम्न जातिया व' साथ वी है, तथा उनम भाग, अपीम आर सुरापान वे! दुगु णा ये' 
साथ साथ वेश्या-यमन यी भी दुब त्ति प्रदर्शित वी है ।* 

वश्या बंद सुग्य वाय व्यापार वरना ही था । कवि चाद न बाजारा म उतकी 
लास-करा” तब वी पूँजी जगी प्रदर्शित वी है ।' आल्हसण्ड म दिजाया गया है कि वे 
व्यापाराथ विदेशा तव' की यात्रा क्या वरत थ ।* कप्ि विद्यापति व जनक बनतनियाँ 
भी जौनपुर के बाजार मे श्रय विक्रय करत दियाई हैं ।* लूठ-पाट री चिता बरत हुए 
बश्या वा सुद्ध शिविरा वे निकट दुकानें ले जान वा मूत तारण भी व्यापार लाभ ही 
रहा हांगा। वीरचरित्र और हम्मौररामा म॒ क्रश महाराज वीरमिंहदेव! जौर 
शाह अलाउद्दीन* वी रानाजा ये! साथ अनया वणिव अपनों दूवायें तवर जाते हैं । 

बुछ बश्य सनिर-सवा वरत मिलत है जिस उनके पीछे निरिप्ट अहिसा 
प्रधान स्वभाव के पिरद्ध ही बहा जायगा। कवि सूदन ने युद्धाथ चारा वर्णों वे' 
योद्धाजा को सज्जित हात दिखायर इस तथ्य वी जार प्रवारातर स इपित किया है, 
जबबि' पथ्वी राजरासा व महोवा खड मे गया तथा परमसावरासा मे एसुर नामव 
बनिए व युद्ध करने वा स्पष्ट उत्तेस मिलता है 

कार्याघर पर वश्य हतवाई पमारी, जोहरी, आदि अनत वर्गों म विभक्ल थे। 
अयुल फजल के अनुमार अववर-वाल मे उनके चौरासी उपयग थे | 


छद्र -- 
बण “यवस्था पर प्रवाश डावत हुए, हम निवदन कर चुने हैं कि वर्णों व 
स्थान पर जाति शद का प्रचता उत्तरोत्तर बटता जा रहा था। शूद्र वण वे' सम्बंध मे 


यह प्रवत्ति और भा जधिर “याप्त थी । उह प्राय यवसायां वे आधार पर निमित 
उपजातिया वे ही थाम से जभिहित करा का प्रचतन था । हमार जालाच्यवाल से 


१ परतु प्राचीन कात स ही वश्या ने *स धाये या छा दिया था और जा प्रश्य 
सेत्री करत थ, उतरी गणना शूद्रा म ही हुआ बरती थी ।! 
+-+ («० भा० का उत्नप” पृ० ३०६ 
२ “प्रधिक जगाती बनिक सुनार । इह आदि € मीत अपार । हु 
पुस्ता पीर्वाह भाँगहि खाइ साइ । मदिरा पी विस्वा पह जाइ ।” वी०च०' १ २० 
३ सोभत नगर जिटि बडे साहि । जप कोट दय जिन हट्ट माह । ! 


रि या प० रा०, वा० २१ 
४ दलिए--- अ०, ८११६, ४६५२१ ०» वा० २१२६१५६ 


५स १० दखिए--क्रम वीति०', प० ३२ , 'बी०्च० , ४१७, हु" र० 
सु० च०*, ४६७ , प०रा० का० २५८५५७६ , 'पर० रा० , २ 
११ देखिएं--जाइन ए अक्वरी , भा० ३ प७ १३२ 


३७६, 
४६ १ 


हीं 
हि 


प्र हिलीआराध्य में सामाजित्र जाया को अभि्यतिा 


डपायगाधिय यंग उपनोतियां के रेप में परिणय है चुई थे गधा छा उपजातिपों मे 
भी परस्पर ठेंय-जीघ गो धारता ब्यात थी ।' 

पा पा सुरंग पं वियध गी सैया गरया सममा जाया था ।' उाम सजुछद 
जातियाँ अरपश्य मोती जायी थीं। विद्यापरी । पौपपुर मे बाजार में भीद्ययितय मे 
मगारघ स्त्रियां पी घूडियाँ टूट जात बरयाजा म परयाधरा ये योगिया बे टफ़्रा जान 
आहि विगगतियां का वितरण कर! हुए गह भी उत्तर जिया है कि उसमे ब्राह्मधा वे 
यजोपयीत शाण्टायों रो छू जात थ।' इगगे यददी रपप्ट होगा है कि त्ियध द्वारा 
चाएशव आई विगा चूट जातियाँ अर्पृश्य गगभी जाती थीं। घूट्टा को शीश भुकाना 
या अभिवाटा बरा विय घोषित परस  गशर य भी घूला वी पयुरण मे अपाल्णा 
पर प्रराश शाता है । 

धूद्र गातिया मा प्रमुख गम भिवश गा लिए प्रिविष जीवगापयागी यरतुएँ 
थागाया था प्रियु थीरयाब्य मे उाग रा बुद्ध राय रातिर सया मे भ॑! भ्रविष्ट चित्रित 
एिय गय हैं वितियम गृगा ये अगुगार छूटा मो मात्र पदातिन्सना मे ही स्थान 
मित्रता था ।* राजपूतों गी भ्रह भाराा से यारण यह सवधा सम्भय है वि शूद्षा का 
राजपुता की भांति अश्य या गजारढ़ हावर युद्ध परत पिपिद्ध रहा हां। वीरबाव्य 
मे अग्रतिणित धूद्ध जातिया था उल्लश मिसता है । 


सुनार -- 
रे पंशयटासजी ने सुनारा यो सवार भाजन बतावर," उयवा सम्यध थण सबर 
जातिया से जाहा है । उाहात उठी गणना वधिक्‍-जगाती आदि धुद्व-जातिया वा 
साथ वी है तथा उनम एन जातिया जसे अपीम भाँग और मदिरा सेवन के दुगु ण 
दिफाय हैं ।* इस प्रिवरण से प्रतीत होता है वि बगव-वात मे सामाजिक स्थिति कौ 
दच्टि स गुनारा वी दशा आगवल यी अपक्षा कुछ हीन थी । 


न मजे नल नस 
१ 'सोशल लाइफ इनसे नाटन इण्व्यि 
जाडा० ब्रजनारायण शर्मा टक्ित प्रति, पष्ठ ५०५ 


२ "दया सु धम्म वनिवत | रोवा धम सुद्र सदाइ ।! -- प० रा०* बा० २०१२ 
३ 'यात्राहतह परस्त्रीक वलया भाँग। ब्राह्मणक यनौपवीत चाण्डाल हृदय लूल । 

वेश्यानि करो पयोधर जटीक' हृदय लूल । ज+वीति० पष्ठ ३० 
४ 'वर बेवहि सतान बरकु सुपचति रिर नवाहिं। -- वी०च० २।१२ 


५ देखिए--छ० प० १६।१० , 'सु० च०', धह७. अ०” ६०३१ 

६ दसिए- टवल्स इन इण्डिया बाई जे० बी० ट्रवनियर--भाग २, प० १४५ 
बी पा० टि० 

७. 'सकर भाजन भवन, भूरि भूपतन बनावत | -- ज० ज० च०*, छ० १६ 

८ &--दंसिए--क्षम, 'बी० चर, श२० , जा०', २७१८ १६ 
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5५ 
नाई--नाइया का मरिवध कै रेवारिक यध मिनता 
है। यजमान इुहिता; लिए वर अवषपणाय जाये नाई भी 
सम्मित्ित रहता था | [६ केअ पर हात वाल नहयुर' उवटन' कामक 
लेकाचार नाई हारा ही सम्पन्न बिये जात थे / उस हम भोजों के पर लोगा 
की बुताने + लि। ते पात हैं (* इसे वार्यों + बढ नेग प्दान कि 
जाता था ।५ 

मालो-.इनका अगस्त काय बाग। की रक्षा ति भांति + पुष्प 
हार बनाना होता था | थ्वी राजरातो में महाराज बाग की रब, बी 
करने वाले मलत्ा है आत्हसण्ड मं माल गे चिए 
नित्पप्रति पष्प हार प्रदर्चित कि गया है में व्याघात पड़ते पर 
हैं देडित हान की व्यक्त करती है * जिससे प्रवीत्त ह है कि. पह राजक 
मे नियुक्त रही होगी। विवाह के: अवसर गी भात बोर वेग 
प्राप्त करते थे 
बारी -वारियो का घत्रप्रकाश' आ्ट्पण्ड मे है 
यल्टुकार ने उनकी गणना नगियों डच्त पुयहितत नाई और भाट बे 
यह वर-अवेपणाथ जात प्रटश्ित |॥ि है ।" रिया का 
ऐपन-पारी लेकर जाना ७ फैया भावर। के पू का ट्ि आशुपण पहुचाते "९ 
रलाया गया है। 
उटवा--राजबिलास भौर गाल्हखण्ड मे पटया आभृफणों मे रेशमी पाये 
पूयत चित्रित क्यि है 
धोषो --धीपिया का कराये वस्तुत । पर बस: की छपाई करना 
होता है, छेत्र: में नदन नामक ग्रीपी का उद्ध मे वीरगति पाकर देवराज 
आग का व्यं करते प्रदेशित है ।" प्रतीत हाता है ने जीवन 
पाल में मिलाई करता होगा । यह तथ्य आता है # 
कक पवसायी अपनी ईच्चानुकूत, पतक- ये के स्थान पर पा काय भी अपना 
्ः 
वीरकाब्य में जिन कय यूद जातिया डे वि में उल्तप्त , उनः 
व्यवसाय इस अकार थे. ५ 932 
कण) से७ दखिए-..फम (६२ २२ ही, रश्वा२१ 9 ० रा०, 
१५॥१४७ हर १६२३ > प०रा७ बा[० २५०६।७, आ०!, 
२४०५ 4२० (रस ० 
से? ई-“दलिए-.. ० * सधगर इिशर२२४, छ० प्र०” ब१० + 
आ०', (६७४, वही, २११४ , ही, ७४।१२५ वि०्', श३ ३१ 
ि्प्रण, १३ (० है 


दर हिंफी रौरयाश्य में सामाजिक जीया था अभिव्याा 


ड्यगर हाय छा और या ।' 

सिरततोगर ७-शस्त्रा को सपाद बरया 

बरदिया >बत पराया।! 

रादाई जश्यां गा पेय विक्रय प्रा । 

जहलाद - हाथी घोड़ टागायो जोर मत्यु४” हया ।* 

घषिर ब्याथ या पुलिया. पक्षी पकटगा और मारता ।' 

यनजारा. चवा पर साम्ा वा'पर बचा तय याया । 

पीछ उल्विशित यातियां ये जतीयिस वीरवाणय में अप्रविशित शूद्र जाविया 
बा भी उस मिया रै-ताहार राटीग बहार प्रामी छठरा, शाप चायक, 
हम तती भरभूजा बसरा घोर बर्* । 

जीव, बाज शिरात जौर माया नदी टुड्डी डागरा और सटू जगवी जातिया 
गा भी वीरवाब्य मं उत्तस मित्रता है ।* 


प्रशस्ति गायक जातियाँ 
घारण टिदीयोशा म चारण या तथ भाट जौर भाद वा अथ चारण 
लिया गया है! जा वस्तुत भाग है ययाति य दा भिय जातियाँ हु । ज० एच० 
हटने ने उनवे' रीति रिवाजा म साम्य जन्श्य बताया है विन्तु चारणा द्वारा अपनी 
उत्पत्ति वा सबंध राजपूता सं जोडन वे आधार पर मत व्यत्त विया है -- सभवत 
५ 





१ “बगुचा बाँध उन ढातन वे! औ बाँघे मं लीह डारि । 


हम तो डवगर है जपुर वे! जौ डालन बौ कर वेपार । --आा०! १०१ 
२ "धर सिकवीगर सस्पत्र सुधारि। ! --- रा० वि० २॥१३५ 
३. बल चरावत हते वरदिया उठनि उनसे पूछ जाग । “+-भा०! २३६ 
४ “बनी रादाई ऊटनि बाँकुटा घाटा वेचच कौ ले जाउ 4 --वही १३८११ 
४५ (व) जभ बुगावी जल्लादन यो हाथी घोडा देउ दगाय । --वही ३६२१० 


(स) * मारत-मारत आल्हा थकिग तब जल्लाद लय बुलवाय । 
नन बरज। जावो वाली मेरी नार गुजारी जाप॥ ! -- जआा०' ३१७८ ६ 
६ ७ देशिए- (बीए च० शर७ ह० हु० ३४५. 'जा० ३७२१८, 
00.84 
८ & दसिए-- वी०्च० १॥१८ “दृ०्प्र०'", ५२७, 'कीति ४२, आ० , २८१॥४ 
+रा० वि० राह३५ आ० , ३०१।६ परा० रा० १२१, प० रा० # मों० 
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१० (क) देखिए-- हि० मा० को० २२३२ और ४२०६ 
(ख) देसिए-- हि श० सा० , पष्ठ ६७५ जोर २५५६ 
(ग) देखिए- ना० वि० श० सा०! पृष्ठ ३२७२ और १०१६ 


सामाजिर गंठा द्ड 


भाट, क्राह्मण पिता और क्षत्रिय माता वी सतान हैं, जबकि चारण क्षत्रिय पिता और 
ब्राह्मण माता वी सतानें है।' 'इजियद - भाट और चारणा व सम्बंध मे एवं वथा 
नक लिया है, उनके आवार पर भी चारण, भाठा वी अपरेशा जधिव वली और साहसी 
सिद्ध हात है ।' इसो भाति “आचार जौर धमशास्त वे! विश्ववाश” मे चारण भौर 
भाटा मे “ता! नामक आत्म घात की पद्धति वी तो दोना जातिया म॑ समान तथा 
अवश्य दिसाइ गई है,' किठु जनगणता मे समय उायी सिने भिन्‍न सरयाएँ दन' वे! 
अतिरिक्त उनम एवं अगय यावतवः लक्षण यह भी दिखाया गया है, विः बहुत से भाद 
मुसलमान, जैन जौर सिण मतावलम्बी भी हैं जयवि 'चारण विशुद्धतया हिंदु ही 
हैं ।* उपयु न विवरण से इसम स देह नहा रहता कि चारण जौर भाद वस्तुत॒ पृथक- 
पृथक जातिया हं, हा उनम बाय और रीति रिवाजा वा साम्य जवश्य मिलता है। 
चारण। वे विपय म यह निर्देश भी आवश्यक है वि--पतम-पुराण मे उह “गधव- 





१ 'वास्ट इन इण्टिया ,पप्ठ २७६, २७८ 
५ इजियट द्वारा दी गइ क्या का सार यह है कि शिव न अप शेर और बल वी 
लेजभाल के लिए भार! वी उत्पत्ति वी थी । भाव शेर से चल वी पक्ष नहों वर 
पाता था, जत उहान 'चारण' वी संप्दि वरवे', उत्त वाय चारण को सोपा। 
चारण भाट की अपक्षा अविक साहनी था, अत शिव का प्रतिदिन नए बल को 
सप्टि ब्रन वे! भभट से छुटकारा मिल गया। 
+-मेमीयस ऑन दि हिस्ही, फाकलौर एण्ड डिस्ट्री-यूशन आफ दि रेसेज 
जाफ साथ वस्ट इण्डिया, पुष्ठ १८ 
३ “त्रखा पद्धति का अग्रलिखित स्पष्टीकरण दिया गया है-- 
चारण और भाटा को, और इनम से भी विशेषत॒या चारणा को यदि नगर द्वार 
की रक्षा, ग्राम पद्चु या कसी कोप का निरीक्षण काय सौप लिया जाता था, तो 
वे उसवी रक्षाथ आत्म बलिदान तक बर दते थे । आत्म-वॉलिदान से तात्पय 
उनवे' द्वारा यद्ध करन वा नही है, अपितु वे आत्म घात कर लते थे | (इस आत्म 
घान का परोक्ष प्रभाव यही पडता हागा कि उसम ब्राह्मणत्त का अश विद्यमान 
समभने के कारण उनकी आत्महत्या ब्रह्म-हत्या की काटि म परिगणित की जाती 
होगी तथा आय लोग एसी घटनाजों की पुनरावत्ति म बचते वी चेप्टा करते 
होंगे) विश्वकोप वे' अनुसार काठियावाड के प्राय प्रयर ग्राम प्रवेश पर परालिया! 
या 'सरक्षर पत्थर” खडे मिलते हैं, जिन पर आत्म-बजिटान बरन बाल स्तरी-पुरपो 
व नाम और तिथि लिखे रहत हैं। इन पालिया पर छुरा भावती हुई चारण स्त्री 
अथवा अश्वारोही चारण द्वारा भाले या तलवार से जात्म घात करने की विधि 
भी उर्तीण मिलती है । 


-दै०-- एनसाइसलोपीडिया ऑफ रिलीवन एफ्ट एथिक्स', भाग २, प० ५४५४ 
४ ३ वही, पष्ठ ५३३ 


द्द द्विदी वौरयाय मे सामावित जीया कौ जभिल्यतित 


विशेष', भागवत मे 'दय याति विशप तथा 'अमरवाय में बुशायव या पट बााया 
गया है ।* 

धारणा बा पृथ्वीराजरागा राजवरिवास और क्यामर्साँ गंगा मे गाय 
मिज़ता है। रासोगार न मत्म्यायतार प्रमंग मे मत्म्य व । या उद्घार वरब' एह 
चारण और भाटा वो सौपत प्रदरित विया दहै"- जिगस चारणा बा बेटा होना ध्य- 
नित होता है। मान मे उह् चरी-न हय वी सता दबर ' उप पर देवी थी असीम 
शपा रहने वे तथ्य वा धिय्याता विया है। दर द्वी दाना बविया जोर जान न चारणा 
व प्रमुस वम प्रशस्ति गान वो भी चित्रण किया है । 

भाट -वीरकाय मे उपतव्घ नि शा से स्पष्ट होता है मि भारा की सामाजिय 
स्थिति, ब्राह्मणा से बटृत वु्ध साम्य रसती थी। व ब्राह्मण बी भाँति ही हाथ उठा 
बर आाशिप प्रदात वर तथा जव“य समझे जाव थ । शिखा वी ”प्टि से भी उतरा 
चान वटमुसी होता था और वे वेटाय, पुराण बट बापा जौर विविध वाया थे 
साथ साथ जभिचार पिया शबुन शास्त्र बालि वे भी चाता हाते 4। प्रात बाज नरशा 
वो जग्रात वे' लिए विग्ट पाठ बरन तथा विवाहालिव अवसरा पर आाश्रयदाताओं की 
वश परम्पथ के इृत्या वा स्तुति परवा विवरण सुताने बे। अतिरिक्त उनके कत्त पय 
की चरम परिणति शुद्धावगरा पर उनम जमीम युद्धो माद जाग्रत वरन मे हाती थी । 

पृश्वीराजरासा म दुर्गा वेदार वी महाराज परस्परीशज जुहार बरत प्रदर्शित 
किए है। उनकी वधन ग्रस्त दशा म॑ववि चद उठ गजनी मे जाशीवाह प्रटान 
बरता है विन्तु व आत्मग्लानि और कलाचित चाह से बुद्ध रुप्ट हात ये! कारण उसवे 
प्रति शीश नही भुक्ात ।९ उनके शीश न भूजान वा उल्नेस सिद्ध बरता है वि जय 
अक्सरा पर वे अवश्य ही शीश रुबासा करते होगे । सेप्री उनत' पर छूते और अध्य 
पाद लत दिसाए गए हैं ।* भाटा द्वारा हाथ उठावर आशीवाट प्रदान बरने वा 
प्रसंगा म ववि चद द्वारा रावल समर विफ्म “ के हू चोहाम * और शाह मुहम्मद 
गौरी' वो श्रीवठ भठट द्वारा महाराज बालुकाराह को / तथा दुर्गा केटार द्वारा महा 
राज पथ्वी राज” वा इसी पद्धति से जाशीर्वाद देने वा चित्रण मिलता है । 





१ दखिए--'शखल्पु म राड४ड४ड 
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वही २४३७।३८५ 
७ “'किय अध पाद पत्री सु कीब । उपचार विमल बानी सु तीव ।* 

ही, २५१७२४४ 
पसे १२दे०--बही २२१६७६, २१६१७८४, र४१४२२१, ६०४४३, १५२१७० 


ग्रामाजित गठन च्टै 


महाराज पश्यीराज प्राद्मगा के साथ साथ भाटा को भी दान देते चित्रित 
किए गए है ।' पुरस्पार वे रूप सम महाराज पथ्वीराज दुगा वेदार वा एक ग्राम इस 
लेस बे' साथ प्रटान बरत हैं कि दिवावर और चद्र क आकाश म चमकन तथा गया 
बं' प्रवाहित रहन की जवधि तवा, उसब' पुत्र प्रपोता का उस पर स्वामित्व रहगा।ँ 
शाह गारी के वजीर व' शब्दा म हिंदू जौर सुष्लिस दानो वी हो नीतिया म भाट 
अवश्य हास है ।' पामावरासा मे जाल्दा का वथन है कि मावारण त्शा मे ही नहीं 
अपितु युद्धघाग मे भी भाद पर शस्ताघात वरन से नरक-वास मिलता है ।* इस 
प्रसग मे यह उल्वेख करना अप्रासागिव न हांगा, जि ग्रीक युद्धा मे थी, वहाँ व भाटा 
(उद्वात5) वा अवय समभा जाता था है 

पथ्वी रागरासा क अनुसार मावा भट्ट पट भाषाविद जौर नाटक संगीत 
तथा तक प्रितवादि मे दक्ष था ।९ उसमे हुगा बंदार जौर चांद वा वद्य कटा गया 
है ।* बनि 'च द' न स्त्रय वे! त्रिपय मे चौरासी विद्या अठारह पुराण पट भापा जार 
चौदट विद्याओं का चाता हा की दर्पोवित वी है। हम उसकी स्वप्न फन की व्यास्या 
और शयुन शास्त्र मं भी गति पात है ।* भट्ट दुर्गा 7दार नौर कप चद दाना ही 
तप मत्रा म भी दक्ष ये 

इच्छिनी विवाह बे! अवसर पर भल्‍ट गण क्षत्रिया व' छत्तीसा वश वी विम्दा 
बनी का गायन बरत है।' सयाण्ति स्वयवर मे महाराज ययच दे वो भाट का 
स्वयवर मे जागत नरेशा वी वश परम्परा वे शृत्या वा विवरण दत दिसाया गया है ।" 
पश्वी राजरासा  क्यामखारासा, ' राजविलास ' और सुजान चरित' मे उह युद्धा 
बसरा पर अपन वी रगीता स याद्धाजा वा उत्तजित करत प्रदर्शित विया गया है । भाटा 
द्वारा युद्ध ब्रन के निर्देशा म कवि च/," जल्हून जगनिव वा युद्ध करन' जात है। 
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१६ “कविराज सु सागि राई कर म क्यमास सु डार दयो घर म ।” 

न ५ 

१७ “जगत भाट चल्लिय । सुजाहि पर्ग विल्लिय नम लि 2 8 

“चल्प्रो सुभट्ट जल्हुन । नही सुगुद्ध हल्लन ॥ 


+-पर० रा०, २११४० 


कक 


&० हि वीरयाय में सामाजिय जीयर यो अभियकि 


पथ्वी रागरागा में भाटा वी अयमायतान्यूथात उत्वस भी मिलते जिनमे 
दे अगिषदसनीय बातूरी, टभी और व्यव ही हाई भणर बरातयाव के गए") 
ववि चाट वा बायय वीर सिद्द होत बी वाया सुनवार महाराज + स्रामत बहा है 
वि भार चारण और यटा वी बाता या विश्वास पी करता याहिए ।' महाराज 
भोताभीम के शा म-- यायाट करा थ्राल यो आाल्युत्र समता चाहिए ।' * 
महाराज भीमटव एब-दुसरे मे तणाई कसा का भाटा वा स्वाभाविक दुधण या जूते 
स्वभाव प्रतशित परत है ।' जायश्न भाट तभी और दुसरा बा पित्त पर हप्टि रपन 
बाते दियाए गए हैं। शाट गौरी ये जा तैम आक्रमण से पूरे टिटती वा प्रजा जन 
राज्य वो अधोदशा शो हाप बयि यह वा ही दत हैं कि बट मंठारात वी सना व 
बहत भाग वो सायागिता अप>रण भें ब्यावर रय बट से साथा पा है ।१ 

दर्सोधी--“ग जाति था पथ्वीराजरामों और वीर-चरिश्र मे उतवंस मित्रता 
है। कथि चा बनौज गमन पर उसे अपन हस्बार भ घुवाने से पूप महारात जय 
च-द जपने दगौधी वो उसवे' बाय गुणा यी परीक्षा वरत भेजा हैं।' येशव मे 
बीर चरित्र म महाराग बीरशिहटेव का जठागरीरपुर में बहुत से मागव जोर भूता 
के साथ गाथ गुणन टयौधिया को भी बमात चित्रित किया है । महाराज थे राया 
भिपेव' वे! अवसर पर युद्धिमान दसौधी साहिबराय वी पहिरावनी भी थी जाती 
है । प्रस्तुत सदर्भों म दसौधिया वी गामातिव स्थिति भादा से भी उच्च प्वनित 
हा रही है । माला प्रिशात शद सागर म॑ उह ब्रह्म भाट बताया गया हं * कितु 
“रासो! वे' वहत सस्वरण थे' सम्गादवा ने देसौधिया वो नीची जाति वो जाग बतात 
हुए वार्याधार पर उनके जाँनरे या जोगवर भौर ताजि या नाजिर नामक दो प्रभद 
होन का उल्लेस क्या है ।' वौरका ये मे ट्सोंचिया वे' प्रति विसी प्रवार वी अव 





१ “ भट नट चारन जू जारत्तह | दतवी गति न मीनय सत्तह । 
+--प० रा० , का० ३२१॥१४३ 


३२ वन वाद सो बरे। होह भदहृह वो जायी ।/! वहीं १२१३।१०६ 
३ जहां च* दद न करहु । तुम कुल दद सुभाय । वहीं १०१५।१६ 
४ “भट डिभी जाउबरह । जर पर जानन वित्त । >-वहीं १५२०६३ 
५ ' घर धालि भट्ट सूती घरह। युबर विप्र तोही वहन) - वही, २१३३।१८२ 
६ “ तिन दसोधिय सो कह्मौं। वोलि परप्पहु दृद । --पण्रा० का० १६५०।४८८ 
७ ' बहु बदी मागध सूत गुनि गुनी दसौधिय साधि नित॥ -- वी०च०” 9४६३ 
८. सुबुधि दसौधी साहिबराय । पहिराए बहु भाति बनाय । 

“वही, ३३२३ 
€ देखिए-- नां० वि श० सा० पष्ठ २७१ 


१० पथ्वीरागरासा के पष्ठ १६५० की पादटिप्पणी म॑ दरबार वे ताजिया कडखे 
गाने वादे जोगवर उसाए गए हैं। “रासासार वे पष्ठ २७२ पर उहं नीति ने 


सामाजित गा ६१ 


भानना वा राबंत पही मिलता । सामायतया ये भी जारण जौर भाटा बे समाय ही 
प्रिगणित पिए गए है । 

जञागरे--जाँगरा वा उाजगा कवि प”मातर ने महाराज ट्म्मितयहादुरों जौर 
प्रतापमिषठ' वे सनिवा वा वीर रस | जाजात्मव वड्से सुनावर घुद्धाव उत्तजित बरस 
बा मादभ मे बिया है सर हपरी एम० दजलियट ने अपन ममायम से अभिमत व्यतवा जिया 
है नि बुछ लाग जया जौ” भारा वा एप ही जाति मानत है, जय वि उनम पायय्य 
मानन यात छह भगश जगा भाद और ब्रद्म भाट कहयर जमभिहित वर है । इाम से 
जगा भाट पिशेषत्या राजपूना की वश परम्परा वी उत्पा वा थियरण सुरशित रखते 
हैं ।“साशा मह बाण जाउुशिव रूप मे एवत्ता है, जबकि ब्रह्म भाटा व। अयसर विशेण 
वर ब्सिए पर बुयाया जाता है ।' प्रतीत हाता है त्रि जाँगर जार जगा भाट में वाई 
अन्तर पही है + _यया उल्जय बवल युद्ध भ्रमगा में हुआ है ) 

दादी--ताडिया वा 'गारा घाटव वी कथा, 'छत्र प्रवाश प्रताप विस्टावलो 
जौर 'आल्हूसड मे रवाव (सारगों विशेष) ढाज और मजीर आादि बजान हुए वीर" 
ह्स व बड़से सुनावर, सतिवा मे अदम्यात्याह जाग्रत बरत प्रतरशित किया गया है। 

जाट--युद्ध-यौणव और शीय व' कारण जाट सामा यतया राजपूता वे' सम 
बच्ष समभे जात थे । सुजान चर्ति म॒ कवि सूदन न महाराज भूरजमत वे' पूव पुरुष 
भूर्रसहजी कस विगाशव श्रीएप्ण वे! बुश भ--बर्थात यदुवश म उत्प'ग दिखाय 
भी हैं (६ उाब लिए जट्ट और जादा वे! अतिरिवत ठाउुर,” अभिधान वा भी प्रयाग 
मिलता है। 





लाग बतात हुए बहा हैं वि इस समय य लाग पढे जिखे नहीं होत जौर बेबल 
गाने-बेजान वा राजगार वरत हू । जब व वश्याआ या गवया वी जाच परण 
करत हैं ता नाजिर कहलात हैं और जब सवारी निवलन वे' समय बडले या गीत 


गाते ई ता जानिड बहतात हैं। रासा भ उह एक स्थान पर 'नाजि और दूसर 
स्थान पर “'लाजिर' बहा मगा है 


१  जहेँ जागरे व्रपा कहूँ अति उमगि आनद को लहै। 
--हिण ब० बि०, छ० ४२ 
२ जागेजाँगर राग मारू अलाप, सुन कातारा के तहा अग काप 
-+'प्र० वि०, छु० १८५ 
३. देषिए-- मेमायस आन दि हिस्ट्री, फौब वार एण्ड डिस्टीव्यूशान आफ दि रेसज' , 
पृष्ठ १८ 
डस ७-देखिए--क्रम० गा० ब० क०! १०७ २८, 'छ० प्र० २०३ मु 
प्र० दि० २० , जाए १३२, छच्च३ 
८. जग उदित उद्धत जदबुलन म भयौ भूरे भूप | -- सु० च०', १॥१॥१३ 
&से ११ दंखिए--- पर० ग०, रहशश्ड , 'सु० च०', ६२१६ , वही, ४॥३।२२ 


६३ दिलौ पीरायाप मे सामाजिय जौय वौ अभियवित 


जाट जाति औपर उपशायाजा में विभकत्र थी | सूटा त उनती सियगिनीयार, 
सूटल रॉगरवार चाटर, हसवार, भागर, रातवार सिनवार, यौहयार, गोषे, क्िवार 
गूटरे डागुर, अररिया रायत जौर पछाटर गामया उपशायाता वो उत्वरा 
जिया ।* 

क्षत्रिया वी भाँति ही युद्ध प्रियता और हुए रतामिभतित उनयी मुस्य चारि- 
त्रिवः विशपताएं मिलती हैं। यर्ि सूदा बा शाह मे महाराज सगुरामत वा यद्यपि 
सभी प्रगार व सुसोपभोग वा साधन उपपन्‍ब्य थे तथापि उठ युद्ध व बिना शा ति 
नहीं मिलती थी ।' महाराज यूरजमन वे! इस वयन मे वि हम सुंगत बादशाहा वी 
चागर है.' और उतवी बादगी मे रहत॑ हुए उनसे शप्रुआं बे दवा निमित्त सटत्र 
तत्पर हू  उनवी दट स्वामिभक्ति भव रही है । 

अहीर--पथ्यी राजरासावे' अजुसार अहीर एक पशु-प्रातत जाति थी जिनके 
यहाँ बहुसस्यवा गाय भस और यत्र जाटि प्यु हो। थ। उन घरा में दुषजही का 
अपार भण्यर हाता था और प्रात वाया जब जही र वधुएँ टथधि मयन वरती थी तो 
मेघ गजन जसी घ्यनि सुनाई टती थी ।* उा़ी स्थ्रियाँ दधि का विश्रय बरने भी 
जाया बरती थी । 

जहीर क्षत्रिया की भाँति हुप्ट पुष्ट हाते थ। वर चद ने चाचियं नामव 
“हर वा दीप-काय उत्तुग स्व्ध वद्ध तुत्य बाहु जौर बहेट बलाइयां वाला 
चित्रित करबे' उबत तथ्य दा प्रयटन किया है ।" युद्ध वार्ता सुतवार प्रफुल्लित होना 
और रण प्रागण से पग पीछे हटाने को निद्य समभना उनकी क्षत्रियों जसी चारि- 
तरिक' विशेषताएं था । वीरचरिश्र' जौर सुजान चरिता' म॑ अहीर सनिक दिखाए गए 
हैं तथा पथ्वीराजरासा म दो सहख सनिको को अचूक लक्ष्यवंधक बताते हुए" बहा 
गया है कि ऐसी पराक्षमी जाति वा बोई बाव भी वाँवा नही कर सबता ।' 





१२ देखिए--सु० च० २१४१३, १।र२ 
३ “करत चाकरी साह की हम पाया यट देस । --वही, ३१४५ 
४. हम जिमीदार सरदार किए जापु जाइ, हम निरधार बदगी म नित जानौगे । 
राजा राना राय उमराय सब साहिव के' कह एक बार वे नेक करि मानौगे । 
सुदन सुजान क्है साहिद नवायर सुनी करनी है माहि जोई मुखते वखानोग । 
चक्कव चकत्ता जू क चौरनु कौ चूरि करि, चुगल चबाइन को चौकरन व मानौगे । 
तन सु० च०, डरा३४ 
५स ११ देखिए-- १० रा० का० १८२३३ आ० , ४४१२, पह० रा०', बा० 
श्रषराइर२ वही, शपरारेड , बी०च० हा३े६, 'सु० च०, शशर२ , 
प० रा०! वा० शदर।रे३ 
१२ गुज्जर अहीर अस जाति दोइ । 
तिन लीढू वापि सकक्‍क' ने कोइ ।! वही, २८१३५ 


)रमाजिय' गठन ३ 


गूजर--गूजरा वा विषय मे वीस्वाब्य म अधिक निरंश नहीं मिलत | कुछ 
तिहारवारा के मत में व बडगूजरा से अभिन हैं  जिनवा क्षत्रिया य' छत्तोम वा 
; परियणन विया जाता है। अहीरा की भाँति गूजर स्थियाँ भी ग्रारस विक्रय किया 
रतती भी । कवि वेशव' और सूद ने क्रमश सम्राट अवबर और महाराज 
गिर रह की सेवाओ में गूजर सनिव दिसाए है. जबबि कवि चद्ध ने गूजरा वो 
भी भहीरा वी भाँति अपराजिय प्ररशित किया है । 

कायस्थ--भाल|च्यवात मे यह जाति लेसको व रूप म भ्रस्तिद्ध थी । पध्वी- 
राजरासा म- परमानद कायस्थ को युद्धाथ आया देखवर, धीर पुण्डीर' उसका 
परिहास बरता है बि--लसनी-वाट्व हाथ बरबाल वा बयां संचालन वरे 
कवि मान ते उत्यपुर में कई सह वाथर्था का निवास दिखाते टुए बहा है कि 
वे एस लेखा वे जिया मे रक्ष हैं, जिह आय (जातिया मे) व्यवित नहीं तिस सबत्त, 
पेगवलासजी ने वामस्था वा वणन लसव शीषत वा भनन्‍तगत किया है, और छह 
राजवीय पत्र। मे जिसे जाने वे! लिए आवश्यत सुभाव दिय है आहवार ने 
क्ययसथी को अपनी दावात-वजम भौर बस्ता लबर भागत चित्रित करकत, उनरी 
मुख्य जीविनाबत्ति लेखनों ही होन की पुष्टि वी है । कहया ने होगा वि सह उनवा 
पारम्परिष काय समझा जाता है ६ 

कवि केशव ते वायस्था वी परम-साधु वि्लोभी सत्यवादी, श्र्माधम बी 
विचाता और राज यवहार को इंगित मात्र स भाँप जने बाल वाले कहकर प्रशसा 
की है । बापस्‍्था वो हम राजदरबार। मैं प्रतिष्ठित प्रदों पर भी नियुवत पात हैं) 
महाराण बीमलरटेब बाप वोषाध्यक्ष विरपाल नामक वायरथ पदरणणित किया है ।! 
परमालरामों मे महाराज चादरह द्वत्रा युजान तामक वायस्थ का दीगरान छियुबत 
किया जाता है।" महाराज वीरप्तिह दंत सुदर नागमवा सायस्थ वा भेजबर, 
सप्नाठ अकबर की श्र॒पा प्राप्त करने दी चप्टा वरते है ।? महाराज परमात, दिल्‍ली 


१ देगिए-- अर्ली चौहान हाइनस्ट्रीज', डा० दशस्थ शर्मी, प० २४६ 
३ से ४दसिए--श्रम आए! १५०६ 'वी० च०, ६१३६, 'स॒ु० च०' २॥११८ 
५० रा०', बा०, ५८२३३ ह 
५ लिए बएयथ भारत १ चल घु ढीर अपोई १ 
बर लेपनि विस्वाप | दत सायतन साई 30? -..« ४ 
है 3२१ “-च० रा का० 
६ से यथ तेसिए श्रम 'रा० गि०*, की 


२७६२ , दी> च०' ३११५ ७ , 'था० 4 
थ ।3 
६ देखिए--टहिजुस्तान की पुरानी सम्दता! डा० बहाप्रमाद बच २१६ हे 
० 


परम ग् वाघय जानिय / विनोभी साँचो मानिये 
जान धर्मावम विचार । जान इ गित नप आरा ।/ _... दी. 

रे +>वची० च. 
१६ १२ देसिए-- प० रा० , बा० दपाड १६ श्र रा०!, शक कक 
१३ देसिए--बो० च०', १४३६ ऐ 


ह्ड हि दी बीरबाव्य मं सामाजिव जीवय वी अभिव्यवित 


श्यर शे आक्रमण वा अतिकार बरते वी संजणा म अबा वायस्य मची का भी 
बुवाते है।' कमाग या मत साई बरत्रा सय पे में मित्रात ये पड़यन् और शाह 
गोरी पा पराह्त वरन बंद भार महाराग भाताभीम अपन भरा भाट और वायरथ 
मात्री वी बुद्धि पर लौस्ते चित्रित किए गए हैं (१ 

अत म यह पिदेश वरना जायश्यव है कि अपये परम्परागत बाय लसन 
बत्ति पर ही जाश्वित न रहवर जालाच्यवाल मे कायस्थ स ये सवा द्वारा भी जीवि 
वाणन लगे थे। पशथ्वीरायरासा ' सुजान चरित, * जगतामा * और हिम्मतयहादुर 
विश्टावधी' म॑ उनवे युद्ध वरन व' उल्लस मिलत हैं। 

मुसलान - पीछ उत्विध्ित भारतीय जातिया वे! अतिरिवत भुहिविम नव 
मुलिस्म, फ्रिगी जालि बुछ विदेशी जातियाँ भी भारत म॑ निवास वरती थी | इनम 
सवाधिव' उल्तस मुसलमाना के त्रिपय मे मिलते हैं । 

इस जाति के लिए आजकल प्रचलित मुसलमान सत्ता बा तो वीरबाव्य 
धारा म क्यामसारासा और जहागीर जग चौरद्रिवा नामक ग्रथा म मात्र एक एवं 
बार प्रयोग मित्रता है। बीरवायय म आलोच्यवात मे उनके पिए राबाधिवः प्रच 
लित जभिधान म्सच्छच सिद्ध हाता है ।* उनके दशा के जाधार पर उहे तुद! जौर 
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७. 'तवही दीन मे जायो खान | निमल मो मन मुस्सलमाँन । 
- वैया० रा०!, १४३ 


८. मुप्ततमान इक दिसि असुर एक देव नरदेव । 
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(च) सु० च० शा४ा१६ (छ) ह० रा० डेरंड (ज) २०बा० ५ 

१०. ([क) हसिए-- प० रा० का० ११६१७७ ११६३॥१०४ ११६५॥११६, 

२०४६१५२ २०५२१६६ 

(ख) दलिए--वी० च० रा१ रारेड हारप, ६५२, हाट, १२१६ 
१४।२० 

(ग) देसिए-- छ० प्र०. ११६, १श२, १श७ १३७, रशा३ १६४, २१२ 


साप्राजिक गठन हे 


मुगल भी बहा जाता था, विन्‍्तु बदिय गर्याटाआ वे प्रति असुरा वी भाति विद्वेप होने 
कारण साधम्य ने आधार पर उह असुर, पिशाच दागव और निशाचर जसी सताजा 
से अमिहित वरने वा अधिक प्रवतम था।* इस प्रसय मे यह निर्देश प्रासगिक न 
छोगा कि उपयुक्त सताजा वा प्रयोग मुगला से युद्धरत रहन वाले सरशा के आशित 
बविया ने किया है, जिससे उनके! द्वारा जान-यूभवर बुछ्ध अधिक गहित शब्दा का 
प्रयाग करना स्वाभाग्वि माना जा सकता है किसु आाश्चय तो यह है कि, शाह 
जहागीर वी प्रशस्ति में जहाँगीर जस चां दवा जिसने वाल वेशवदासजी न भी 
उनके मुस्लिम दरवारियों के जिए असुर सभा का प्रयाग क्या है ।' परमालरासा म 
बहुश तथा प्रुथ्वीराजरासो, शिवराज भूषण, वीतिवता जौर राजविलास मे अल्ब- 
रुनी ने भी उल्नख किया है वि हमारी वेशभूपा और रीतिरिवाजा से भारतीया 
को वेश भूषा और रीतिरिवाज इतने भिन है विचेभपन बच्चा किहमारा 
नाम लकर और हम दिखावर उरात हैं, तथा हम पिशाचा वी सभा दत हैं । 
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- रा० वि०*, ६१६८ 
(य) पच्छीन ग्रीव बस वीद रस । दह दिसि भिरि दानव सितिय । 


हु हि “: ५० रा० , का० १०३५२ 
(९) वीर किजपुर के उजीर निश्िचर गाव कुणवार, घूघेत उत्पए है जहान सा । * 


कं ना श० छ०! ६६ 
है “मुसलमान इक दिसि असुर एक देय चसस्‍टय ।  - ज० ज० च० ््े 
है. वा शाह फाव फ़ा०७ पा थो| गर्षघ्राद्5 वात ए४3865 4069 87कि ०77 


हद हिंदी पीरमास्य से सामाजिक जीया की जैमिस्यति 


गंध पत्र मुगसमाया को 'येयतं शहव्वर भी अभिरि किश है।' मुगवेरतवा वी 
आर झा हिंदुआ बे विए वापर ' था ग्रायन्साय प्रश्यीरायटोशां में ग्पष्छ' गया 
भी प्रयुगा पी गई है। प्रतीत क्वातरा है 7ी सच वर बाबर खाँ साधारणायया 
विधम्तिया का बाघ कराती थी । 

याह्धाहृतिं- गुगतमाया थी शरीराइति सम्ब्धी उतनश उगयाी बमाय 
बालीन आटति से बुछ भिया स्पशप प्रााट बरा 2 पस्यीरायरागा से सायग़ानी 
पटाना गो ऊपाघ सपघु ग्रीवा दीघ या युग्ग तथा रक्त यर्णा मर बाय और 
चक्षुआं यातां प्रटरशि। विया गया है। हम्मीररायों मं मीर जाया या बहरा जसे 
बाय तथा वितवी वी सी जाँधें बयाई गई है ।" राजदितास गे सुगता की लगूर सी 
मुसाशति प्रटशि की गई है । मुगत बाटशाय था विप्रारतिया में उग्या मेंस 
हियुआ वी जणक्षा वुछ उम्बा मिपता है । दाहियां या वारण बर बुद्ध और भी अधिव 
लम्या प्रतीत होगा है । जत बीरप्रासय प्रणवाआ या एल्‍्वग बहावजित उना' सम्बापार 
चहरा वा तथ्य पर आधत है । 
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के भजी मेखान दत । व रजी पुरसान । - वही ४६६॥११६ 
४ "“उँच कहर क्थान छोट गिरटान लव मुस । 

रबत बन मुख चवखु कक अासक जवबति घुअ। - पन्‍रा० मा० ११५८७॥३१ 
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भक्‍टठ बदन सुबर सम वा। द्वग भजार बस सर जान | ->हृब्श> छू २३९ 


६ "जिन जानने रुप लगूर जिसो पल सब भस घुर सो युग सौ । 
>+ रा० बि० छारप 


प्ामाजिव गठ न॑ ६७ 


मुंगता में मूझा वे' साथ साथ दाटी रखान की भी प्रथा थी। पृथ्वीराजरासा, 
वर्धा मा रासा,' सुजानचरित,' जगनामा,' और हम्मीररासो" स मूछा और शिवा- 
बावनी, सुजानचरित, पृथ्वीराजरामों, और छत्रप्रकाश स दाढी रखान के तथ्य 
की पृष्टि होती है । क्षत्रिया को जहा अपर मूछा की मर्यादा का ध्यान रहता था, 
वही भुसलमाना मे हम दाढी की प्रतिष्ठा अधिक पात हैं। सुजानचरित मे वजोर मन 
सर का महाराज सूरजमल को युद्ध भार सौंपत समय यह निवदन करना कि आप मेरी 
दाटी वी लज्जा रखना * सदभगत तथ्य का तिदशक है। सिर पर वे पगडी वा प्रयोग 
करते थ, और उसकी मर्यादा का क्षत्रिया की भाति ही पालन करते थे । पज्जून कछ- 
बाहे से पराजित होने पर शाह गौरो प्रतितता करत हैं कि मैं तव तक पम्रडी नहीं वायूगा, 
जब तक पज्जून कछवाह का परास्त नही कर लेता । प्रतापरासां म नजबवान 
भी अपनी पराजय का--युद्धम्थल म पगडी का उतर जाना बताता है! जिमम उक्त 
मनाप्त्ति ही भलक रही है । 

हिदुआ की भाँति मुसलमाना वी भी अगक उपजातिया थी । कवि चद और 
जाते ने कइ बार उनकी भिन भिने जातियां क/ उल्दख क्या है (!* उनमे आति- 
प्रधा थी तो अवश्य किस्तु, उसका आवयरार भिय भिन कर्मों वे' स्थात पर, क्दाचित 
स्थान विशपों के निवासो हाना रहा हैं। पथ्वीराजरासां म॒ शाह मुहम्मद गौरी की 
सना प-- गहव्वर, तक्षर गकखर, सरासानी बहली, हब्सी उजबक रूमी, सरवानी, 
एराकी और सुगल जाति के योद्धा सम्मिलित मिवत है ।! वीरकाव्य वारा क' जय 
ग्रया में से वयामर्षारासा मं किररानी, राजविलास मं >--शख, सयद, पेन, लोदी, 
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६ “इस दाढी की लाज कुंवर बहादुर है तुम । 
है यह काज दराज हांवेगा तुक हाथ स |! >+सु० च० , ६११३ 
१० ' गयो साह पत्र एम, पाग बंधा कूरम हनि।' प० रा०, मो० ३३६२३ 
११ "हिंयौ हार नवाबजू पटकि दए दुप हाथ । 
पाग रही या खेत म बाहू दिया न साथ ( -- प्र० रा० छ० १२३ 
१२ (१) “ सरवानि ऐराकि मुगल्ल कही । बहु जाति अछक अनक मती ॥ 
"_-१० रा०', का० ६४८२० 
(ख) ' जनेक' जात जानति कुल । विरह नत अति ग्रहि करद ॥ 
तुरकान बीच बल्लाच वर । चितपूर हासी मरद । ' --वही, १३६२॥६६ 
(ग)  फ्रिसानी हो जात बी, मुमकी शा तिहे नाम ।' -- क्या०रा० , &० ४१६ 
१३ दलिए--पर० रा० बाण €४ंदा१७ २०, १३६२६६ 
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ह्द हिंदी पौरागाप मे गामाजिय जौबा,पौ समिव्यरी 


बल्तोी नी गरबाती हशी, रहते सुगंध रुमी और गासर ' सुजातयरित म--मुगस, 
पराय शरा, गयह सत्र ईरानी और उूराती छत्रप्रगात्त मं -भीर मुगत पठात और 
सयतट ' तथा जगतागा म राय” तयव बंग और अरबा मा उल्तरा मिलते हैं । गज 
दियर जाए (ृष्ण्या से लाते हांता है थि उयवीय यो भल्माय वा प्रयलन तथा 
उागपा शादी पिता में हि जुआ की भांति ही ध्याग रखा योगा. मुससमाना में भी 
व्याप्त है ।१ 

पीरपयाब्य प्रणवाआ । गुगतमायां सी यारित्रिय गिशपतानां का भी सहानु 
भूतिपुयत्र पिश्रण दिया है जिसय चाय होता है कि क्षत्रियों की भाँति मुगलमात भी 
युर्रथ7 मे वीरगति प्राप्त 7रय' (शटोल हायर) वरलिश्त में हूरा द्वारा यरण पिय जाय 
वी उठाते घारणाए रखते थ ।' उाम स्वागि पम की भी दुए भावना विद्यगान रही 
थी । पश्यी रागरारा में शार गोरी बा सनित बहत हैं वि जा स्वामी या आपट्ग्ररस 
करव पाया यरगे उाय लिए धिफार है। व हराम वी सन्‍्ताप हैं और उह बहिश्त 
मे स्थात पर हजसन्यारा मिलेगा । एस अधम व्यक्रिआ वे मास का श्यात जौर काय 
तब भशण उही करेंगे ।" सुजातयरित मे मुहम्भटजजी नश्यस्याया वी चिन्ता न 
बरत हुए स्वामि धम थी पाता में शरीर त्याग व ओोजात्मव प्रिधार व्यक्त बरता 


है| 

मुसलमाता से स्वामि धएट वी भावाा अपा हिंड्वे स्वाम्रियों ब' प्रति भी उतगी 
ही दट थी । मीर हस्मत (जिसे शाह गौरी वा चचरा भाई टिसाया गया है) शाह 
गारी थ' जाभ्मण वे रामय स्व मुगल बाववा से क्सयुद्ध वरू, यह सोचतर शाह 
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होते का दावा बारत है। » > » एवं सयद शसा वी लडकी से शादी कर 
सकता है, पर तु वह जप लटकी शख का नही दे सदता । निम्न वग, नियमित 
जाति वे जाधार पर सग्रठित है । 
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सामाजिव गठन रह 


गौरी से नही मिल जाता, ग्रपितु महाराज पथ्वीराज की और से युद्ध करता हुआ, बीर- 
गति प्राप्म करता है ।* यही दशा मीर-महिमा के विषय म॑ मिलती है जा अनेक प्रलो 
भअन देने पर भी शाह अलाउद्दीन के पक्ष में नहीं मिलता और महाराज हसम्मीरदेव 
के पक्ष से शाह अलाउद्दीन के विश्द्ध युद्ध करता हुआ खेत रहता है ।* 

उनके चरित्र का प्रमुख अवगुण निदयता मिलती है । रणमल" छद और कीति- 
लता में मुगल घग्गडा का वडा ऋर चित्रित किया गया है। विद्यापति के शब्दों म-- 
/इन घगाल को न ता जोरू-बच्चो वी चिता थी और मन लोक निन्‍दा का भय । वे सारे 
दिन खाते-पीव और मदिरा-मत्त रहत थे । दया उनका छू तक नही गई थी। वे जिस 
विसी भी दिशा में निकल जात ये, उघर ही गाँवो में आग लगा देने थे अवोध 
शिधुनो की हत्या कर टालते थे और स्तिया को ले जाकर वाजारा म बेच देते थे (! * 
शाह गौरी द्वारा, उह आदर-सहिंत वधन-मुक्त करन वाले महाराज पथ्वीराज को 
चलु होन करना भी इसी कोटि म आता है (६ 


नप्र मुस्लिम -+ 


हिंदू और मुस्लिम जातिया के अतिरिक्त आालोच्यकाल मे धम परिवतन द्वारा 
मुस्लिम बनाएं गए लागा वी कटाचित पथक-पूथक उपजातियाँ थी । वयमभार्जारासा 
मे फीरोजशाह तुगलक, मारेराव चौहान से उमके पुत्र करमचन्द को पाँचहुजारी मन 
सब प्रदान घरने का माएवासन देकर भुस्लिम धम म दीक्षित कर लेते हैं ।* करमचन्ल 
बा नाम बदलकर व्यामर्खां रख दिया जाता है, कितु वह अपने नाम से चौहान 
शब्ट पथक नहीं करता, और उसका नाम क्याम्ाँ चोहान हो जाता है ।* क्यामर्खा 
के बशजों के नाम म भी चोहान शब्ल जुडा रहता है और उनके नाम मुस्लिम आर 
हिंदू पद्धति के नामा बी खिचडी दिसाइ दत है ।! क्दाचित अय जातिया के हिन्दू 
भी मुसलमान वनने पर इसी रीति का अनुमरण करत हाग। 

सुन्तत कराकर विधिवत्‌ मुस्लिम घम अपनाने से पूद, क्याम्ाँ चौहान की 
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र० छ०, ७ 
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“यू १० रा०, बा० २२७३।१६३१ 
७. तुरव भय की बरहु न बित । यात्री राखौ ज्यो सुत भित । 
याकों करिहो पचहुजारी | सौँचु कहत हों बाँह हमारी” 
"-+ क्या०रा०, १४० 
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है०० दिलीनी रगाश में सामाजिर औजौरत की ममिधरि 


गत दुखद व हि मेरा यियाह से से होपा.  सूतित बरया ही हि इते भ्रम बरियात 
मर से वात सोगा मे वद्यदिर या या ने शुसतसात भी उ ह विदुद सुस्तिम ने 
मायार दियाह सस्य धेबरी सा कार हाथ जब हि युआ द्वारा वियाह रन भा 
ब्रश की कही उड्यो। पमणयरियवि न सच्म में ये” हप्प ता तेरा वीफ है रि अस्यस्ती 
बा जयुसार भारीय किसी हि भी जे जप धरम में ही वर को अनुमति नहा दा 
पे मारे यहू राव 75ड़ा भी कया 78 अवा[न दूं घमं तथा उस पाया गति 
मात शो यठा था मिस उसी शर हृगो गोहि जातिपाों आर्मसा गरसी था । 
गूरावियय योगा मे ए गधि भूषण 7 फिरगी शईः* पश्रयुता जिया है ।' 
बियर गे अगुगार भी यूरापीय सलागा । विए आवान्याात मे फिरगी सता प्रयतित 
थी। परयि भूषण पु छ विटेगी जातिया की एव प्रमुख बारिधिय मिययया गो उल्लेर 
हिया है । हसगग साप्ट एज7 है वी आताष्यगातर मे हुसी अपी शायत खुरासानी 
अप राग गे पाचन हयलफ” योगी जी राजवीति भीरी अपनी कलायाउुरी सेमी 
अपत अभिमात हैगी अपनी बायरता रबयासा अपनी नेत्री ईराडी अप अहबे 
लुरानी अप भाष और प्र्तीत्ती अपनी यायायी वे लिए प्रस्यात समर जाते थे।* 


आश्रम-व्यवस्था -- 


वीर्य म चतुराक्षम शब्त्या प्रयाग तो अयश्य शितता है. विच्तु किसी 
भी ग्रथ मे उसया व्यवह्ारत अउुप्ाता नहा दिलाया गया । उसयरा प्रयाग भी एस 





१ तय क्पामर्ताँन बिनती वीन । भरोौ हूँ मनन चाहत दीन। 
प यहु चित माहि चित्त माँहि। हम सो साक वरे को नाहि । 
+-क्या०रा० , १४६ 
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॥१0 धाद्या एशला व 76 शाशील्त ॥ णा छ३5१7०0760 ॥0 0हाः 7९800 
ना 4णलणा 5 7794. 20 
३ दे० शि० भू० छ० ३११७, तथा स्फुट छ० स० ५ 
४. 0 ए6 रणाभ्रव७0० & चु०्हएण! व 75 लाणाष्ञो 4 किशएाह7 शवएठ 2 
जशांग्रांट ०७ गाव फाएरिउ ैशीशाटबाहा ग्रा एणाॉ।बएताता 0 6 
(आगब्याग्राड. रण एकणकूर शी० बाल्व्याध्त फबाहणर! & ४ ऋ% 
ना गएरलंड पर पाठ कै फाफा०, | 3 
५. जार रूसियन वो है तेग खुरासान की है नीति इगलड चीन हुन्तर महादरी । 
हिम्मत जमांव मसटान हिंदुआन है की समर जर्भिमान हवसान हद कादरी । 
नेवी अरवान सान अदय हरान त्योही पोध है तुरान ज्यों फरास फद जापरी 
भूपन भनत दमि दसिय महीतल पर बीर सिरताज सिदराज की बहादरी । 
ज-+भू० ग्र०,! स्फुट० छु० १८ 
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संदर्मों मं शिय्य गया है, जो अति प्राचीव-चालीन सामाजिव दशा से सम्बद् है. अथवा 
साधारण उल्लेख मात्र हैं। उदाहरणाथ बशव मे शिव व चण और काश्षमा वे 
नियत्ता' कहा है वया लोभ द्वारा दय और दानवा वा साथ-साथ 'चतुराश्रमा वो भी 
वशीभूत करने का उल्वय किया है ।' जाधराज द्वारा दातवा वो बुल-घम जौर 
आंश्रमन्‍मर्यादाआ वा उत्थापक' चिधित वरना भी' इसी श्रेणी मे बाता है । जोधराज 
ने महाराज चद्रभानु' कौर हम्मौरदेव” के राज्यायता मे चारा वर्णों तथा चारा 
कामों ब' घम का पालन अवश्य दिखाया है जो आश्यदाता औौर उसये पुव॒जा वे 
सुशासन की मिच्या प्रशस्ति मात्र हो है. क्योकि वीरकाब्य मं वर्धित पराक्ष वस्या से 
उसकी पुक्दि नहीं हाती । 

वीरवाज्य म बोर्ड भी राजमुमार शिक्षा प्राप्ति के ब्रह्मचर्याश्रम को पच्चीस 
चप वी अवस्पा हवा विधिवत्त शिक्षाजन म य्रापित बरत नहीं मिलता । वे प्राय 
ग्यारह मा बारह यप वी अवस्था तब पढाह़ तियाई और शस्वन्यवालनादि वा चान 
प्राप्त करये! उनकी इतिश्री करत चित्रित किए गए हैं। पृथ्वीराज गुर्यम से बुछ ही 
दिन शिक्षा प्राप्त वरत हैं ।( महाराज राजविह अपनी ग्यारह बए तब की जबस्था को 
सेव-आुद, मह्लग्रद्, हस्तियुद्ध, आदि के प्रेक्षण तथा नाटब-मगीनादि वा रसास्वाटस 
मे व्यतीत करत फिन्नित विए यय हैं ५ तत्परवात्‌ वसर्व ऋतु नामवा बाग सगवाते 
है. रपावरि से विवाह बरने जात हैं * और तईस वष थी अवस्था मे उसवत्र राज्या- 
भिपेक हा जाता है।! महाराज छत्रमाल वी वाल्यायस्था, अस्त्र घस्त्र-्सचालन अश्या 
राष्टप जौर चोगान आदि खतने मे वचक्षण्य प्राप्त करन में ही ब्यतीत होती है ॥7 
अनाफान ताता भी वात्यावस्था मे शिखाजन वे स्थान पर आखेटाम्यास बरत विलते 
हैं । तालय यह कि किसी थी राजगुमार का हम ग्रुरुकृत मे जावर पच्चीस वप की 
बंध तब शिलाजन करते नही पाते । 

गृहर्प लाथम वा व्यपहारत ता सभी वीर य-नागव फवस वरत मिलतत 
हैं बिन्‍्तु विमी भी प्रथ मे गहम्थ वा आश्रम वी सता नी दी गई है । 

बानप्रस्थ व पाउत सम्ब'धी धारण अ्रश रूप मे अवश्य विद्यमान थी | पथ्दी- 
राजयसा मे सहाराज लनेगपार परक्षाव साधना वी बामता से सपत्वीक बद्रीनाथ 
में जावर तपस्या बरत प्रदर्शित विए गए हैं ।" हाँ उनकी वानप्रस्थ व अनुपालन मे 
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अमन 


१०२ हिलीनयीसखाब्य मे सामाजिक जीवन पी अभिव्यत्रित 


सच्ची आस्था नहीं थी यही वारण है वि जब उनये प्रजा पा उनसे महाराज पष्यी 
राज वे दुग्यवहार वी शिकायत बे रते हुए हिल्ती राज्य पुत्र हस्तगा मारो या निवे 
दन करते हैं तो ये अपने वराग्यपारी साथिया वे! साथ टिह्पी पर आत्रमण कर देते 


हैं ।' 

असमय ही गह-त्याग परवे' बराग्य वा ढोग रचाने वालों को यान प्रस्थ 
अथवा स'यास्त आश्रमों में से विसी भी आश्रम वे अतगत स्थान नहीं लिया जा सत्ता 
जबकि ऐसे साथु सतो बी आलोच्यवाल म बृहत्‌ सख्या प्रतीत होती है । पृथ्बीराज 
रासो में उन कारणों पर प्रयाश डाला गया है, जिनसे प्रताडित होवर अनेक व्यक्ति 
गृह-त्याग वर सयासी वन जाया बरते थे। उसम दुढा आताजी ये गृह त्याग वरव 
वनो में भटकने वे! सभावित बारणा पर प्रवाश डालते हुए बहता है--तू दारिद्रय 
मथवा शारीरिब' व्याधि से तो पीडित नही है, तु शत्रु द्वारा राय च्युत अथवा पत्नी 
द्वारा परित्यकत तो नही पर दिया गया है मृ विशी दवी आपद से त्रस्त सज्जना 
की दृष्टि मं गिरा हुआ गुरू स शापित अथवा रसंश्वरी पत्नी वी मत्यु ने' बारण तो 
जगलो मे नही चला आया है।' कवि नरहरि ने नाता प्रवार वी पदवियाँ मात 
भौर धनप्रदान बरतने वाले-- शाह अववर वे निधन पर भी घर बार छोडवर तपस्याथ 
ने चले जाने पर जो अपनी आत्म प्रतारणा की है उसम भी रासो मे प्रदर्शित धारणा 
ही भलक रही है।' पथ्वी राजरासो म युवराज रनखी वो वराग्य लेने वे' लिए उद्यत 
चिथित किया गया, है जो इस तथ्य का अभिसूचन बरता है वि आश्रमा व विह्िति 
काल की चिता न करके युवव भी वानप्रस्थी अथवा स-यासी हो सकते थ। 

स'यास को पृथ्वीराजरासो मं कति वज्य बताया गया है जिंसवी पुष्दि 





१ सत्त तीन भर सुमर जे निज वराय सरूप। 
तिन बधी तरबार फिरि बदलि भेष वर रूप । | --पृ०रा० का० ६२६८३ 
२ कि दारिद्र सु दुष्ट बुष्ट तनय कि भूमि सन्नू हर । 
कि वनिता च वियोग दव विपदा, निर्वासिता कि नर । 
कि जब मानस रुप्ट जुष्ट जुगता कि आपत्ति सगुर | 
कि माता भ्रित रस भग सरसा आलिगता सु दरी। 
वही १०६५४३ 
३ मिनक मरत न मुएउ नहिं न ग्रह तजि तप दि हुउ । 
-- भक० हिं० १०*, ३३०।६६ 
४ क्रो चूकि सबि लागि राज सु वाज सजो वन मारग्ग बद्दी सुआज । 
जटा बधि लगोट अग तयेस महा मौनधारी वध पडवेस। 
४५ कनिठ बद्ध बडबद्ध, कीय आचरन ग्रेह बर ! 
ब्रत सयास आचरण पंच चव कलि न होइ घर । 
--'पृ० रा० , मो० ३॥४१८॥२६ 


सामाजित गठन रे 


बहिंस्साक्षया रे भी होती है । जब यट आधम वज्य ही समभा जाता था, तो फिर 
उसका पालन भी उसे सम्भव था । टा० रापयली पाठेय व' जनुमार सायास वी वर्विं 
बज्यता तो शवराचाय न ताड दी थी, परतु सयास आश्रम बेयत प्राद्मणा तक ही 
सीमित घर दिया था । सध्यवात मे वानप्रस्थियो और गयासिया दी सेख्या ता मम 
थी जबकि उनवे बदले से अवदिव' धार्मिक सप्रदायों जे साधुजो वी सरया बत्ती जा 
रही थी ।* केशवटास के शब्दा म वलियुग के अतगत सच्चे साधुआं के बम ही दशन 
होते है ५ पथ्वीराजरासो मे बाय फ्ल पत्रो पर निर्याह घरत हुए तिजन पत-मुट 
में जा ऋषि तपश्चया रत दिखाया गया है * वहू कद्मतित ब्राह्मण ही रहा हागा। 
आश्रम-व्यवस्था सम्ब घी उपयु वत विवरण से रपष्ठ होता है वि. जालोच्य 
कॉल मे उसका अशत ही पालन होता था। क्षत्रिय उुमार न ता शिक्षाजत वे! लिए 
गुर्कुला की शरण लते ये औथौर न वे अनिवायत वानप्रस्थ या सयास जाश्रम मे ही 
प्रविष्ठ होते थे। सयाम को तो वलि वज्य समभन वी धारणा व्याप्त वी । गधा मं 
विविध प्रवार वे' वरागी और यागियां वा समूह अवश्य विद्यमान था, पितु उनतवे 
बराग्य वी भूल प्रेरणा आाभ्म-त्यवस्था वे' अयुपावा भथवा अ त प्रेरणा वे स्थान पर 
अधिक्तया सागारिक वलेश हुआ करत थे । निजन वा या गिरि-बादराणआा मे तप 
करते वाले बुछ ऋषि मुनि भी थे, जा स्वच्छा से प्राचीत क्रपि मुनिया वे पथ वे' 
अनुयायी मात जा सकते है । 
निष्कप -- 


आयाध्यवालीन रामाज स्थूलत परम्परागत चार वर्णो मे ही सगठित था 
और इप वर्णो के बतध्य कर्मो मं भी परम्परागत वत-यों नी ही प्रधानता थी । बण 
शद वा अर्थापक्‍प अवश्य हो गया था फिसगे उसे ब्राह्मण योगी यही, सयासी 
जगम और भादो के समूहो वे! जिए पट पण बे' रूप मे प्रयुक्त क्या जाता था, तथा 
शूद्रा बी परम्परागत अठारह शक्ति या श्रेणिया भी जठारलन्वण कह दी जाती था। 
पट वण या पठ-दरस तथा अठारह वण शदा वा एकाविक कृविया द्वारा प्रयोग करने से 
इसम संदेह नही रहता कि य शब्द रढता जा प्राप्त हा चुक थे । ब्राह्मण और क्षतरिया 
का वंण के स्थान पर जाति' बहेक्र ॥भिहित करत तथा शूदा वो नेवा उपजातिया 
का उल्लेख मिलने से आलोच्यकाजोन समाज वा हंस वरतुत अय्रेक जातिया 4' रूप में 
सघटित पात है। उसम भाट, चारण, दसापी, जागरे, जाट, कायस्थ आदि एसी 
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१०४ हिंदी वीरवाय में सामाजिय जीवन की अभिव्यक्ति 


जातियाँ भी विद्यमान मिलती है, जिह निविवाद रूप से विसी भी वण म नही रप्ा 
जा सक्‍ता। मुसलमान नव मुस्तिम और यूरोवियन योग भी फिरगियो के रूप मे 
समाज का श्रम बन चुके थे | तातय यह कि सामाजिद सघटन की दृष्टि से हम 
विवेच्यकालीन समाज को उसकी आजवल की स्थिति से बहुत भिन नही पाते । 
विविध जातियो के कतव्य कर्मों मे इस समय आशिव आतर अवश्य मिलता है जिसे 
इन वण और जातियो की सामाजिक स्थिति सम्बधी विवरण म से स्पष्टतल परि- 
लक्षित क्या जा सकता है । 

सामाजिक दष्टि से हम ब्राह्मणों को भूध-य स्थान पर प्रतिष्ठित पाने हैं । 
उनके लिए प्रयुक्त किए गए द्विजवर सुर, भूसुर विप्र जौर भूटेव जसी जादरास्पद 
सज्ञाओ मे संदभगत प्रवत्ति ही भलक रही है। उ है अदडय और अवध्य समभने 
तथा उनकी सम्पत्ति बे' अपहरण का वज्य समभने से भी इसी तथ्य वा प्रवाशन 
होता है। बिप्र विद्वे पियो के कुल विनप्ट हां जाने तथा उनवे' दशना को शुभ 
समभने सम्बधधी निर्देशा से भी उनकी सम्माय देशा वा पता चतता है । 

ब्राह्मण प्राय पीली धोतिया बाधकर ऊर्ध्वाय मे उपरत्रा ओढा वरते थे। 
विविध शरीरागो को चदन चर्चित रसने के उतिरिक्त उनने' मस्तक पर तिलक लगा 
होना आवश्यक था जिसके जभाव मे वे अपशकुत के निमित्त समझे जाते थे। यो 
पवीत का धारण वरना भी उनवे' लिए परमावश्यक समभा जाता था। उनके कत्त ये 
कर्मों मे वेदाष्ययन जध्यापन प्रतिग्रहण और यत्र करने फराने की ही प्रमुखता थी । 
शास्त्री वे अध्ययत्त और अध्यापन में ही उतने कत-य की इतिश्री नहीं हो जाती थी 
अपितु आवश्यवता पडने पर वे शस्त्र ग्रहण बरवे घोर युद्ध भो कर सबते थे। 

कुल गोबर आदि वी दप्टि से व अनेक उपवर्गों म तिभक्त थे । कायधिर पर 
भी उनवे' तीन भेद स्पष्ट परिलक्षित होत है--पुराहित वग नमित्तिकः यन बराने 
वाले या पण्डितगण ओर ज्योतिविद्या द्वारा जीविकाजग करन वाय ज्योतिषी । पुरो 
हित यजमान दुह्ताआ वे! लिए वर अवेषण, तथा पारिवारिक विवादों मे मध्यस्थता 
परने वे साथ साथ राज्यवार्यों मं भी पर्याप्त योगदान प्रदान क रत और नरेशा पर 
मैतिक प्रभाव रसत पाये जाते है । पुराहित अभिचार क्रियाआ म भी विशप दक्ष होत 
थे । इनवी सहायता से व स्वन्यजमाना की काया वा अभिमश्रित करव शस्त्राघाता से 
सुरक्षित बनाने तथा शत्रु-दल को निरत्याह और निश्चध्ट करन वा श्रयाता करत थे। 
ज्योतिषियों को भी पर्याप्त सम्मान प्राप्त था।व नरशा वी उनके भावी पराभव 
की सूचना दन और उनवा मुठ मति तक करन में सकाच करत नहा सितते । 

क्षत्रियों बी भी यामाजिक स्थिति बहता समुनत थी। उनवा लिए प्रयुवत 
राजपूत ठादुर अवनीस और छिवतिपति अभिधाया के प्रचतन मे उनका राज्यन्मया 
जग से अटूट सम्वाघ भावक रहा है । जाताच्ययाव मे उनक छत्तीस राजवश था राज 
कुल विशप प्रसिद्ध मात जाट थे । यट तथ्य उल्तसतीय ह मि ठाबा चौहान चाजुक्य 
और चह”स वशा ने प्रतिष्ठाताजा का सम्बंध द्वाह्मणा रा माना की घारणा प्रचतित 
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थी, और उनके' चालुबय वश तथा चदेल वश बे नरेशो के नामी के' साथ तो ब्रह्म या 
हिज शब्द सलान भी मिलता है। 

हृष्ट पुष्ट काया प्रज्वलित दच्टि निक्षेप तथा बलखाती हुई मराडदार मूछा 
के कारण उनवी आकृति प्राय बटी प्रभावशाली दिखाई रेती थी | पग्रडी उनवी वेश 
भूषा का एक आयउश्यक झग थी । विवाह ओर राज्याभिपेक के अवसरा पर वे यत्ता 
पवीत भी घारण करते ये । 

शिक्षा वी दबष्टि से उनकी स्थिति सतोषजनक थी । उनके द्वारा यद्यपि शस्त्र 
सचाजन भर मल्नयुद्ध आदि भावी जीवनापयोगी दृत्यों म नपुष्य प्राप्त करने पर विशेष 
बल दिया ज्ञाता था तथापि वे विविध शास्त्रा बे' चाता एवं कयाजा के' ममभ भी हाते 
थे ।शित्ा के कुछ भ्रगा म ता उनका चान ब्राह्मणो से भी वढ चटकर मिलता है । 

क्षत्रिया के प्रमुख कतः्य कम उनकी सप्टि क्‍्था के अनुकूल सत गा और 
विश्रादि वा सरक्षण, युद्धाथ तत्परता सग्राम म प्राणो पर भा बनन पर भी उसम पीठ 
ने दिसाना सक्‍टापान स्वाभी का साथ न योडना और सवस्व यौछावर घरवे' भी 
शरणागतो की रक्षा करना थे | शत्रु स युद्ध वरने वे स्वणावसर को वे अपन किही 
विगत सुकर्भों का सुफ्त समभकर तत्थ सर्देव स-नद्ध रहते थे । उनकी धारणा रहती 
थी कि संग्राम मं विजयी हाने पर जहा हम नाता सासारिक एश्वर्योप्रिभोगा का अवसर 
सिलेणा और हमारी चुत वीि दिए/त तक प्रसरित होगी वही यदि देवगति मे वीर 
गति भी मिली तो सामारिव भोगा से भी उत्हृष्ट स्पर्गीय विहार उपलब्ध हागे। 
इसी हष्टि से उतम अपनी वरवाला वा शत्रु दलन, जभीव्सित के' अधिवरण मातभु- 
रक्षण, अशिवस्व वे' विनाशीकरण जीवन-सवस्व्र और माक्ष प्राप्ति का जमोघ सम्बन 
सममभने थी घारणा परिव्याप्त थी । 

युद्धाथ प्रथम बार अभियान करने का क्षतिया वे' लिए जीवन वे' स्वणिमावसर 
परिणय सूत्र म बधग से कम महच्व यही होता था , जिसका वे बड़ समाराहु 
और माज सजापुवक श्रीमणेण बरते ये। युद्ध म जधम नीतिया बे' प्रयाग जसे-- 
प्रसुष्त भत्रु पर रात्रि मे अउस्मात जाउमण शोचवस स्त्री र्मण या पूजा कम मे रत 
शत्रु पर भाघात करना, दाता में तिनका दबाए हए यानालि विच्छिन हान के' बारण 
पटत रह जान वाने अथवा निरस्त शत्रु पर प्रहार का व अपनी मर्यादा व विस्द्ध सम 
भते थे । युद्ध म पीझ दिखा अथवा पतरायन बरसे चाले क्षत्रिया ओ सवत्न स्वमुल व 
साम डुबोने वाता जननी का दूध लजाव बाजा तथा जारज स ताने बहवर निदा 
वी जाती वी। 

क्षत्रिय, शत्रु वे समक्ष दीन वचन बोलना और स्वपक्ष से सीध प्रस्ताव रखना 
अपनी आने वे' विरुद्ध समभते थे। इसवे' विपरीत घायल हुए शत्रु का भी रण प्रागण 
से छापर उसप्रा उपचार घना और उमक॑ स्वास्थ्य छाभ पर दानादि दंवर ह््प 
प्रयट करता उनवे चरित्रोटात्य शा अभिसूचित करत 78 । सकटापन स्पाभी वा साथ 
छोडन वाल क्षत्रिया ब[--जारज सतान सूअर वी भाँति भक्षाभद्य वा विचार त्याग 
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बर जीने वाता मूद्धे रसा बे अयाग्य औौर यरागागी बताया- उनकी दड स्थरारि 
भक्ति या निटशय यरा हू । 

शरणागता का भग्ताण ये वौटायर अपना सवस्व पयौछायर करन ये मूय त 
उनकी रक्षा बाजा क्षत्रिया पा एवं एसा यारित्रिव गुण था जिसव प्रारण उ. 
प्राय ही युद्ध मात एन पड़ते थे | वीरवाय मे एसी प्रचुर घटाएए मिलती हैं. जिनः 
शरणागतवत्गलता ये' बारण ही द्षत्रिया मं जप ता मय घने राज्य और परिवा 
सभी की जादृति टी है। जनुदित चदत रहवये वाल युद्ध यप्ता व कारण उनती पत्िय 
बा वधाय उास स्व आस मिचौनी खतता रहता था और यह धारणा बद्धमूल ह 
गई थी कि क्षत्रिया पी भायु बीस प्रप मात्र होती है । 

निप्पपत आलाच्यवात के जारम्भ म क्षत्रिया वी स्थिति अत्यन्त उत्तृष्ट ्थ 
राज्य एव सगग सेवा पर उनवा पूण प्रभुत्व था जबवि शिक्षा वे' अन॑झ' श्रगा थे « 
साधिफार ताता हाते थे। चारिसिव विशपताओं वी दप्टि से ता प्रिश्य मी बाई भी 
जाति उतरी समानता वर सवती है हम एगम स देह है। प्रजा रक्षण स्वाभिमान 
और स्वामिभक्ति वो जीवन रायरव समभवर बरिहराते हुए बरवाल धार पर नत्य वरने 
वाले प्र्रु वे प्रति भी जगीम बरणा प्वावित हुट्य सपन आय सरशृति मे' मूत-तत्यो 
के' सरक्षय तथा शरणागता वी रक्षा म सवस्व होम यर देन वात क्षत्रिया वा विदेशी 
आजनाताजा ये हाथा पराभव होना निश्चय ही शिवत्य वी परोजय होने वा विक्षोभ 
जांग्रत वरता है--चाह इसवे' मूत्र मे उनता मिथ्या बुजाभिमान समयोचित व्यव 
हार करने वी दुरदशिता या जभाव जाध स्वाभिभक्ति एवं पाररपरिव' मनोमातिय 
जस वारण भी क्या न रह हा । 

वश्य स्व तावत भीर थे। उनम अ्रल्सिा वत्ति वा अनुपालन करते वाले जन 
मतावलम्बिया की प्रधानता थी । उपका प्रमुख काय ता यापार था जबवबि थो पालन 
बृषि, और सुद वत्ति द्वारा भी पित्ताजन करते ने । यवसाय थे आधार पर वश्य 
आयक उपवर्गा से दिभक्ता थ । 

शुद्र वण “यवाया वे' आधार पर अनय उपजातिया भ विभवत थां। उनव। 
प्रमुण काय निवण वी रोवा बरगा ही माना जाता था। उनवी चाटाल आदि जातिय॑| 
जस्पृश्य समभी जाती थी । 

मिश्चित जातिया म स भाट, चारण दसौधथी याँगरे क्षोर ढाढियो का प्रमुख 
काय प्रशस्ति गायन था । इनम स भी वीरवाय म भाटा व' सम्बंध में अधिव निर्देश 
मिलते है जिह ब्राह्मणा वी तरह प्‌ज्य दिखाया गया है । जाट जाति शौर्यादि की 
दब्टि स क्षत्रिया वा निवेट थी जबकि अहीर और गूजरो व क्त-य कमों म क्षतिय 
आर वश्य वर्णा क कमों का सम वय मिलता है | कायस्थ वीरकाय म मुख्यतवा एक 
लेखन वत्ति ताती जाति दियाई गई है । 

मुमतमाना के लिए म्लेच्छ असुर और पिशाच आदि राचाआ का अधिक 
प्रयाग किया जाता था । वे भी ततेव उपजातिया मे विभकत थे। युद्ध प्रियता जौर 


सामाजिक गठन १०७ 


स्वामिधम वी दृष्टि से व बहुत बुछ अशा म क्षनियों जसी विशेषताजा से युक्त 
चित्रित किए गए है | हा, उनम स्वभावतया निष्फरण हान का दूपण जवश्य प्रदर्शित 
क्या गया हैं । 

चतुराश्रम व्यवस्था का न तो पुणत॒या जनुपालन किया जाता था और न उसवे' 
आश्रम! के विहित काल दा ही ध्यान रखा जाता था। क्षत्रिय-दुमार शिक्षाजन वे 
लिए प्राय गुस्बुलों मे नहीं जाते ये। वानप्रस्थ आश्रम म प्रवेश करो बी घारणा 
भ्रद्यत जीवित थी । नाना भोत्तिक आपदाजा से तस्त हाकर गह वा त्याग वरबे 
वानप्रस्थ या स यास्ती बन जाने वी प्रथा अवश्य जोरो पर थी । 


द्वितीय अध्याय सामान्य जीवन 


खान पान +- 


मानव जीवन-यात्रा के' सचालन' पदार्थों म भोजन सर्वाधिव महृत्त्वपपृण है। 
आदिकालीन मानव माप्त जोर क्टमूल फ्लादि खाकर येन-केन प्रकारंण अपनी बुभुक्षा 
शा त बरता था, वितु सम्यता वे' विकास त्रम मे यह स्थिति कितने दिन डिक सकती 
थी ! फ्वत जीवन वे' प्रत्यक्ष भ्रग सुरुचि ओर रमणीयता लाने के' सदूश भोजन की 
भी अधिकाधिक सुस्वादु और वविध्यमय बनाने वे' प्रयास किए गये । इनकी चरम 
परिणति म भोगन पवान को एक विद्या के रूप म उपस्थापित करते हुए, उस एवा 
स्वतत बला का गौरवबाववित पद प्रदान क्या गया | भोजन पकाने मे दक्ष रसोइये 
राजकीय पाक्शालाआ के एक महत्त्वपूण ग्रग बन गये । इसे रसोइयों का पद तभी धक 
सुरक्षित रहता हागा जब तक किव खाद्य-पदार्थों म॑ प्रयुक्त सामग्री बे” आशिक हेर 
फेर से ही नित्य नूतन “यजन तयार वरन की क्षमता रखते होगे अत यदि उनका 
अधिकाश समय नूतन पटाथ पकाने की उधेड बुन म ही व्यतीत होता हो तो क्‍या 
आश्वय ! अपनी वडवाहट वे' लिए प्रसिद्ध नीम की पत्तियों का साग बनाने वाले 
पृथ्वी राजरासा में उल्विसित रसोइयो म' निस्सदेह उक्त मनोवत्ति वा ही प्रति 
फवन है। 

वीरकाय म यद्यपि जन सामाय के खान-पान सम्बधी निर्देश भी मिलत हैं 
तथाविं उमम्र राजकीय भोजा वे' वणनो का ही प्राधाय है। इन भोजो मे परोसे जाने 
वाले अनंत्र पदाथ काल क्वलित हो गये है जितस उनके रूपाकार के विधय मे 
निश्चित रूप से कुछ नही कहा जा सक्ता । भीज दन वाले नवीन खाद्य पदाथ निर्मित 
मरने के जिए क्सि भाति व्यग्र रहते थे इसका परिचय सयोगिता द्वारा अपने रसो 
इंया का दिए गए इस आदश स मिलता है कि तुम मदा बेसन और दुग्ध आदि मे 








१ नव पत्लव नसीब ₹ नाय धरी करई गति काढ़ि सु दूरि करी । 
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विविध पदार्थों का मिश्रण करवे एसे भोज्य पटाथ4 प्रस्तुत वरना कि साने वाजे उनवे' 
नाम तक न जान से ।' 


भोजन-सम्बधी आचार विचार -- 


बीर-वाब्य म भोजन पवात ओर खात समय के आचार विचार सम्बाधी 
कत्तिपय निर्देश मिलत हैं। प्ृथ्वीराजरासा म महारानी सयागिता अपने प्रघात वा यह 
सावधानी रखने का आदेश देती हैं कि गाठ व लिए भाजन प॒रकात समय उस पर 
किसी नीच व्यक्त सम्भयत उूद्भादि वी धरछाइ तवा ने पटत पाय ।* मुगत सना वे 
सान्निध्य में भांजन पतद्ाने सम्बाधी घजनाआ के कारण ही विद्यापत्ि ने महाराज 
कीतिसिह वो फ्लाहार मात्र पर जीवन-यापित करत चिद्ित किया है।' सुगता ने 
साथ वठकर भाजन न करन की प्रवत्ति वा सवेत परमालरासा मं भी मिलता है । 
ब्रह्मा विवाह के अवेसर पर राजकुमारादि ता मेवा बार मिठाटया वा भाजस्थय पर 
चट्कर सात हैं. जयवि मुमलमाना वे लिए पुजाव पद्रा बर उनसवे शिविरा से भेजा 
जाता है।* 

पशथ्वीराजरासा से चात हवाता है कि गामय से तीपी टुई भाजस्थज्ी वो सफेट 
लाइनें सीच कर पयक्‌-पृथत्‌ चौका मे विभवत कर विया जाता था । अलग-बलग 
बठकर भाजन करन वी भारतीय प्रथा वी तत्वातीन विनेशी यात्रिया ने भी एव 
विशित प्रथा कह बर आलाचना वी है | दन चौकों मे यटन थे! विए आसन डाजवर 
बाजीठें' रख दी जाती थीं जिन पर भाज्य पदाय परास जात ये। याजौठ था 





१ “करियां अनेक पकवान बानि, सकत ने बाइ जिन जाति जानि।” 
/पृ० रा०, बा०, १६६६।१४ 


२ 'कीजहु वहु आचार सा, दरसत लटटै न नीच 4 --प०रा०, बा०, २६६६।१७ 
है. बहुत ठास फल मूल अप्विअ, तुलुक सग सचार परम क्ट्टे आचार रप्पित । 
है /बीचि , पृ० ७० 


* मवा बहु पकवान भयातिय । राव ठबु राइस भाजन किनव । 
सुरकत काज पुलाव पद्राथव | सिविर सिविर सबक पहुचायव ॥ 


-- पर 
५ *गो ग्रोमय चौका। विचित्र चित्रे अति चायक 75200 
लीक धवल घर हरित । धरी सिगरी भरि पावक ॥ 


६ देखिए-- अल्वेस्नीज इण्ल्या', प० १६०... प र०! बा० १६६4३२ 
७ प० मोहनलाल विष्णुलाल पाया के 
पर भोजन के थाल रखे जात हैं (३५... 'ृथ्रा >केट 
८ “बोमल आसन मडि। सड़ि बाजौठ अग्र बा ४, का ० रामासार ४ 
ही, १६० 


ाजुवार वाजोद वह पीड़ा हाता है हि 


११० हि ठी पी रण ये में सामाजिक तौया यी अभिव्यक्ति 


सौदियों पर रगागर भाजन यरन वी प्रया मौद युग म भी प्रचतित थी जिराया मं 
स्थतीय से उल्वेस विया है ।' लिये व्ययह्ार मे ता थातिया जादि मे ही भाजन 
परोग्ा जाता था वितु गांठ जादिया अयमर पर उगप्ा स्थान नूतन पल्लवा से 
निमित तथा बिना छिद्र बाली पत्ते और दौत तो लव थ ।' गया की आर मुह बरवे 
बठना उत्तम रामभा जाता था।' भाजनारम्म म प्रिप्रा द्वारा आयार मत्र तथा श्री 
रघुनाथ चरिष वे पठा या भी निर्देश उपताष होता है ।' 
दिताई (विप) से सुरक्षा वे लिए भोजन के समय उपस्थित रखे जान 
वाले पशु पक्षी -- 

पारिवारिय एप राजनीतिया पडयत्रा वे फ्लस्यरुप परशालि के भाजन मे विप 
मिला होत वी जाशवा रहती थी । इसका निद्यन कुछ एग पु पैश्िया का भाजन 
स्थत पर रण बर किया वात था जा भाजन बे' विषावत हाय वी हशां मे विभिन 
प्रतित्रियाए -यवतर करवे' रहस्योटघाटन वर दंत थे । पथ्यीराजरासा म पुबठुट सवसा 
चौच यापि हिरण हसा शुत्ग मार तथा चोर या इस परीक्षण वे! जिए उपालेय 
बताया गया है क्‍्याति तिधावत भाजा को देखत ही हस वी गति भग मयूर ने बदु 
श दाच्यार प्रौचएय मग बा जश्नुपात कपिद्वारा भोजन त्याग शुक्र वे बमन मंबल 
और बुक्युट वे' मित्र भाव तथा चरूर दपति 4 परस्पर सग त्याग का अवनोबन 
बरवे यह सहज ही गाता हा जाता था मि उसमे _नाइ (विप) का मिश्रण क्या हुआ 
है ।। छत्रप्रसाश वे' उदाहरण से भोजनस्थल पर रखे जान वाले पु-पक्षिया की उपयो 
पिता भली भाँति सिद्ध भी हो जाती है । महाराज चपतिराय से आतरिक विद्वेप 
रखने वाला पहाड़ सिंह उहे भोजनाथ निमत्रण देकर उनके भोजन म विप मिला देता 
है । उनके भोजन को देखकर 'ुक और सारिका चिल्लाने लगत॑ हैं तथा चकोर अपन 
मंत्र ब द कर लत है ।' पक्षियों के इन चरितो को दख कर चपतिराय के साथी भीम 





१ देखिए-- इण्डिका बाई मगस्थनीज़ एण्ड एरियन! प० ७२ 
२ 'नूत नूत पहलव पखारि परतरावलि मडिय । 

धोष तौय बिन छिद्र धरे दोना ढिग ठडिंय । -- प१०रा० ! का०, १६६५७० 
३४ देखिए-- १० रा० , का० १६६५॥७० , वही, १६६५७१ 
४. हस होत गति भग मोर कदु सबद उचार । 

रोवत त्रौच कुरण सुकषि छड॒त आहार | 

सूआ वमन बरत तिकुल बुकुट मित्राई) 

एसे चरित करत जानि आगम दिनाइ। 

चुकोर परस्पर हित रहित, कहत चद पारष्प लहि। 

तिहि बाज आनि रषप्पत इनहि भूपत भोजन सात महि ॥--बही, २१५७।३३६ 
६ * पनवारी भपति वो आवनोौ | देस्ति सुवा सारो विगरानो। 

लोचन मूदि चकोर डेराने। जानि गय जे चतुर सयाने 77 -.. छ० प्र०, ४३० 
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बदला को पहाउ सिंह के दुषित मगोभाया वा समभत दर नटी लगती , और बह 
उनकी प्राणरक्षा हतु भोजन वे थाला को बातपर स्वर पाणात्मग बर लता है ।!$यह 
तथ्य ध्यातव्य है वि दप पु पक्षिया घी उपयागिता इस दप्टि स जौर भी बट जाती 
थी कि दिचाई एक प्ररार वा एसा विप हाता था, मिसत्रा पिपाक्त भोजन बरने बाप 
पर तुरुत प्रभाव न पट बर शन शन दुष्प्रभाव पटता था और एगी दशा मे यह 
भी नात यही है! पाता था, वि प्रिप किसने दिया है। इसका विसी औषध से उपचार 
भी नही किया जा सवता था ।' 


सामाय दैनिव भोजन -- 

गूषण ने तीए बार भाजप वरन जाली बगम जगता मे मात्र तीन चर सावर 
निर्वाह क्स्त चित्रित वी है जिससे चात होता हे वि' भाजन वीत वार जिया जाता 
था। प्रात काज का भोजन क्लऊ वहतवाता था । छत्रधयाश मे महारात छासाल स्ते 
माता वे' निधन पर अश्व पात वर हुए बढ़त है हि माता वे' भाग मे मुभ धात - 
काल कवेऊ बौन दिया करमा ? कप्रि चद' और मास' वे शिणुजा वे' भाग मे दि 
ठदुल, पूत शव'रा मिश्चित खीर जीर मिप्टान सम्मिलित दिसाए है । 

जन सामाय के' भाजन म रावटी और भात की प्रधानता रहती थी ।प्वि 
चद न राजवुमारियां द्वारा दुग्य शबरा मिश्चित भात सात व स्थाप पर मूजरिया 
राबडी पर निवाह करते चित्रित वी है ।€ आाल्ह्खड म ता चाह विवाह वा जवसर 
हो अथवा मत्यु या प्रत्येक अवसर पर भात का साना अथवा उसका परित्याग वरना 





३१ घिए प्र०. शारर 

२ 'दिनाई एक प्रवार था विप हाता है जा शर जथया तेंदुए वी मूछा के वाल 
बाछू के डक साप दे' मुह मे भर हिए गए चायल अथवा मटफ से बसाया जाता 
है । उस विप को मिला दने से साने वाला कभी तो अतिशीघ्र पर तु अधिकतर 
घुल घुलकर मरता है। यह 4िप बिसी औपधघ स अच्च्रा नही होता और बुछ 
दिना मे अपना घातक प्रभाव दिसाना है। इसी कारण इसे दिनाई कश्त ड्ँ ः 

> थि० प्र०. प० ३७ पर पा० टि०, 

३ दखिए---'शि० बा०' छु० ८ ६ 

४स ६ देखिए--छु० प्र० ६५, पण्र० , का० २२०३०८, राग्बि० शा१८६ 

७ राजडी--बाजर या गंहू चन 4 नाट को शीत्त या मठठ म घाजवर कुछ दर तव 
घूप मे रस दत है । उस मद अग्नि पर उबालने से जो पदाय प्यार हाता है 
उसे रावडो' कहने ह--शोघव 

८. पय सक्‍तरी सुभत्तीं एक्सो काय राय भावसा । 
कर कसी गुज्नरीय, रवरिय न जीवती॥॥ 


जा स० प० रा०', प० १६, छ० & 


११३ टिंदौ वीरवाज्य मं सामाजिक जौवन कौ अभियवित 


प्रदर्थित किया गया है। ऊदल और मलिसान व॑ विवाहावसरा पर बड-बड कडाहा मे 
भात तयार वराकर परोसा जाता है ।' उप्तम प्रसिद्ध वीरा वेः मरण पर राजा और 
प्रजा सभी को भात ने सापर शाव मनात दिसाया गया है ।" आल्हवा” वे ये निर्देश 
उत्तरी पूर्वी भारत का निवासियों बे! भाजन म भात वा प्रमुख स्थान टिसात हैं । 


भोगणों वे श्रवसर पर पकाए जाने वाले भोज्य पदाव -- 

पृथ्त्रीराजरासा म इच्छिनी विवाह वे जवसर पर दूध, घत भौर अग्नि मं 
पकाए हुए भोज्य पदाथ मास साग और फल परास जात है ।' महाराज पृथ्वीराज 
भी अपने नत्यिक भोजन म घत दूध जल और जाग मे पकाए ६ए पदाथ मास साग 
अचार भौर पद्धावरि का उपभोग करते दिसाए गए है। प्रस्तुत सदर्भों वे अतिरिक्त 
उसम पानीपत वे' मदान भ रची जाने वाली ग)ठ या विस्तत वणन विया गया है । 
इसमे परोस गए पतार्थो बी नामावली से चात हाता है कि ग्रोठा म कच्ची रसाई 
(बिना तल पदाथ) पववा तर मिप्ठान चरवा भात स्रीर दाल सांग मास, और 
पछावरि वी परसन की जाती थी । परमालरासा म राजबुमार ब्रह्मा वा टीवा चढन 
बे समय भी प्राय इ ही पदार्थों वा परोसा जाता प्रदर्शित क्या गया है" जिससे 
स्पष्ट होता है कि. इन भाजों म॒पूर्वोक्ति प्रवार वे' भाज्य पदार्थों बे' सम्मिलित रहने 
का प्रचलन था । इन भोजा वे' वणना से अधालिसित भोज्य पदार्थों बे' बनाय जाने पर 
प्रकाश पड़ता है -- 

(क) पकवान भ्रौर सिध्दान--अगा कचौड़ियाँ खुरमा गिटीरा गुतगुल 
गजा घेवर, जलेबी पापड पूडी पेठा फैनी बढई माठ मादे मालपुआ राटियाँ 
लुचई सकरपारे तिघारे सुसपूटी, सूते और राव । 

(ख) सदा के फल--रासोकार के जनुसार मदा म सुमनग धें मिलाकर 

 --पप---नसननपन मनन 
१ देखिए- आ० , २७३६७ १६२॥१६ २० 
खबरि सुनी जब राजा जचद सुद्ध त जूक्रि गआ रन जाय । 
परौ सनाका सब लमिक्र भ काई रध भात ना खाय ॥  --+जा० १४॥६ ७ 
३ देखिए-- १० रा» का० ५५६५६ 
४. भाजन साल पधारि, सग प्रथीराज सुभट सर । 
घत पकव जल पक्‍व, पक्‍व पावक्‍क परुसि तब । 
हू प्रका्ष पै्दान मस रस भति अमय। 
साक फ्लणि सघान छ रस -यजन वनेय। 
तिन पच्छ पछावरि स्वाद सुचि अनजात पचि पियत ही ॥ 
-+ प० रा० मो०, १३॥४८ 
५. परमालराप्ता म प्रस्तीराजरासो का ही दछाद यत्र-्तन पराठान्तर वें साथ दिए 
गए हैं । -+देंसिए-- पर० रा०*, हाय से १३।८८ 
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ने महाराज वीर्रामह देव वी वनिताएँ' क्षुद्रघटायली पहन चित्रित वी है । वचि मात से 
सरस्वती जौर रपकुवरि' मेखता धारण किए प्रदर्शित वी ह। 
कवि मान ने विक्णी और क्षुद्राअली पराा के भी जामूपण दिखाएं है " जिससे 
स्पष्ट होता है कि साधारणतया किसी भी क्किणी या घटित यंग जामूपण को 
क्िवणी की सत्ता प्रदान वी जा सकती थी। किक्णिया ता नूपुरा म भी जुडी रहती 
था --कवि मान ने भी हाथिया का धुघर लग नुपुर वहन चित्रित किया है' विखु 
उद्या प्रयाग क्घनी मे ही थक हान क कारण किक्णी बधनी के ही जथम 
जेधिवा स्‍ट थी । 
घाहु--वाहु या वाजुजा म बाजूबद और टाड नामव आभूपण पहले जाते थ । 
कवि चद मान और स्वाव* ने वाजूबदा का प्रयाग दिसाया है जबबि आल्हवार 
ने गजमातिन याजूजाटा ये! साथ-साथ आठ गाठा चाल टाड भी पहने चित्रित वी है।' 
कृषि सूदन ने टाड बरा जौर बाजूबदा वा प्रयाग दिखाया है | * 
कलाई--क्लाद से बुहनी पयत वगन वतय चूरी चूडिया, पहुची गजरा, 
बगुरी, जगतिया, बगलिया और पछलिया नामक जा बरण घारण बिए जात थे। क्विचाद 
ने बलय, बगन, चूटी और पहुची,'' मान ने चूरो, ग्रजरा, पहुची और कंगन," तथा 
आहार 7 पटुची जार कगना या उल्लेख बरन व साथ-साथ चूडिया ब' जाग अग 
लिया पीछेपछतिया, तथा मध्य म वगलिया वारण करने वी प्रथा दिला है।" कवि 
मुदन न बगुरी, चूडा, पछद्दी, चूडिया ककण, ग्रुजरी और पहुची नामक कजाइया वे' 
जाभूपषणा था उल्तेस क्या है।' 





१स४ंद०--त्रम० वी०,च० २२८६, “रा० वि०” १११६ वही ७॥१८, ११४ 
* स्वर्गीय राहुल साइत्यायन न दिंप्रणी लग नू पुरा का उल्तेख क्या है-- 
“+ राजस्थानी रनवास , प० ८ 
६ “नपुर सु पाइ घुधर निभाद, रतभनत चबत जनुरदन बाद । 
+-+ शाण्वि०, ८१० 
७ “बुच निशार क्चुक्िय । भुजनि बे बाजूयध । 
+--+प्र० रा०, बा० १६७६।१४२ 
८ ६ देलिए-- रा० नि० ११८ , वही, 3१६ 'ह० ह० , स्वा० ६ 
१० “नजाठ गाठ थी टाड़े पहिरें वाजूबद भूमि भूमि रहि जाय ।  “>ना० ६३२५ 
११ “बाजूब 6 थराबर छितनिय । बगुरी चूरा लत न गिनिय । 
राठ पछ्चेती छिल्‍त टिनाइय । चूर चरि चुरी चत्याइगा 
++छु७ च७ , ६२४४१ 
१४ से १४ दसिए--मश्रम० 'पु० रा० वा० १६४५५२५१८ , १०६८७।१८४४ न 
रा० वि० , ७१६, आ० १६३२१ २४ 
१५ 'मु० च० , ७२४१ 
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उंगलियाँ--हाथ वी उँंगसिया म मुद्रिता जारसी, रमवन, हथ-पान और 
छल्त्रे पहन जात थ । ववि चद' वेशव' आर मान ने मुद्रिकाओं का प्रचलन दिखाया 
है जबबि जात्टवार न बीस मुद्रिवाजा व साथ साथ छल्ला वा भी प्रयोग उल्विस्ित 
किया है। मूदन ने छल्ता झग्रूठी जारसी और पजीर लगे भमकन नोमवा उँंगलिया 
के भाभरणा वा उल्तय किया है।" कवि जाधराज 7 हथ पान पर हथ फूव नामक 
आशभूपणा वा प्रचलन टिंसाया |ै जा हाथ ने पृष्ठभाग पर पहना जाता था ।* 


पर- परा व झगूठा मे जअनवट या जाट और सखांद तथा उगतिया मे 
बीछिया जोर छत पहन जाय थ ; टसना बा जाभूषणा मे कभरिया, भाना पायल 
क्षुरानती बिदिय नूपर तान्‍हर जहरि घधुर छः परायजय नहियाँ गुजरी जौर 
पौध पान का प्रचतन था। कवि घाह मे अनोट भाँनरि नूपुर जहूरि धूपुर 
बीदिपा साट जोर तोडर नामय' जाभूपषणा वा उल्लरा विया है। एसी भाँति वि 
मात मे जायउट बीछिया भाभरि परायत्र क्षुद्रारतरी और किमित बा कशव ने 
नूपुर तहूरि और पघाचा बा ' सात 4 प्रायाव छद और छल्ता का" आहार 
थे जनवह परायत नयर बौछ्धिया उहियाँ योर गुजरी का "' तथा सूटन न पायत पग 
पाये उूपुर चुटकी पते भाँभ जोर गुजरी नामत जाभूषणा वे श्रयांग पर प्रवाश 
दावा * ।" नूपुरा यो विषय मे यह तथ्य उल्करय है कि वे उँगतिया म पटने यान 
बात बीछिए नटो है थे वपितु षपरूया विशिणिया से युया टाँगा मे बाँधा जाय 
बाता जानूप्रण होता था जिस हाथिया बी टाँगा में भी बाधा जाता पा ।' कविघट 
थी साध्य पर बहा जा सत्ता है वि विधय स्त्रिया और ग्रामीण-याताएं अपी आभू 
पण धारण परत की ह छाोप्रति साकत (जतीशर वे समीव ”से पुवसन महा जाता 
है) भा प्रा यो विधि जामूपणा बा रुप दशर पर सदी था। एजाबओा दियू 
और झुगवमात स्प्रिया टारा लिए प्रगा पर प्रयाग मित्रता है। टिंदु स्त्रियां उट़ 
२5 नकल तन लक नम 5 
१ैंग८६-दणि। प्रम० प०रा० या १०८३१६० वी०घ० #शज५ 
रा० वि० ह१६ जाॉ० १६३६, सु० घ० (६४? दर रा० ७२६ 
ब० रा० ६६॥१६१ प० रा० गा० ?६६६।६२ १०२६।६५० प० रॉ० 
रृशारए० यहा !१०६५॥१८१ यहीं १७३७६॥१४२ 
६ूस १० दशिए-क्रमर राब्वि० राहु (४ 32६२० वी० घ० २२८४ 
हरा. ह०२३२ 7० जा सवार वहा ४४० 
१३. ये नो पापा सु नूदुर । घुटरी फूत्त अवोर सुभूबर । 
ते हि _ौनाएुबरा टॉटदवबन भूपत में एड नछट्रप । +गुब्प* ६८१ 
8४. लूपुर शु दाह घू घर लिना” रसभाद घतत जयु बह्त बाह 5 
++ रोल वि*_ ६१० 
हेड. “गले सात जादास झटियन महू सर नूपरस्या। 
गोबर दे दस्जतु टरझा | पम्यरिय नैंद घावदि। -+ [९ रा० , ११३० 
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हाथ की उंगलिया म पहनती थी, जबवि ग्वाल ने मुस्लिम स्तिया को उह परो भ 
पहने चित्रित विया हू 

पुरुष--वीरवाब्य स जावाच्ययातर म पुरुष भी स्विया की भाति जाभरण 
प्रय॒ सिद्ध हात है । बधि चाद न महाराज वी पराजय से दु सित नर नारिया का 
जाभरण हीन टिसायर पुस्षा द्वारा जाभूषणा क॑ प्रयोग पर प्रवाण डाला है ॥ कवि 
सुदन ने भी सविता व' शरीर जाभूषणा स भठित प्रदित वरवे पुरपा बी जाभरण 
प्रियता वा प्रकाशन बिया है।' जल्पेशनी थे' विवरण से जात हागा हे ज्ि-पुरप 
बन वाह तथा हाथ और परा की उँगतिया में जाभूषण पहया बरत थ ।*पुस्पा वे 
बाना म कवि चाद ये स्वाति सुत नामया जाभरण वा प्रयाग दिसाया' है जबकि 
परमालरास।" जौर जाल्टस"८ म श्रवणा मे वु डवा वा प्रयाग पहशित विया गया है | 
हाथ म स्वण के ब'ठे पहनन का प्रचतन शिश्वु जोर युवक दाना म था। परमाजरासो 
मे गाट आाल्हा उतल का मनाने या लिए मुक्तामाताए जौर बडे भेज जात है। महा 
रानी मल्हना वारह वर्षीय ववाफव जआताओ वा स्वण उड पहयात चित्रित की गई 
हैं। अन्यत भी जामीवशधारी वनाफ्व स्पण वंड पतन मिलत है ! तथा ऊंदग अपन 
सनिया वा प्रलाभन दता है कि विजयी हान वी दशा मे॑ म तुम्हार हाथा बे' लिए 
स्त्रण क्डे बनवा दूगा ' जिसस पुस्पा द्वारा उड़ा व प्रयाग पर प्रवाश पडता है । 

पुम्प भी स्त्िया वी भाति अपनी ग्रीवाजा मे मुक्‍्ता माजाए पहना करत थ 
जिसका पृथ्वीराजरामो", परमालरासा' आर जात्ह्सण्द मं" चित्रण मिलता है। 





१ बिन आभय नर नारि सव | बिना तज ग्रह भूप । / 
-7 १० २० , वा० २३८५।१६ 
२ (३) “कहु भौव छिच्छ अति लाल लाल जनु टद्व बधू करि रहिय जाल | 
बहु भूषन कचन के टलिपत जुगनू जमात चमकक्‍त छिपत | 
-+ चु०्च० १४६ 
(व) “मटे बहु क्चन भूषन जग । जढे मनु वाहन अग। 
पढ़े रव रग अभग सुधीर । ठह्टे रु भूमि जहा जदुयीर ।! --वही शाशद८ 
है. प्रशच्याक्ा एढ्शा शातणे९ ० लिाबा& 655, 69 प्र९ (०भाशा९३, 
एड शा 785, धागा 7785 8०4 5९७ 7988 णा पाल एाइप्रिहुश ४5 
जल 4४ णा (6 (065 ० शाह हि !. -+शैण्पिणा 5 गाताए! फ 8] 
४ ' श्रवन विराजत स्वाति सुत। करत न बन बपान । 
+- १० रा० फका० १५६-१०३ 
५स १०-दे० 'प० रा०! शश४ आ०', रेध८६, पर० रा०' १६१२, 'जा० , 
२६६, ३६३६ ७७१२ 
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शिश्युत्रा के कठ मे बेहरि नसथुक्त मणिया का कठुवा पहनाया जाता था ।' क्षत्रिय 
योद्धाआ मे जपनी एक टाम में सोने वा कडा या जजीर पहनने की भी प्रथा थी । 
बवि चद ने उसे पवर्गो और सकर' तथा कवि मान ने टोडर के' याम से जभिहित 
किया है। कवि सुटन ने दिल्‍लती की जूट मे स्तिया वे! साथ साथ पुर्पा के भी नाभू- 
पणा की लूट का वणन किया है जिससे तात है कि वै--सिर पर कलेंगी तुर्रा, भौर 
और सिरपच, काता मे कु टन मोती गुरदा ग्राखर और रद्राक्ष वे मनवे! ग्रीवा मे 
तोडा, कठी रत्न मालाए चौकी भर साकरें, हाथा मं बटा पहुंची हव सावर और 
छाप, कटि मे विकिनी और काधनी तथा पगा मे पानी घारण करत थ ५ 


श्य यार प्रसाधन 


मानव स्वभावत श्गार प्रेमी है। निज ससग में आते वाली सभी बस्पुना वा 
एव' विशेष कलात्मक साज सण्जा से युक्त देसने वी उस सहजावाक्षा रहती है। 
उसकी इस सौदय पिपासु श्रतत थ्टि न स्त्रिया की नमगिव शगार प्रियता को जौर भी 
अधिव अभिवद्ध क्या है। वे आदिम युग से ही प्रश्मति प्रदत्त सोदुमाय और लावण्य 
मे चार चाद लगाने वी जाकाशा से विविध श्र गरार-उपाटाना का प्रयोग करने स्व 
प्रेमिया वी हृदय द्वारिणी बनते वी चेप्टा १रती रही है । दीरवा य बी नायिकाए राज 
कुमारिया और रानियाँ थी शिसरा उह सभी प्रवार वी श्र गार सामग्री सहज उपलब्ध 
थी । दास-दासिया के बाहुल्य वे कारण वे गह-कार्यो वी जोर से निश्चित भी रहती 





१ (१० रा०! का० १५१/७२६ 
“'फुनि कहा प्रथिराज नप पाव पवय परटिठ । 
लेइ नहीं मन सके मल निठठ चलाइय हटिंठ ॥॥ 
--+ १० रा० या०, १२१६।११६ 
३ 'मकरह हेम तोलह त्रिसत्त । निप पाय कटिठ क्यि धीर दत्त । 
--वही २०३२।५३ 
“पल बावन टाटर ट्वत पय । वापा रावर जतुलबल | -- रा० वि०” १॥२४० 
४. स्त्रियों बे आभरणा वा सूटन ने छठी जग के इक्तातीसवें छठ मे वणन किया 
है | इसके आग उाहान अधानिखित छ दे जिया है -- 
बजमी तुर्रा औौर जग भसिरपेच सु कु डव। 
मांती गुर और ग्रासर स्त्यक्ष मर 
तोरा क्ठी मात्र रतन चौती बट सावर । 
बेश पटुची कट सुमरनी छाप सुभावर ॥ 
किविनी कौंघनी पजनी हथ सवर भवर खुटे । 
आामरन नर बट सॉतिया पुद बुद टूट लुट | 
- सु* घ० , ६।२।४२ 
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थी, जत जपनी साज सज्जा पर उहें इच्छित समय लगाने का पूण अववाश मिलता 
था। बहुपत्नी प्रथा वे प्रचलन ने उनकी यह अलकरण भ्ियता, कदाचित उनके जीवन 
का सूच सबज ही बए दी थी। पति प्रेम पाती बनने बे लिए सपत्तिया मं अभिनवे 
आुगार प्रणालियाँ जपनावर एक दूसरी सं बढकर आक्पक प्रतीत हान की प्रतिद्द्विता 
सी व्याप्त रहती थी । पव और उस्मव पर साधारण परिवार वी स्त्रिया भी जनक 
प्रकार के श्यगार प्रसाधन प्रयोग करती चित्रित वी गई हैं । 


स्‍त्री शुगार वे' सदभ मे वीरका-य प्रणेताआ में सोलह झ्गार करने का बहुश 
उल्तेस किया है, जिसमे स्पष्ट होता है कि श्यमार क्रिया क॑ सोलह भग स्वीकार किए 
जात थे। कवि चद न शशिप्रता,' इ द्वावती,' प्रियाबाई,' सयोगिता” तथा दासियाँ" 
सालह शभारा स मडित प्रदर्शित की हैं। रामाकार वे! अतिरिक्त कवि जटमल न 
बादल पत्नी, परमात रासाकार न मल्हना" तथा आल्टकार न गजमातित  सरवर 
गढ़ थी माजिन और बोरीगढ की स्त्रिया' द्वारा सोलह शूगार करन का उल्लेख 
किया है । 


सात्तह श्गारा के वीरकाब्य म प्रचुर निर्देश मिलत हुए भी न ता कसी वीर 
वाप्यप्रणेता न उनकी तालिका दी है और न उनके द्वारा वणित श्गार प्रकारों की सस्या 
ही निश्चित रूप स सोलह बठती है | सस्द्त साहित्य मे भी उनकी देश और काल 
बे भदानुसार वपम्ययुवत तालिकाएं मिलती ह। श्री अनिदेव विद्यालकार न 'सुभा 
पिलावली', “उज्ज्यल नीलमणि और उत्तर मेघ वे जाघार पर पोडश शगारा की 
जा तीन सूचियाँ दी है. उनम--१ उबटन २ स्‍्तान ३ सुबसन ४ तिलक- 
एचना * कश पाश रचना ६ चरण राग या आलक्तक का प्रयोग ७ भ्रगरागो से 
शरीरागा का चचित करन जौर ८ ताम्बूल सेवन को तीना सूचिया में स्थान' दिया 


“सुबन छुद्र घटिफालि। पौडस वपानय ।/” -- प० रा०” का० ८०४।३१६ 
सिंगार साठप कर । सुहस्त दपन घरे ।/ --वही १०२५७ 
“पट दून उवग्गुन मं वरन । सिनगार अभूषन एक्हन ।” --वहीं ६४१८८ 
सुवीर चार सा रस । सिमार मडि पाड्स |” --वही १६५४।२५२० और 
भी 4० वही, १६७५॥१०४५ १६७७१२६ 
५ द० वही, २२१४८ 
६ ' नव सत साणि सजाइ नारि बाटल पे आई 7” -गो० क०! छू० ११३ 
७ “ यह कहन ग्रथ मनिजान वर, ये पाडश सिग्ार यनि ।! 


ब्द्‌ ब्ण >छ २७ 


+-पर७ रा०', १०३३५ 
८ * बारहु भूषण सज सूहागिल ओ करिके सोरहु सिगार ।" -- आ० ४४०६ 
६ १० दखिए---बही, ४४०६ २३६६ 


११ द०--प्राचोन भारत के प्रसाधन, प० ४० ४९१ 


(६04 हिलीलीरशन मे गामारिर जोद। वी अभिष्यतिय 


गयी । । घदा सी २ कपत्आर या पएट पह।३ ३ मधहा गा गूविशी 
धाश्य कर) ४ गोवा मोहित द्रपाय २ पुतमाश धााज करने ६ हाप मे 
कम सो, 3 लिएुश यर हि। बहने को हो सुपिदा +, हपा १ कुक 
२ (हा, और ३ धूपुर पत्ता ४ हाय में 6॥7 लेते ४ सं मे पुयतागा 
६ पत्ती बवरि से हारीर वो विविवरद 3 ४ ।स्‍र्पा। & प्रोद भ्रहा और 
दाए मे मिस्मी सदा बे आप विधों हक सुचो मे भयूगार र बाज- धहा मे पाए 
गलिय किया गधा ६ हंस कएस्य वे बह था। शूविया ते गोचर आूलिश पे स्य 
दर धध्चीस शूगारो वी साझा वी प्रा हा है 

आर ए आाबरी + भी धघुटार व गा 7 पा की जा वामायणा ) ये है 
उसती अपुयार ह सपा उयटा साया 7 रयाया * पहायाधियो £ माँद मे 
मोती भरता, ५ पय विउान ६ सुर्मात ७ गइथहाव दो होठ दिशष ले मम्पद 
लि पयारर 3 + गुर या रवधभिरत्प से बवहा बरगा ८4 बापण सराया 
६ बहामिरण पहयत ।० गाय में वॉच या ये बहरया 2३ प्रीदाभरणत परारण 
बरगा 0३ मुत्रगा जार पु्पा भी हर पर्यआ ११ उसये स्पाणा 2८ रिफ्शी 
घह्यता १४ पर में हा वा १६ वो शाोहा झघा रो का मपुर भारिशो 
होते 4 गा गाय रगया बाररख्त पाएुय रची शुगर पे गाता। धर ह।। हैं ।' 


हि ह ा+ सागर जोर ध्रामा/िर हि ही कोश सम ? उरह/ " हतप 
है गंध दडस्थानि या प्रयाग ४ शायय शगाता ॥ थीं थे ६ माय भरा 
७ विलठी एवं विधा रचा ८ दिउुर पर हिंप सगाया ६ महत्य राणयों १७ 
म्रहायर संग्राया ११ पृष्यमासाए पयध 2२ सासरुर सरय 2३ दाग पर मिस्मी 
चगागा १४ गुश्या और ता पे पहला को दया बाण में घाट? शगारा में परि 
गजित विया यया है ॥ हद” सागर में सावरवाँ थुयार हट राय को साधा गया है 
जवि टिवीय गण में उसहा राय रत मेंयो। करा वा लिया गया है । 

मापह उरपरा व सग्र थे से हंस वि ए ये गारण हम जायाय बजवटास 
गा! 'बयि वियग बणन शीषर था ।7ग्रा स्यता तिया गया थे श|य अधिय सेमी 
चीज प्रतीत चता है वि यथति रिवयां योर प्ररार ये उगार बरी हैं त्यापि कपि 
ब्रगिद्रि प्र गोवर क्षवार रठ है गेय तिगस उता शुवार उणा + प्द्यव गे सा यह 
आगारा या ही उल्तर बरात याटिए क 





द०-- आईय ए अउयरी! भाग ३ प७ देडर डे 

द०- टिठां शढ” सागर प० ३६६२ 

द०- प्रामाणिव हिटी शोश प० १२२८ 

$ सहज सियारत सु "री जरवि खिगार वपरय 

सदपि बतानत्त सकल ववि, सौरहई शिधार ।! --कवित्रिया , ४१६ 


न्द्‌ जम ब्छ 


सामाय जीवन हर 


सालह हुई गारा वे! विषय मे यह तथ्य भी विवदनीय है कि इन वाह्मारोपित 
सोलह शू गारा ने' स्थान पर, स्थ्रिया बे! शरीर मे सोलह प्रद्वति प्रत्त शगार भी 
स्वीकार विए जात थे | वयि चाद से महाराती इच्छिनि वे णुक के मुख से (जो सयो 
पिता वे बामकैति गहू मे निवास वा सौभाग्य प्राप्त बर जाया था) सयागिता के 
बुच, भुजमूल नितेव एवं जधाआ को यूथुल उसवी कर, कि, और क्मसस्थव 
[गुद्याय) वो कृश, नख होस कण और माय वो उत्ज्वव तथा बुचाग्रभाग कच एवं 
दुगतिता वा श्याभवण वा वतवाबर, उसवी तन वल्यरी सोलह शा गाया वा आकर 
प्रतशित को है ।' 

वीरवाब्य मे उपलब्ध निर्देशा 4 आधार पर सोलह छूगारों पर प्रवाश 
जलन स्‌ पूव यह निवटन यरसा भी आवश्यव है कि, उसमे हाथ मे बमज-पुष्व लेना, 
दत मजन, होठ रचान आदि था चित्रण नही मिलता । ठसी भाति मिससी का प्रयाग 
भी श गारन्यणन वे प्रसगा म जनुल्विखित है । मुस्लिम सेसक अबुज फजन द्वारा भी 
मिस्मी के प्रयाग का सालह छगारा में परिगणित मे करना विशेष महत्त्वपूण है 
वयावि' इस प्राम मुगल सम्यता का ही दत स्वीकार किया जाता है। वीरबाबध्य मे 
भवुटिया को कजल रया से श्याम और यन्र चनान तथा वपाला पर चंदन चित्रा 
वी रवगा बरत दे हा अमितव श्र गाया का थी चित्रण मिलता है। स्जियो की 
भाँति पुरंष भी इनमे वई प्रवार व श्र गार करते मिलत है शितु विवेचन सौषय की 
दृष्टि से पहन स्त्री श॒ गोरे पर प्रवाश ढाला जा रचा है 

(१) उबटत-- उवटन मनन का मूलाहे श्य शरीरागा,म मादव लावर उसवी 
कातिवधन करना हांता है । कवि चद ने इच्छिनि) और शशिब्रता' शगारास्म्भ में 
स्वन्दाध्तियां से उबदन मतेबात चित्रित की हैं। 

(२) स्तान-- स्तान बाय सत्यिक बम के' स्थान पर सोलह श गारो से परि 
गणित मरने दब] मूलकारण बताचित यही है कि. उससे शरीरागा भी बालति विसर 
उठती है। रन्चिनि,' शगिव्षता' उवठन सजवान के पश्चात स्नान करती हैं। स्नान व 


मी कक कली आर कक, 
१ कमल घूप घित असित । थान चब एक-एक प्रति । 
पादि पाइ कदि कमल | सथल रजे सुक्षम जति। 
कुचमडल भुजवूल, नितय्जघा गुरअत्त करण हास गोजान माय उज्जा साउत, 
वुच अग्र कच्च द्विग मद्धि तिन, स्थामा अग साय ययन । 
पाइस सिगार छारव सजि। साई रज सजामितन । ' 
मै “+प० रा० का० १६७४१०४ 
२ “वित बस्तर जग सुरय रसी । सूहूुत जववाप मसलन कसी । 
सत्र पोनइ लोइ उद्टून की । कि वस्यों मनु वास सुपटरन कौ 4 


मच पुर रा० ब० ३२०१४९६ 
हे से ४ दखिए--बही ८०१३०४, ५५१४३ १०२५४१७ ः 


१३६ हिंदी-वीरकाब्य म सामाजिव' जीवन की अभियकित 


लिए प्रयुक्त जल को घनप्तारों और केसर आदि डालकर सुवासित वर लिया जाता 
था। इद्धायती '! हमावती और सयोगिता" भी अय श्ृगार बरन से पृथ स्नान 
करती हैं । बेशवदासजी ने महाराज वीरसिह देव की वनिताएँ श्रयराय तगावर 
आभूषण धारण करने स॑ पूव स्नान करते चित्रित की है ।* 

(३) गध द्वव्यादि का प्रयोग--स्नानापरा त शरीर का केसर चदन और 
कपू र आर्लि के' विलेपना से चचित क्या जाता था। 2च्थिनि स्व शरीर पाछिवर उसे 
बहु धूपा के घूम्र स सुर्गा धत करती हैं ।* इद्धावती कचुकी धारण करन से पूव चदन 

का विलेपन लगाती है  जयबि' सयागिता स्वशरीर वा विविध प्रकारीय सुगधिया से 

विभूषित करती है ।* वीरसिंह दव की रानिया बहूपरिधि अगरागो या प्रयाग वरती' 
तथा चदन के चार जिलपन से ग्रगद्युति जभिवद्ध करती हैं।" भूषण न इत्र गुलाय 
चोया और घनसार का प्रयाग परोश रप स प्रदर्शित तिया है। उनवाश टा मे महा 
राज शिवाजी क॑ प्रास बे' कारण बगमा वा इन सुगवित द्र या की याद ही विस्मत हो 
जाती है ।!* 

(४) बेशी-ब धन--भाग वशा को सुखाने क लिए उ ह जगर जाहि मुवा 
सित धूपा का घूस टिया जाता था | सयोगिता अपने जलकण भरत हुए बेशो का 
सुवासित धूम्र म सुखात चित्रित वी गयी है ।' वणी या कवरी बाधा स पूव उनम इत्र 
फुजल डाले जाते थे । शशिव्रता ' सयाग्रिता "' और गजमातिन"' अपन वेशा मे समंधित 
तेल का प्रयोग वरते प्रदर्शित वी गई है। बंशा वा घुघराने सुबोमल और राम्य 
बनाने क' प्रयास विए जात थे । कि चाट ने समागिता जोर ॥ छनी अपने गुंसार 
विदा पर वैशा की एक एफ लट गिराय प्रटशित वी है ।'" जोघराज ने अप्सराजो वी 
जलकी मे अ्रमर समुह वा प्रमत्त रहना चित्रित जिया है। बेशवलासजी ने भी छोटी- 
छोटी असर्ये चमयत टिसाई हैं ।" श्रीजत्रिटेव विद्यालवार से भी प्राचीनकालीन केश 
प्रसाधन मे जवरजात बनाये घुघरावी लें खाट और मम्सक पर सुशाभित यरन 
तथा उाह गुस्ता या पुष्या से गूँवकर सजाने की प्रथा होने का उल्तरसत जिया है । 
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२० 'प्राधात भारत के प्रसाधन , प० डइे४डे 


सामा-य जीवन १३७ 


कवि पदमाकर ने उत्टृप्ट सौदय वे! परिमाप श्राणिपुट केशा का ही नही, चरन एडिया 
व चूमत बाज, कैशा वाली स्त्रिया प्रदर्शित की है । 


बैणी बाँवने की रीतिया म या तो नागिन सट्श एक लटवाली क्वरी का 

चलन था, जथवा अबथुना वहु प्रचलित दृहरी वेणी व' स्थान पर तीन वणिया बनाइ 

दाह थी। ववि चद न शशिव्रता तथा जाधराज ने जप्सराएँ' तीन वेणिया धारण 

किए चित्रित वी है। सुदर्नों जौर आल्टफार' ने चुटील के प्रयोग पर भी प्रकाश 
डाला है। 

(५) माँग निकालना--वशा का णीश क मध्य भाग स दाना जौर विभा- 
जजित करत हुए मांग या पटिया निकाली जाती थी । कवि चाद नें पटिया का प्रेम 
वी बांट” बताकर, तथा जाधराज ने सुघट पटिया का «॒ गार-भुमि व फटन से उपमितत 
करके,“ उपकी स्त्री शू मर म महत्ता वा जभिद्यातन क्या है । आभरणा बे' प्रयोग म 
पीछ माग या सीम त का मोती जौर लाल आदि स विभूषित करने का उल्लस किया 
जा चुवा है। सधया स्त्रिया मांती जादि के! उपर सिदुर का भी प्रयाग करती थी, 
जिसका कवि चद,' केशव! आर आह्हकार'" ने जित्रण किया है। 


(६) काजल लगाना--वी रा व्यकारा ने स्त्रिया व' कज्जल कलित नेता का 
वशीवरण का अमाघास्त्र बताकर" नेत्रा म मसि का प्रयाग उनके श्गार का एक महत्व 
पूण पश्रग सिद्ध क्या है । काजत को सुगधित और गुणकारी घनाने मे' लिए धनवान 
स्त्रिया उसम क्स्तूरी भी मित्रा लेती थीं, जबकि निधन स्त्रियाँ मात्र साधारण भप्ति 
का ही जाजवर अभीष्ट-साधन करती थी ।"९ आखा म काजल लगाने व साथ साथ, 
उनवे' काजा व' इततस्तत सुरमा की रखा सीचरर, व अपने नेत्रा वा अतियारे एवं 
बाननचारी दिखाने का भो प्रवास करती थी ।' रच्छिनि इद्रावती शशिद्रता, सयो- 
गिता, वीरसिंह वी रानिया जौर गजमोतिन, सभी स्त्रिया, “टगार करत हुए काजल 
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श्३८ हिंदी वीरकाज्य मे सामाजिक जीवन की अभिव्यक्ति 


लगाना नहीं भूलती। काजल के प्रयोग म॑ मुगल-स्नियाँ भी पीछे नही थी। भूषण ने 
उनके कज्जल-मिश्रित अश्र्‌ओ से यमुनानजल का और भी अधिक श्यामवण हो जाना 
प्रदर्शित क्या है।' 


(७) बकिस भृकुटियो को रचना करना--लनियारे दुगो पर बकिम अ्रू विलास 
का समम प्रियजन हिय-वेधन में राम वाण जसा सफल रहता है! यही कारण है कि 
कवि चंद ने सयागिता' ओर प्रियाकुवरि बज्जत मसि स अपनी भौह श्याम वण 
तथा बक्िम बनात प्रदर्शित की हैं। डॉ० बी० एन० चापडा न भी यह मुगतकालीन 
नारी श्र गार को एक बहु प्रचलित रीति बताई है ।' 


(८) बिदी एवं तिलक रचना--मस्तक पर तिलक आड़ ओर बादिया के 
लगाने क॑ प्रचलन पर पीछे प्रकाश डाला जा चुका है। इनके प्रतिरिक्त सिंदूर वज्जल 
और केसर जादि से भी तिलक और कीदयां की रचना करने का प्रचलन था। 
पृथ्यी राजरासो के दो भिन प्रसमो मं दपण-हस्ता सयोगिता कस्तूरी वेसर और 
काजल से तिलक रचना करके उनके इतस्तत कज्जल रेसाएँ खीचत चित्रित की गई 
है । हम्मीर रासो मे अप्यराला! वे मस्तक वृहदाकार लाल रग की विरिदिया स सुशो 
भित दिखाए गए है ।' कबि मान ने सरस्वती 4' चदन और बेसर चर्चित मस्तव' पर 
स्लिद्वुर को लाल विदी नंगी प्रदर्शित की है। भूषण ने काम केलिरत बामाओं वे 
मस्तक पर जंगी लाल बिददियाँ वियरत दिखाई हैं * तथा यवन-पत्निया के मस्तको 
को भी सिद्दर बिहीन दिखावर * प्रकारा तर स्त मस्तक पर सिद्वर की वेंटियाँ लगाने 
ब' प्रचलन पर प्रकाण डाता है । 
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सामाय जीवन १३९६ 


बावि भूषण हारा सधवा मुस्लिम स्त्रियों का भी सिंदूर की विददियाँ लगाये 
प्रदर्शित करने वे! विषय मे दो शाद जपक्षित है । भूषण ग्रधावली वे! सपादक एव 
टीकावारा न इसके विषय म शका उठाकर भिन भिन मत व्यक्त कियि हैं। इस 
छल मे भिदूर वा प्रयाग प्रटर्शित वरन वाली पक्ित वे! विषय मे मिश्रवाघुआा और 
ब्रजरत्नदाग मे पाठ भेद भी मित्रता है। मिश्रवाधुजा न उसका पाठ -- तर रास 
दरियत जागर दिल्‍ती म पिन, मिदुर के बु द मु इढु जमतीन के देवर पादटिप्पणी 
में सभावना व्यवत वी है कि उन लिता सबदा मुगल स्थ्रियाँ सिदुर वा प्रयोग करती 
थी । श्रीक्रजरत्त दास न, उसया पाठ -- 


* तर्‌ रास देशियत आमर दिल्ली व॑ बीच सिटर ने' बु द मुख इंदु जमनीन के! * 
दकर परिशिप्ट भ टिप्पणी दी है कि मुसतभाना मं सिदूर टेन वी प्रथा नही है पर 
बवि ने यह प्रयट जिया है कि माना वे आरम्भ ही मं जिधवा हो गई थी, इसीलिए 
उनवे' मुग्र घ द पर भिदूर घु द नहों दिखता । बहना न होगा कि ब्रजरलदास द्वारा 
दिए गए पाठ मे सिदूर प्रुद दिखने भा! उतलस है। श्री राजनाथ शमा न एक अय ही 
बल्पना भी है। उनने अजुसार मुगल स्त्रिया न सिदूर विदु इसलिए सगा रखे हैं कि 
घ हिन्दू स्त्रियाँ जान पे और उनकी रक्षा हा जाय ४ यह अथ भी दा दप्दिया स 
भग्राह्म है--प्रथम तो प्रस्तुत पट वी पहली पकित-- सरजा समत्य बीर तर बेर 
बीजापुर वरी बयरिन बर ची'ह न घुरीन वे' * म भूषण मुगल पत्निया वे' वधव्य का 
बणन बरत है अत सदभगत पक्ति में भो बधाय वा ही बणन तवसगत है । दूसरे 
जगता म भर्वतो रई सस्णिण स्थरिषा थी मात्र मिदूर बुद वे कारण सनिफा से रक्षा 
हाना जौर वह भी उावा सम्मान करन वे लिए प्रसिद्ध महाराज शिवाजी के सदभ 
मे सवथा अनुपयुक्त लगता है। अत हमारी दप्टि म मिश्रयाघुओं द्वारा भ्रदत्त पाठ ही 
अधिवः उपयुवत है | हा सधवा मुस्लिम स्त्रियो ढ्वारा सिदूर का प्रयोग वरन वे' सम्बंध 
मे हमारा अगुमान है कि इस मुगला वी सभी पत्लिया व स्थान पर उनकी हिंदू 
पत्लिया वब' लिए प्रयुक्‍तत समभना चाहिए, जो अपन हिदू सस्वारा वे' कारण यदि 
सिदूर वा प्रयाग बरता रही हा ता वसम अनाबित्य ही यया है ? अधबरिया मुसल 
माना श्र्थात शिदुआ से भुस्लिम बन लागा पी पत्लिया के विषय मे भी यही सम्भावना 
वी जा सवती है । 

(६) चिचुक्त पर तिल बताना-गौराभ मुसचद्ध पर काने तिल की शोभा 
ने वविया का लिन शतव जसी दृतियों के प्रणयन की प्ररणा दी है । आलोच्यकाल 
में भी इसकी इतनी महत्ता थी कि यदि स्वाभाविक तिल्ल न हा ता उसकी पूर्ति ठोढी 





१श ३ देष--भ्रम० 'भू० ग्र०” सिश्वाधु, प० ६१ “मू० ग्र० , ग्रजटास, प० ११५ 
“भू० ग्र० राज७ शर्मा, प० १०६ 
डे शि० भू, प० १७३ 


१४० हिलीओ स्वाब्य में सामाजिक जीयन थी अमिव्यतित 


पर मसि यो एृथिंम लि बगाफर करली जागो थी । सयागियां शासर गियार करो 
हुए हणियुरर पर वितर रगगा कर विविशगों गे है।' 

(१०) *षोलों पर घित्र रघरा- श गार मे काशगय सार अगर मे अस- 
हिपरिय, इस श यार प्दाति या गयि चा४ और मैययहास ने उत्तर दिया ३] नदि 
बात जे संगोधिता रश्मुगाघाल या गरपूरी और घनगार विज से मस्त्ति करा 
जितित थी है ।' महाराज बीरगिफ हप को जप भौ चा का यचन गरत ह7 कयि ये 
ने उनकी शातियां गे संघाला सो धाहय और कसर विधि जिया मो मिट जाया प्र" 
लित परह । परोश रूप से हगिठ विया है यि यधावा पर दिंप रखता भी रचा सियार 
बा एप आवश्या भग थी। जविटय विद्यापकार 4 भी ब्रादीयकाय मे कंधातों पर 
िप-यम जौर प्र भग थी रपाया करा का प्रात य डियाया है। 

(११) मेहदी रपराना--ब वि यह न हकिसि मा हाथा गे साध-याथ उस वर 
भी महती रवि प्रदर्शित तिए है । यदि समान गत सररयती और रुधयवरि का तथा 
बंधि वाट और जाधराजप धारा श्र गार या यणत बरा हा उह राय बरा पर महही 
रुपात विपित गरवा' मरी मे प्रयाग या स्त्री श्र गार का आयश्या पभ्रग टियाया है । 

(१२) महावर नायक यथा प्रातश्तव हे एडियो रघाता बयि या ने 
इछती द्वारा सुरंग एडिया का जावब रा रगन मी बृत्य का उसवे सौभाग्य वा 
प्रतीय बताया है. जिससे स्पष्ट होता है वि सधवाजा थी तिए एल्यि का रयाना 
जावश्यया ग़मभा जाता था। श्री अध्रिदेव विद्यानवार वे अभिमत मे भी महायर वा 
ने छगाता शोत या 2 रा का सूतित करता था अत सुशगिन स्थ्रियोँ मगत चित 
रूप मे दगवो धारण वरती थी ।* महायर देगुर था जायर या प्रयाग लगभग गभी 
स्त्रिया बा थगार-यणन मे मित्रता है। चाद ने हमावती' जीव और संबागिता" 
१ 'चिपुस्नह जिद असत सु वानि, प्रशारित बय अली सिसु ठाति। 
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४ द॑ं०» प्राचीन भारत के प्रसाधन प० ७३ 
४. दयन दल 7प जोति | सुरंग मिह॒टी रुचि रुच्चिय । ! 
-- प० रा० , मो० १॥३२७८१ 
६ ७ रा०वि० शाहै८ ७१७ प०रा० का० २५४६।२६६ ह० रा० ७८३ 
क . एंडी इगुर रंग । उपम जौपिय सू सचिय | 
सौतिन सब ल सुहाग । भाग जावक तल बधिय 4! +-- प० रा०, का० ५६५/१६० 
६ २७० प्राचीन भारत के प्रसाधन प० ६० 
१० से १२-देखिए--श्रप्र० प० रा० , का० १०८६।१८९ १०५७।१६१ 
१६५४५॥२३६१६ 
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भर जावक से, केशव और मान 3) श्रमण वीरमि देव वी बनिताएँ ' तथा सरस्यती 
देवी रूपकुवरि' एव झास्टवार ने गजमोविन तथा सयागिता' महावर से एडियाँ 
रचाए प्रदर्शित वी है| पदुझावर ने तटव इगुर जौर जावक मे प्रयाग पर प्रवाश 
डाजा है । 


(१३) पुष्पमालाएँ धारण फरना--शगार / सोवल झगा मे पुष्प प्रयाग 
वा परिगणन सौदर्योभिवद्धि बा निर्मित्त हान ते साथ साव _स्त्रिया थी प्रद्कीति वे 
प्रति मृतचता भापन वा भी प्रतीद है। उयार वे अय प्रसावा ला सम्यता वी पर 
वर्तीविवीन उपलब्धियों है जबयि जादिम युग मे व पुष्पा वा उच) मे गंधव होथा 
उनकी मालाजा को वेणी जर ग्रोवा जाटि में घारण बरन व जविरियित पुष्पा वा पचवी 
और वगन बाबर भी पहनती था। शशित्रात जोर संयागिता' बच्चा मे पृष्ष गधती 
हैं। मयागिता अपनी वणी मे सुमन माय धारण बरती है' जबकि पौरयिह तव मी 
रातिया वी कबस्यिँ युसुम भार से विथरते प्रदर्शित वो गई हैं। मान ने से स्पती 
को चयती जूही चपा शुद केसर मचक्ट माजती, और सागर पुष्पा बे हार पहन 
प्रदर्शित बरत॑* ये' साथ साथ मातिनें पुष्पा वी इतवी सु टर उचुकी गरिदुए और 
चकन निभित बरत प्रदर्शित वी है जिनब' अवजाबय मार से स्त्रियां वे मंत्र जाह 
धारण करन का मचत उठा थ ।' जाधराज त गयब जौर विनर बाजाए गत मे 
पुप्पमाधाए घारण किए प्र”शित वी है ।" 


(१४) पान खाना--सालह श्गारा वा त्ताम्यूत संवन भी एवं. आवश्यव 
प्रग था, जिसका जभिप्रत मुखश्यास वा सुवासित मरना तथा हाठ रचाना रहता 
होगा | बवि चाद ने सयोगिता का तीन बार श्ट गार वणन विया है, और प्रत्यक 
# लत ++नर3++-+०३३८० 
१ से ४--दे०-त्रम० 'बी० च०! २२८३, 'रा० वि०_ १॥१३ ७२१, 'आ०, 

१६३१८ १४१५ प्र० वि०' ११० ११२ 
/अनेव पुष्प बीचि ग्रथि । भामिता त्रिपच्यि | --प० गरा० , का० ८०३॥३६० 
बर रचिय बेस विधि सुमन पति । बिच धरे जमन्‌ जल गय कत्ति । / 


स्त ब2 


गु +>प० रा० वा०, १९७२।१०६ 
“बवरी बुसुम बिघ्तरत नय । श्रूति कु व लाल दुसाजनय । 


द २ “ही, १६६३॥१३ 
८. वुसुम भार कयरी छूटि गई। जाचत वचन सिविल गति भई | ' 


-“ भी० च० , २4१ 
दु०--रा० बि०, १३० 


“बिती तहें मालनि पूतनि माल, गुहै वर चौसर कक कमाल) 


सु बचुकि गिदुव' दुकन भति, विलोवहि बाँस करें भव सति |” -_ 
१६ देब-हु० रा०', १०८, ११४ 00७ 


१० 


शै४२ दि रीवोसाग्य मे सामाजितक जीप वी अभिषव्यवित 


सदभ मे बह ताम्यून वा सतत रत खिब्रित थी है ।' इंसब अतिरितय उसे इछनी 
बा, तथा आह्ह्वार थे गजमादित वे पाते सात लिसाया है। गथि मान ने भी 
रारस्वती वा मुग ताम्यूण से सडित प्रदर्शित जिया है । 

(१२) सुबसन खुवया ना अभिप्राय यदो है हि धारण विए जान बाल 
वस्प पढाव छूटाव तथा रगे आहि वी एव्टि सम सुग्धिपृण का, जौर ए है एस पातुय 
से पह्या जाय वि वे विदिध शरीरागा मे एव. आय वायघण पहा बर सेव । 
यीरपापय भ पिता गारियां की जात और वात रग | बसपा ये प्रति उठी अभिरति 
प्रदर्शित वी गई है" रैर उतकी गौसन्यण यथा पर ये रगा थी केघठ) से विमित 
बचुवी और घाँघर आरटि पोयूपष फयु जज और अनग्र शाहि मो गहण काम)य जप 
चित्रित विय गये हैं ४) यस्त्रा वो सुगधित द्ब्या से चित परत या भी प्रयजय 
था । 

(१६) प्राभूषए पहतना आभूषणा बा यारी सौंल्य या अभियधन वी लिए 
किस प्रवार अपरिहाय रामभा जाता था तथा वे जिविध शरीरागा को जिन विन 
आभूषणा से मडित बरती थी इग तथ्या पर पीछे प्रशाश डाता जा चुवा है । 

पुरप 
दात-धावनत - 

पृष्वो राजरासा मे जात्हा और उतगय हाँतुए बर) प्रटणशित किए गए है 
जबकि बीरचरित्र म महाराज बॉर्गमिट देव वी 7 ते धावत क्रिया या राम्पुण विवरण 
दिया गया है। इसे ।उुसार महाराज वा लिए बम प्र बे होना भे कपूर एवं 
बत्तीम नातुनें प्रस्तुत वी जाती घी । व दातुता या बपु र मे डुवावर प्रयुक्त वरत थे 
तथा प्रति बार बुल्ता बरने ब' गाथ ही उह फ्य दत्त थ। यही त्रम बत्तीस बार 
अलन पर उनवी दतथावन किया रामाप्त हागी थी । 

लीड हि जब म व84 कक 2 
१ सथछ दे०--म्रम ० प० रा० का० १६५४।२५१६, १६५७।२५६० १६७६।१४२ 
५६०३॥१६१ आ० ४४०१६ रा० वि० १॥३० 
५ दखिए -त्रम०, प० रा० बा० ८०२।२०३, वही ८०३।३१४ यही १६७६ 
१२० 'रा० श्रिण ७१५ वो०्च० २६१५ ह० रा० १४० हु० ह्‌० 
छ० ६, ना० ,९४।६४ 
६ “आमन पर सुभ सीवर घदे | बसने सरोर सुगधित धन । 
न-वी० च० , २५३ 
७ ' बरि दाँतीन सतान । ध्यान गारप का ध्यायों। 
+-प० रा० , वा० २५५५३३७ 
८. कर पद है सुचि श्री नरनाथ | तब दातौनि लइ निज हाथ । 
कपल दलन के दोना चारु ( तिनव धरुयी धनों धनलार ९ 


सामाय जीवन श्ड३ 


अग-मदन -- 

यह दृत्य स्त्रिया द्वारा उचटन लगवाने का स्थानापन था । बविचद ने इसस 
धातु एवं शरीर लता की अभिवद्धि हाने का उल्लेख विया है।' महाराज पृथ्वीराज 
का ग्रगमंदन श्युगार रस वी वृष्टि बरती हुई नवयोवनाओ द्वारा प्रदशित किया गया 
है जिमस स्पष्ट हाता है कि नरेशा वे झग-मदन के विए प्राय कुछ टासिया नियुम्त 
रहती थी । रामो मे चद पुण्ठीर का अंग मदन 5 मदनिए बवरत दिखाए गए है। 
उसकः जग मरदन म पर्याप्त सुपीधत तल प्रयुवत होता था । परमालरासो म आाल्हा 
ऊदन और सनिक भग मदन करात चित्रित विए हैं। महारात वीरसिह दव के दिए 
भी मदनिए नियुवत थे, जो स्नान स पूव उनवा झग मदन करत थ ।* 


अलूइल ७७5 


स्नान थे! लिए गगाजल का प्रयाग उत्तम समभा जाता था। यही कारण है 
वि अजिवाश नरणश गंगाजल स॑ स्नान वरते मितत हैं। ववि चद न महाराज पथ्वो राज 
का ता पूणत गगाजत से ही स्नान करत प्रटशित किया है * जबकि धीरपु डीर आरम्भ 
मे साधारण जलन मे स्नान करे अत मे एवं बजाय सगाजेत से स्नान करत मिलता 
है ।* महाराज हम्मीरदेव” और माठी वा राजकुमार जनूपी भी गंगाजल से स्नान 
बरत मिलते हैं। आजाच्यवाए मे गगाजन से स्नान की महत्ता बा अनुमान इस तथ्य 





तिनम बारि वोरि मे! कुची | गचिर दत धावति रुचि रची । 

प्रति गडूक डारि तब देत | बहूरि कुची कर ओर लत । 

बत्तिम कुची भरि जब कर । तव सुदत धावन पस्हिर। --ची० च०! २१४ ७ 
१ “बरि पावन पविन्न वर, माहन सुरभि सु तल । 

मदनीक गंदन वर बढ़ धात तन बजे॥। --प० रा० का० ३१६॥३१० 
२ "सुनि मरतन का हृवम | होत मरदनी बालि लिय। 

बय किस्तार थन थोर । कच्छि अच्छरि समान त्रिय ॥॥ 

दिन नह देह मंत्र दह सुप । वरपि भेह सिगार रस ।” --बही, १६६४ 
३ेस ४ दै०--प्रम० पृ० रा०' बा० २०६५॥२१७, प० रा०', २१६१, 'बो० च० 

२११४ 
६ “बरि मनान गगादकह्‌, दिय सु गाइ दस दान 7” -- पृ० रा०', का० ३१६१३१ 
७. सहस कलस भर सीर । इक बिच कवस मगाजल । 

करिं मनान पार्बोत्त | कीय पच गो महाबल॥! वही, २०६२॥२१७ 
“आप राइ चहुआन हमीर | तुरत मग्राइ गय का नीर । 
बरि असनान दान बहु दी ह्यौ । बहुरि विप्र गुरु पूजन की ह्यो । 


3 “ हैं? ह० च०, २४६ 
६ “घट भरबावें गगाजल का जोर डिडढो म बर असनान। ? -- आ०? ६५ 


भर४ हिठी पौरवाब्य मे सामाजिक जीवन वौ अभिव्यक्िि 


से लगाया जा मंतता है कि जवबर जाति मुगल बादशाह भी अपने स्नान वे लिए 
उमया प्रयाग बरत थ।' 


गंध द्रव्यादि या प्रयाय -- 

स्गावापराय स्थ्रिया की भाति पुरुष भी सुगधित विवपया या प्रयोग मरत 
थे। बवि 77 ये महाराज पृथ्यीराय वा वस्तूरी ।सर और जयालि के विनेषना से 
रथ वाया थे उिंत व्रत प्ररशित विया है ।' जयप्र ग्रीप्मापरारण वा जिए भी 
चाट व उठ बंपर केसर और उुमवुम व अगवपा या प्रयाग बरा प्र”णशित विया 
है ।' वीरचरिप्र मे वीरसति प्राप्त जयुतव पजा तथा परमावरागा में उटत और 
प्रह्मा' वा शरीरा वा दयालि रा सुयासित बतावर उनके द्वारा सुग्धिया के प्रयाग पर 
प्रवाश शा गया है । 


आवास -- 

बीरवा य मे मुग्याया राजमहया तथा उच्चवंग वे! जावासा वा चित्रण 
मिलता है । हस वितरण से आजाच्यवाजीन जावागा सम्बंधी अधोवपिसित तथ्या पर 
प्रवाश पडता है । 

रागमहनत प्राय सतसड बगाए जात थ । पृथ्वीराजरासा म महारात पृथ्वीराज 
कनौत वासिया तथा सामायतयां धनाढय लागा क"एवं बीरचघरित्र म महाराज 
वीरसिंह वे! महत सतसरे प्रटर्शित विय गय है । जाल्टखड मे महाराज जयचाद ' 
माडौ नरश" और पथरीगट नरश'' वे' भवत सतखड बताए गए है। वर्ति विद्यापति ने 
जौनपुर म शाह इश्नाहीम लादी वे” महला से सूय रथ के सप्त अश्या वी टापा के टकरा 
जान" का उल्लेस परवे' तथा बवि मान त उदयपुर के' महतो वे ध्वजाटड और स्वण 
वलणशा को आवाण उुम्वी प्रदर्शित बरव' " उनवे' बहुत उच हाने का अववोध वराया 
है । बवि भूषण ने महाराज शिवाजी के महता व ऐसे स्फटिव से निर्मित दिखाया 
है. जिनम मुख प्रतिधिम्व देखा जा सकता था । * इन महला मे वेशवटासजी ने चदन 
की करिया'' और स्वण पुष्प जटित वपाटा का! तथा चाट 3 स्वणमडित बपाटा का 
प्रयोग टिखाया है ।' जाल्हकार न भी चादत वी सिडक्या यगा प्रदर्शित वी है ।"४ 





१ दे०-वाईन ए जवबरी भा० रे पल ५७ 

२ से ६-दे ०- फ्रम०. पर० रा० , का० ३१६।११२ प० रा०! मा० ३॥५६६५। 
१२६ वी० च० भा६७ प०रा० ३१३०, ३५८५ 

७ से १७--देखिए--त्रम० १० रा० वा० १५५५॥२६ वही १६३०३४५४ वही 
१८४४, आ० १२१०, वही ५११२ वहीं १७२७ कीति० प० ४२ 
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१८ १६--दे ०---फ्रम० 'प० रा० का० १२६६२२ आ०' ५११३ 


धामाय जीयर १२६ 


वे मदराज बीर्रसेह 7 की यवरिताएँ' क्षुदपटायती पट बिविय की है। बचि माय | 
सरस्यगी' वीर रूपापरि' मेसाया धारण दिए प्रटचित की ५ । 

बदि माय ने विएणी और छझुद्यावजी परा ये भी आभूषण हठिसाए है, जिमस 
सपप्ट होता है हि साधारणतया जिसा भी हिंएणा यो घटिया होगे आभूषण गा 
हिकया मी सधा प्रहाग गो या सफयी थी वितवियों ता यूबुरा में थी जुद्दो रहती 
भा >यती मात्र ने ही होथियां को धर लग उुपुर पष्ठ जिशित जिया है पिखयु 
उनया प्रयाग वधरी में हो अधिप होच गा पारण विणी बधती मे ही जथ मे 
जधिय रह थी । 

गाहु--याह या याजुजा मे बाजूबर आर टौट वामत्र गयुप्ण पर्ने लात थे । 
बदि य5 मात्र रोर रगवी ते बाजूब” या प्रयाग टिसापा है जब जात्ूपार 
ने गजमातन बातयाय या भाय-गाथ बाठ गाँसा था टॉड सी पकने थिवि वी है।' 
बडि सूट ॥ ख” बरा और बाजूयण या प्रयाग साया है (४ 

कलाई--जवाई से गु हही पा ग गय उस घृशे यूरएियाँ परत ग्रजरा 
बंगोी अगतियाँ बंगतियों और पद्धतियाँ लामय जाभरण पारण विए जाते थे। ववि चद 
ने यलय गत पु ॥जोर बहुत । मान । चूसे गोरा पहुंची औौर बगय," तथा 
आरल्यार ? प वा गैर पगया वा उल्वेस मर। मे साथ साय चरिया व' आग भग 
लिया पी& पद्धतिरया सथा मध्य मे बगतियाँ घारण यरय वी ध्रघा टियाई है कधि 
सत्य य बगुरी चूहा, प्री घूडियोँ, बर्रण गुजरी और पढ़ती यामव व जाइम) वे' 
जामूपषणा या “स्तर जिया है ।" 





धसडेट०-श्रम०, बी०, ग० २२८४६, 'रा० ०! ११६ बही ७।१५, ११४ 
५. 'स्तर्गीय राहुत साइत्याया ने विकणी लग पूपुरा का उल्लरा बिया है-- 
- राजस्थानी रनवास , पृ० ८ 
& “नृपुर सु पाद घुषण निवाट, राफनत चतत जनुयदग बाद ।/! 
हु हु -++रा०वि० , ६१० 
७ ”बुच निहार यचुविय । भुजाति वधे बाजूबध । 
-१० रा०, बा० १६७६१४२ 
मे 8 दखिए--'रा० पि०” ११८ , वही, 3१६, ह० हु० , श्वा० ६ 
१०. आठ गांठ वी टाते पहिरें बाजूबद भूमि भूमि रहि जाय । ---आ० ६३२५ 
११ “वाजूबद बराकर छिनिय । बगुरी चूरा लत न गिनिय । 
टाड पछेती छिन छिनाइय । चूर चूरि जुरी चत्वाइय।? 
“सु० च०', धाशडे१ 
११ से १४ दखिए--प्रम० 'प० रा०! या० ह्श्श्श्ारश्श८, १०षश९८४, 
“रा० नि०, ७१६, आ० १६३॥२१ २४ 
१३ सुर घ०, छाराड१ 


१३० हिंदी बीखाब्य मे सामाजिय जीवप वी अभिव्यक्ति 


डेंगलियाँ--हाथ री उगलिया म मुद्रिका, आरती, भमवन हथ पान और 
छल्ले पहने जात थे । वध चद' बंशव' और माय ने मुद्रिवाओ वा प्रचतन टियाया 
है, जबकि जाल्टबार ने बीस मुद्विवाला व साथ साथ छलता या भी प्रयाग उत्तिसित 
किया है।' सूदत ने छात्रा प्रभूठी जारसी जौर जजीर संग भमकनस नामय उगतिया 
थे! आभरणा वा उल्तेय किया हैं।' कवि जाधराज ने हयन्यात पर हथ फू नामवः 
आभूपणा या धयला टिसाया हे जा हाथ व पृष्ठभाग पर पहना जाता था । 


पर- परा व झ्गूठा म जनवट या अनाट और स्राट तथा उँगतिया मे 
बीछिया जौर छल्त पहन यात थे । सना के जानूपणा से सबरिया, नाभन पायव 
क्षुद्राववी वितरित नूपर ताइर जहरि घूघुर छ” पायाब पहियाँ गुजरी और 
धोंच पहनने वा प्रयलन था। वा घद न जनोद भाँतरि नूपुर जहरि पूधुर, 
बीछिया खाट और तोडर नामव जाभूषणा वा उल्लेख विया है । इसी भाति वधि 
मान ने जनवट बीछिया भाजरि पायल क्षुद्वायथली और विविन बा वशव ने 
तूधुर जहरि और घाचा या ' ग्वाल न- पायजेव छठ और छल्ता वा" आल्हवार 
ने जवबट पायल नवर बीछिया, नहिया जौर गुजरी वा '' तथा सूदन न पायल पग 
पान, नूपुर चुटवी फूल भाँम और गुजरी नामक जाभूषणा वे प्रयोग पर प्रकाश 
डाला है ।" नूपुरा व' विषय म यह तथ्य उल्नेरय है कि वे उगजिया मे पहन जाने 
वाले बीछिए नही हांते थे अपितु घुघरू या क्विणिया स युक्त टाँगा मे बाँधा जाने 
वाला जाभूषण होता था जिस हाथियां वी टाँगा म भी बाधा जाता था ।' कवि चाद 
के साक्ष्य पर कहा जा सवता है वि निधन स्निया और ग्रामीण-वाजाए अपनी आभू 
पण धारण करने की इच्छापूलि सत्तफ्ल (अलीय वे समीप इसे पुलसन कहा जाता 
है) के' फ्लाबों विविध जाभूषणां का रूप देवर बर लेती थी।" छा का हिू 
जौर मुसलमात स्त्रिया द्वारा भिन अगा पर प्रयोग मिलता है। हिंदू स्त्रियाँ उाह 
पे मम हर 2: 
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१३. पराइल औ पगपान सु नूपुर । चुठकी पूल अवोट सुभूपर । 
तहरि भौभत गुजरी टुट्टिय। वहु भूपन म एक न छुट्टिय | -- सु०्च० ६६४१ 

१४ नूपुर सु थाइ घु घरु निनाद, स्तभनत चलत जनु वदत बाद । 

न+ रा० बि०', द१० 

१५. सत्त खन आवास महिलान महू सद नूपरया। 

सतफल बज्जनु पयसा । प्रिय नव चालति 7 -- पृ० रा० , ११४७० 


सामाय जीवन श्र 


हाथ वी उँगलिया मे पहाती थी, जबकि साल ने मुम्तिम स्थिया वा उहू परा मं 
वहात चित्रित विया ७ । 

पुदप >बीरबाव्य सर जाताच्ययात मे पुरुष वी स्त्रिया वी भाँति आाभरण 
प्रिय सिद्ध हात है। वर्षि चाद ने गहाराज थी परागय से हु मित तर-तारिया वो 
जाभरण-हीय टिसावर पुरुणा द्वारा आाएपणा ये प्रयोग पर प्रवाश ठाता है / बंद 
सूलन व भी सिवा व' शरीर जाभूषणा स मत प्रदरणित परवे' पुरा बी जाभरण 
प्रियला यो प्रकाशन किया है ४ जल्तेर्ती था विवर्ण से एत हवा हू वि--पुस्य 
यान बाटू तथा हाथ और परा वी डगतिया से जा एूपण पा वर थे ।पुर्पा थे 
गाना मे बवि चाह न स्वातिल्युपर एसर आशरण वा प्रयाग दिखाया है जगबि 
परमावरागा और बाहहसेप्ट' मे थ्रणा मे बु दा वा प्रयाग प्ररशित विया गया है। 
हाथ मे स्पण व बड़े पटनत्र वा प्रचलन शिशु जोर गत लगा में था। परभाजरामा 
में रप्द भाल्ण ऊन वा भनान व लिए मुस्तामाजाए जार यद भेज जाइए है। महा 
रापी महा बारह-पर्पीय बनाफज माताओं था स्वणन्चडे पाते विलिस वी गई 
है। अन्न नी जांगीवेशधारी प्रनाफ्त स्थण यड पहेन मिवत ₹! लया ऊदने अपने 
गयिया व प्रलाभन दता है कि बिययी होने वी देगा मे गे तुम्हार हाथा वे विए 
स्पण-चड़े बनवा दूगा ' जिससे पुस्षा द्वारा बला बः प्रयोग पर प्रयाण पन्‍्ता है 

पुएप भी स्त्रिया वो भाति जपत्ी ग्रीयाजा मे मुकगा माजाएँ परया बरतने थे, 
जिसना पृथ्वीराजगगो' , परमातरागए ओर बारत्मण्द म" चित्रण मिलता है | 





१ दिए आभा नर नारि सब ॥ शिए नज ग्रह यूप १ 
“> १० र/० १4॥० २५८५।११ 
(व) "बहु भौन छिच्झ अति साल लॉल, जने “द्र वधू वरि रहिय जाल ॥ 
बहु भूपन वचन वे! टिपते जुगनू गमात चमबत छिपता। ! 
- छु०च० ३४६ 
(पे) “मे बहु कचन भूपषन अग। जढे मनु बाहत अर । 
पढ़े रन रग अभग सुधीर । ठढे र भूमि जहाँ तदुवीर । --चही २॥३॥८ 
७चरगरढ वादा प्रथा घात०९३ ० टिफ्रवा८. 0655, पी९ए ए४८ €०शआआ€८॥05, 
जध्था ध्या 7॥स्‍85 ता ॥085 एणेत९१ 5६९ पशराह5 गा एल 7फ/9क्‍0867 25 
जरह[ 98 ता 6 0९3 ए हल दिल! -#ीएपएरणणा'5 पाता ए 8] 
४ * श्रवन विराजत स्वाति सुत। बस्त - बन बपान ।/ 


है. 


ड - पु० रा०, फा० १५६-१०३ 
से १०--६० “प० रा० शाशंड, आ०!, रेशष८, पर० रा०' १६१२, आ०', 
३६।६, ३६।३६ ७७१२ 


१६ से १३--देजिए--त्रम०, प० रा० वा० १२१६११७  प० रा! शाइ३ 
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१३२ हिंदी वीरवाब्य मसामाजिय जीयन की जभिन्‍्यवित 


शिशुप्रा के' कठ मे वेहरि नेसयुक्‍त्र मणिया वा कठता पहनाया जाता था ।* क्षत्रिय 
योदाओ मे अपनी एप टाँग मे सो का बडा या जजीर परनन थी भी प्रया थी । 
कवि चाट ने उसे पवर्गो जोर सगर' तथा कत्रि मात ने टाडर वा नाम से जमभिहित 
बिया है। कवि सूटन ने टिटती की खूट मे स्त्रिया वे साथ साथ पुरुषा वे' भी जाभू- 
पणा वी लूठ वा बणन विया है जिमसे चात है कि वे--सिर पर वर्जेंगी तुर्रा कौर 
और सिर॒पच, वाना मे कु डत माती गुरहा गाशह और रद्राश वे मन्त्र! ग्रीया मं 
तोड़ा पड़ी रत्त माताए चौकी और साँररें, हवा में बटा पहुंची ह। सातर और 
छाप, वटि मे विकियी जोर चाधनी तथा पगा में पजनी घारण वरते व ।५ 


श्ञु गार प्रसाधन 

मानव स्वभावत शगार प्रेमी है। निज रासग में जाने वाली सभी वस्तुजा का 
एक विशेष बलात्मक साज सज्जा से युक्त देसन वी उस सहजानाशा रहती है। 
उसवी इस सौदय पिपासु भ्रतद प्टि ने स्तिया की नसगित झगार प्रियता वो जौर भी 
अधिव' जभिवद्ध किया है| वे आदिम युग से ही प्रदृति प्रदत्त सोवु माय जौर घावष्य 
मे चार चाद लगाने की आकाक्षा स'विविध श्य गार-उपादाना वा प्रयोग करक' व 
प्रेमियों की हृदय हारिणी बनत वी चेध्टा वरती रही है । वीरबाय वी नायिवाएँ राज 
क्रुमारिया और रातियाँ थी जिमस उह सभी प्रवार की श गार सामग्री सटज उपलब्ध 
थी । दास टामिया के वाहुल्य वे कारण वे गह-कायों की जोर से विश्चित भी रहती 





१ प० रा०” बा० १५१७७२६ 
“फुनि वहा प्रथिराज नप पावं पवंग परटिठ । 
लेइ नही मन सक मल, निटठ चटाइय हटिठ ॥ 
-- प० रा० वा० १२१६।११६ 
३ “सकरह हेम तोलह निसत्त | निय पाय कटिठ विय धीर दत ॥// 
-+वही, २०३२।८३ 
४ * पन बावन दोडर इवक पय । थापा रावर अतुलबल। -- रा० वि० १२४० 
५ स्त्रियों के आभरणों का सूटन ने छठी जय वे' इबतालीसवें छद में वणन किया 
है। इसके आगे उहोव अधोलिखित छ द लिखा है -- 
कलगी तुर्रा और जग भिरपेच सू कू डल | 
मोती ग्ररदा और गाखरू स्टराक्ष मल॥। 
तोरा क्ठी मात्र रतन चौवी बहु सावर। 
बेढा पहुची कटक सुमरनी छाप सुभावर ॥ 
किबिती कीघनी पजनी हथ सकर कवर खुटे । 
आभरन नए वह भाँति के पुदे बुटे टूटे जुटे॥ ” 
>सु० चु०*, ६३।४२ 


सामाय जीवन १३३ 


थी, अत अपनी साथ-सज्जा पर उहे इच्छित समय लगाने का पूण अवकाश मिलता 
था। बटपली प्रथा वे प्रचतन - उनकी यह अलवर श्रियता, कदावित उसके जीवन 
ब्ग॒ मूत्र सत्रत ही या दी थी । पति प्रेम-पात्री बनने के लिए सपत्नियो मे अभिनव 
अगार प्रणातियाँ अपनाकर एक-दुंसरी सं वटरर जाक्पक प्रतीन हाने की प्रतिद्दी दइता 
सी व्याप्त रटती थी । पत्र और उद्समव पर गावारण परिवार वी स्त्रिया भी अनक 
प्रकार व ४गार-प्रयाधन प्रयाग वरती चिचित वी गई हैं । 

स्‍त्री आगार वे मदभ भ वीरकाय्य प्रणेताओं ने सालह शुगार करन वा बहुण 
उल्नस विया है. जिसस स्पष्ट होता है कि शगार क्रिया के सालह झ्रग स्वीकार किए 
जाते थ | बवि चद । शशिव्रता ! इ द्रावती * प्रियाबाई ' सयागिता" तथा दासियाँ" 
सावह «यारा स मटित प्रदर्शित की हैं। रासांकार के अतिरिक्त ववि जटमल न 
बादव पत्नी,' परमाल रासौतार न मह्हना" तथा आल्हकार न गजमातिन,' नरवर 


गढ़ की मालिन' और बौरीगट की स्तिया द्वारा सालह श्ुगार करने का उल्लेस 
क्या है । 


सालह शगारा के वीरकाय म प्रचुर निर्देश मिवत हुए भी न तो कसी वीर 
बायप्रणेता न उनकी तालिवा दी है जौर न उनक॑ द्वारा बणित श्यगार प्रजारा की सख्या 
ही निश्चित रुप से सालह बढती है । सम्दृत साहित्य म भी उनकी देश और वाल 
वी भदानुसार, वपम्ययुवत तालिकाए मिलती है। श्री अखिदव विद्यालकार न सुभा 
पितावली” उज्वल नीलमणि जोर उत्तर मेघ व' आधार पर पांडश शूयारा की 
जा तीन भूचिया दो है उयम--१ उपठन, २ स्‍्तान ३ सुबसम ४ तिलक- 
रचना ५ वेश पाश रचना, ६ चरण राग या आलक्तक वा प्रयोग, ७ श्रगरागों से 
शरीरागा वा चचित करन जोर ८ ताम्वूल-सेवन वो तीनो सूचिया म स्थान दिया 





१ “सुबत छुद्ध घटिवालि। पोडस वपायय ।--- प० रा० , बा० ८०४)३१६ 

२ ' सिम्ार सांप कर। सुलस्त दपन घरे ।” --वही, १०२५७ 

है. “पट इन चबग्गुन मे उरव । सिनयार अभूषन एक्हन / --वही ६५३८८ 

४ 'सुवीर चारु सो रस । सिगार मडि पोडस (! --बही १ ६५५।२५२० और 
भी द० वही १६७२१०५ १६७७१२६ 

५ दे० वही, २११२॥८८ 

६ गब सत याजि सजा” नारि बादल प भाई ।”” _- गा० क० , यु० ११३ 
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* यह कहत भ्रथ मतिजान वर य पाडश सिगार गनि [! 


; जा पर० रा०', १०३२रे५ 
८5 वारह भूषण सज सुहायित जौ करिके सारहु सियार । --'आ० ४४०६ 
६ १० दसिए--बही, ४४०६ २३६४६ 


११ दे०-प्राचोन भारत के प्रसाधन , प० ४०-४१ मे 


१३४ हिहीऔीरपास्य में सामाजिय जोयग गो अभिध्यतित 


गया है । १ प्रशानायने, २ गंधारास या बुश्ह्४ पक ३ मसाया या सूत्रिती 
धारण परा, ४ पागा मौति। थी प्रयाय ५ पुष्यमाया धारण बरद ह जाय मे 
गमत सेने, ७ िदरुर्र पर तित था मां दा सूर्नियाम तथा १ बायर, 
२ गण और ३ पूपषुर पाते ४ होथ मे हपश सा / बयां में पत्व्यावा 
६ भारी पत्राहि से शरीर यो विधिषयरी ७ मची रया। ८ भोग भरा और 
दाता मे प्रिस्‍्मी एगोे यो मा गिसी एक सुगी मे झगार के पाच्ण धगाम परि 
गणित रिया गया है। एस घधम्य ये पारण तोया सुविया से सापह दगारा बे स्थाय 
पर पच्चीग श्यगारा वी यामावसी प्राप्त होगी है 
आईय-एअवबरी मे भी शगार व गातह झगा की जा पामायली ही गई है 
उसे अनुगार १ तल या उयटा सगाझा २ झगा। * पूणवाधाा ४ माँग मे 
मोती भरा, < चंदा वितपन, ६ सुयकात ७ सम्प्रशाय या जाति विप से सम्यद्ध 
घिष्त बापर उह सुव्ता या स्पधमिरणा से जागइत बरया ८ गाजने लगाया 
मर्णाभरण पहयगा, १० यार में बीटा या यथ पहाय १३ ग्रीयाभरण धारण 
परना, १२ मु्रा और पुष्पा ब' घर पहतया १३ महा र्जाया १४ रिक्िणी 
पहनना, १५ परे में जाभूषण पहमया १६ पाये साया लथा स्थ्री का मधुर भाषिणी 
होते वे! साथ साथ उसया बामयाा चाजुय स्थी उ्गार वे सातह प्रय हात हैं ।' 


हिही शब” गागर' और प्रामाणिव हि टी वाश' मे - १ उबटा २ झ्तान 
३ गध द्रव्यातिया प्रयाग ४ काजल तग्राता « वणी बाधा ६ मांग भरता 
७ बिठी एवं तिता रचगा ८५ चियुत्र पर तित लगाना € मश्टी रचा १० 
महायर लगाता ११ पुष्पमायाएँ पटना १२ ताम्यूत सा १३ दाता पर मिस्सी 
लगाना १४ सुबसा जौर आभूषण पहाय यो होता काोशा में सोवट शूयारा में परि 
गणित विया गया है । "छ्” सागर मे शाजहयाँ «गार हाठ रचाय या माया गया है 
जबवि' द्वितीय बाण मे उगया रथात दल मयात बरन या दिया गया है । 

सोलह थगारा व सम्यव गे इस बिि य व बारण हमे आजयाय बेशयदाग 
पा वत्ि तियम बणन शीपर व जतमत “यय्त सिया गया यर मत वधिक सामी 
चीन प्रतीत हाता है वि यद्यपि स्त्रियाँ जनक प्रगार वे' श्ग।र करती है तथावि कवि 

मिद्धि मं सोवद श्गार सट हा गय * जिससे उपये श्गार-वणन थे प्रसंग मे साजह 

श्यगारा वा ही उल्लस बरना चाहिए । 





१ दे०- नाईन ए अयबरी” भाग ३ प० ३४२ ४३ 
३ दे०- हिंदी शार सायर प७ ३६६२ 
३ द०- प्रामाणिव हिंदी कोश प०७ १२२८ 
४ सहज सिगारत सु दरी जटपि मिगार अपार] 
तदपि बखानत सवल कपरि सौरहई सिगार। . --वविश्रिया , ४१६ 


सामायय जीवन श्क्श 


सोलह श् गारा वे' विषय म यह तथ्य भी निवेदनीय है वि इन बाह्यारोपित 
सोलह श गारा वे स्थान पर स्त्रिया के शरीर म॑ सोलह प्रकृति प्रदत्त श्ुगार भी 
स्वीकार किए जात ये | कवि चद न मधरानी इच्छिनि के शुक व मुख से (जो सयो 
शिता के कामबति गह मे निवास वा सोभाग्य प्राप्त कर आया था) सयागिता वे' 
कुच भुजमूत नितयत्र एवं जघाआ वो पृथुल, उसके कर कि, और वमलस्थल 
(गुद्माग) बा कृश नस हास, कण और माग को उज्ज्वल तथा कुचाग्रभाग कच एवं 
दगतिला का श्यामवण वे वतवाकुर उसकी तन वल्लरी सोवह श् गारा का जाकर 
प्रदर्शित वी है ।' 

वीरकाव्य म उपल-्ध निर्देशा 4 आधार पर सोलह श्टगारा पर प्रकाश 
डालन से पूप यह निवटन करना भी आवश्यक है कि उसम हाथ म कमत्र-पुष्ष लेना, 
दत मजन, होठ रचान आादि का चित्रण नहीं मिलता । इसी भाति मिस्सी का प्रयाग 
भी श गार वणन के प्रसगा म जनुल्लिसित है। मुस्लिम लखक बुत फजन द्वारा भी 
मिस्‍्सी 4' प्रयाग को सालह श्र गारो मं परिमणित 7 करना विश महत्त्वपूण है 
क्योवि इस प्राय मुगल सम्यता की ही दन स्वीकार क्या जाता है। वीरबाव्य मे 
भकुटिया का वज्जल रेखा स श्याम और वक्त बनान तथा क्पोला पर चदन चित्रा 
की रचना करन के दा अभिनव श्य गारा का भी चित्रण मिलता है। स्तिया वी 
भाँति पुरप भी इनम कई प्रकार के श्र गार करत मिलते है कितु विवेचन सौक्स वी 
दब्टि से पहले स्त्री श्य॒ गारा पर प्रकाश टाला जा रहा है ! 

(१) उबटन-- उबटन मलन का मूलाह श्य शरी राया,म मादव लाकर, उनवी 
बातिवधन करना हाता है। कवि चाद ने इच्छिनि' जौर शशिव्रता' श्र गारारम्भ म 
स्नन्दाध्तियां से उबटन मजवाते चित्रित की है। 

(२) स्तान-- स्नान को नत्यिक कम वे' स्थान पर सोलह श्र गारी मे परि 
गणित वरन वा मूलवारण कदाथित यही है कि, उससे शरीरागा वी वाति निसर 
उठती है। दच्छिनि, शशिव्रता' उबटन मलवाने वे पश्चात स्नान करती है। स्नान थे' 


3 ---+-++- लक नल 
१ स्गिल घूज सित असित | थान चव एव एक प्रति। 
परानि पाद कढ़ि कमल । सथव रजे सुक्षम अति। 
कुचमहन भुजभूत, नितयजधा गुम्अत्त करज हास गौत्रान माग उज्ज्न साउत्त, 
कुच अग्र कच्च द्विग मद्धि तिल, स्थामा जय साय गया । 
पान्स सिगार सारूप सजि। साइ रज सज्ांगितन ।7 
तल! "7१० रा०! वा० श६७श १०२ 
२ “विन बस्तर अ गे सुरग रसी । सुहलत जलाय मदन कसी । 
लव लानइ लोइ उपद्ून कीं । कि वस्यी मनु काम युपट्टद को ।/! 


>+-'प० रा०' बा० २२०४६ 
है से ५ टसिए--बही, पण्श३०्ड, २२१४३, १०२श४५७ हा कल 


है 


१३६ हिजियीौरशाब्य मै सामाजिक जीया की अभिश्यक्रित 


लिए प्रयुक्त जय को घागारों भौर गेमरो आडि वार सुवागित गर निया जागा 
था। इद्रायी, हमायतो और सयोगित भी अय श्र गार बरा से पृ स्नाड 
यरती हैं। बेशयटासजी ते महाराज बीरसिट हय की यदिताएँ भ्रयगराग शग्रागर 
जाभूषण धारण बरा सा पूप्र शवात बरत जित्नित की हैं ।१ 
(३) गंध द्पादि का प्रयोगष--रशापराय शरीर का कसर घटा और 
कप र आहटि वे! विल्पता से घधिात तिया जाया था। “छा स्प्र शरीर पाद्दार उस 
बहू घूपा ये घूछझ से सु्गा-घित बरती हैं । इद्राउती गजुती धारण बरा से पूप् यहन 
वा विलपन समाती है € ज़वबि सयागिता रयहरीर था विविध प्रवारीय सुगधिया से 
विभूषित बरती है ।* वीरमिह दय की रानियाँ बहुविधि भगरागा का प्रयाग करती 
तथा चदन वे! चार व्रितपन से भ्रगयुति अभिवद्ध बरी हैं।" भूषण ने दच गुलाब 
चोवा और घनशार या प्रयाग परोक्ष रुप से प्रदर्शित ठिया है। उतरा शायर मे महा 
राज शिवाजी पे घास वे पारण वेगमा व इन सुगधित दब्य) थी याद ही विस्मत हो 
जाती है ।१ 
(४) बेशी-य घन--भीग केशा या सुसान ये लिए उ हू अगर आर्ि सुवा 
स्ित घूपों वा घू्र दिया जाता था । रयागिता अपन जयवण भरत हुए वेशा का 
शुवातित घूम्र म सुसात चित्रित वी गयी है ।' वणी या बबरी बाँधन सा पूव उनमे दन्न 
पुलेल डाले जाते थे । शणिव्रता ' सयागिता "" और गजमातिन'"* अपन वशा में सुगधित 
तेला का प्रयोग बरते प्रदर्शा बी गई है। वशा यो घुधराल रुपोमल और राम्य 
बनाने वे' प्रयास विए जात थे । ववि चाद न सयोगरिता और < छनी जपन मुरार 
विदा पर बेशा वी एय एवं लट गिराय प्रदर्शित वी है ।! जोधराज ने जप्गराजा की 
जलको मे भ्रमर समूह का प्रसत रहता चित्रित किया है।* केशबटासजी ने भी छोदी- 
छोटी अलकें चमबत टिसाई है ।४ श्रीअन्रिदव विद्यालवार ने भी प्राचीनवालीय वेश 
प्रसाधन मे जलवजाल बनाते धुघराती सटें ललाट आर मस्तव पर सुशोभित वरन 
तथा उह मुकता या पुष्पा से गूथवर सजाने की प्रथा होन का उल्लरा क्या है । 
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कवि पदमावर ने उत्हृष्ट सौदय वे' परिमाप श्राणिपुट केशा वा हो नहीं, वरन्‌ एडिया 
का चूमने बाते, वेशो वाली स्तिया प्रदर्शित वी है।* 


बैणी बाधने की रीतिया म या तो नागिन सदूश एक जटवाली क्वरी वा 
प्रचलन था, अथवा नघुना बहु प्रचलित दुहरी वेणी के स्थान पर त्तीत वेणिया बनाइ 
जाती थी। कवि चाद ने शशिक्रता' तथा जाधराज न अप्सराएँ' तीन वेणिया धारण 
किए चित्रित की ह₹ं। सूदर्नों और जात्हकार ने चुटीले के प्रयोग पर भी प्रकाश 
डाला है। 

(५) भाग निकालना--वेशा का शीश के मध्य भाग स॑ दाना जोर विभा 
जित करत हुए माँग या परटिया निकाली जाती थी । कवि चाद ने पदिया का प्रेम 
बी वाद बताकर, तथा जोधराज ने सुघ” पटिया का श्य गार-भूमि क फ्टन स उपमित 
करके “ उनकी स्त्री श्र गार म महत्ता वा अभिद्योत्तन क्या हूं । जाभरणा व' प्रयाग मे 
पीछे माँग या सीम-त का माती और लाल आदि स विभूधित करने वा उल्लख क्या 
जा चुका है। सधवा स्विया माती आदि के ऊपर सिदूर का भी प्रयाग करती थी, 
जिसका कवि चद * केशव' और आाल्हकार" ने चित्रण क्या है। 

(६) काजल लगामा--वी रकाव्यकारों ने स्त्रिया के' कज्जल कलित नेतो वो 
वशीकरण का अमाधास्त्र बताकर" नेत्रो मे मस्त का प्रयाग उनके शूगार का एक महत्त्व 
पूण पश्रग सिद्ध क्या है। काजल को सुमधित और गुणकारी बनाने के' लिए धनवान 
स्त्रिया उसम कस्तूरी भी मिला लेती थी जबकि निधन स्तियाँ माश्न सावारण ससि 
वा ही जाजवर जभीष्ट सावन करती थी ।" शँखा म बाजल जगाने वे' साथ साथ, 
उनके बोआ वे इतस्तत सुरमा की रपा सीचकर व अपने नेता ज्ञो अनियारे एंव 
बाननचारी दिखाने का भी प्रयास वरती थी ।'' इच्छिनि, “द्वावती शशिद्रता, सयो- 
गित्ता वीरमिह की रानिया औौर गजमातिन, सभी स्विया श्यगार वरत हुए काजल 
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सगाया पहों भूगती। दाजल ने प्रयोग मे मुगय स्त्रियाँ भी पीछे 7ढा पी । भूषण ने 
उनवी बज्जत मिश्चि। अश्आ से यमुतान्‍्जल वा और भी लधिवः श्यामदण हा जाना 
प्रदर्शित जिया है।' 

(७) मिस भुदु टियों को रघया ब रना--अनियारे दगा पर बकिम भू विलास 
पा रागम धियजन हियन्वपन मे रास थाण जगा गफ्ल रहना है। यही बारण हैडि 
बधि यद थे रायोगिता' और प्रिथाय्वरि' मज्जल मशि गे अपनी भौर श्यामन्यण 
तथा यविम बनात प्रदर्शित बी हैं। डॉ० बी० एप्० धापष्टा न भी यह मुगतशालीन 
नारी शृ गार थी एक बहू प्रघलित रीति बताई है । 

(५) विदो एव तिलव रघना--मस्तव पर तिलक आड़, और बाॉत्यों वे 
लगाने के प्रचला पर पीछे प्रवाश डाला जा चुरा है। इनय' भतिरियत सिदुर गज्जल 
और बैेमर आदि स भी तिलक और «दिया थी रचना मरन मा प्रचलन था। 
पृष्यी राज रासो ये! दो भिने प्रसगा म दपण-हस्ता रायागिता कस्‍्तूरी केसर और 
काजल से तिलप' रचना परवे' उनके इतस्तत बज्जल रखाएँ सीचत चित्रित की गई 
है ।* हम्मीर रास्ता मं अधारात्रा व मस्तक वहदाकार लाल रग की विग्दिया स सुशो 
भित टिसाए गए है ।' बवि मान न सरस्वती व घन और कसर यवित मस्तक पर 
सिदृर वी लाल बिदी लगी प्रटर्शित की है।* भूषण ने काम कैलिरत बासाजा के 
मस्तवा पर -गी लाल विरीदयाँ बियरत दिसाई हैं तथा यवन-पत्लिया + मस्तकों 
को भी सिद्दूर विहीन दिसारर ' प्रकाराततर प्त मस्तक पर सिंदूर मी बेंदियाँ लगाने 
क' प्रचलन पर प्रवाश डाला है । 
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गामाय जीवन १३६ 
+ 

कवि भूषण द्वारा सघया सुर्लिम स्त्रिया या भी सिदृर बी बिन्दियाँ लगाय 
प्रशित घबरा थे जिपय से हो शब्द अपसित हैं | भूषण ग्रवायली व सप्राट्या एव 
दीवार! ५, दगवे' विषय से शश उठायर भिय मिए मे व्यत विय हैं। इस 
छद मे सिंदूर या प्रयोग प्रटशित यरन वाली पकित पे रिपय में मिथयाघु त और 
ग्रजरतालागम मे पाठ भेद भी मितता है । मिश्रवाघुथआ ४ उसवों पाठ -तर रा 
दसियत जागर दिल्ली से प्रिन गिटर थे युद भुग द जमतीय ये! देवर पाटटिप्पणी 
में सभावना व्यवत थी है शि उन टिना सघवा मुगल स्त्रियाँ मिदुर या प्रयोग बरती 
भा । श्राव्ववरत्तर दास न, उसवा पाठ -« 


"तर रास देसियत आगर हिल्ली ये बीच सिट॒र ये यु द मुझ इंदु जमनीन व! 
देवर परिशिप्ट म रिष्वणी दो है वि सुसव॒माना मे सिदूर दा यी प्रथा नहीं है पर 
बवि ये मह प्रयट विया है वि माना व आरम्भ ही म विधवा हा गई थी, इमीलिए 
उनव' मुग च द पर सिंदूर बु द नही पता । पहना न होगा कि ग्रणरत्नटांस द्वारा 
(हुए गए पाझ मे सिंदूर यु द दिसन वा उल्त् हे। थी राजमाय शर्मा + एवं अय ही 
बल्पता वी है । उनसे अनुसार घुगल स्त्रिया न॑ सिदूर विदु इसलिए लगा रसे हैं वि 
बे हिंदू स्त्रियाँ जान पड़ें जोर उनरी रक्षा हा जाय ।' यह जय भी दो दष्टिया से 
अग्राह्म है>-प्रथन ता प्रस्तुत पट थी पहती पक्रि-- सरजा शम्रप्प बीर तर बर 
बीजापुर बरी वयरिव गर ची हू न चुरीन 4” * म भूषण मुगल पत्िया के बधब्य वा 
बणन बरत है अत रादभगत पवित्र मे भां वधब्य या ही वणन तबसगत है । दूसर॑ 
जगता मे भटतती हुई मुस्लिम स्त्रिया की मान्न सिदूर बुद व' कारण सनिवा से रक्षा 
हाना और बह भी उनरा सम्मान बरन ब' लिए प्रसिद्ध महारात शिवाजी ये सदभ 
मे सवा जनुपगुवा जगता है) अत हमारी दप्टि मे मिश्रवपुओ द्वारा प्रदत्त पाठ ही 
अधिए उपयुव॒त है । हा सघया मुघ्तिम स्त्रिया द्वारा सिदुर वा प्रयाग यरन ये' सम्बंध 
में हमारा जनुमाय हे हि दस सुगता की सभी पत्निया व स्थान पर उनकी हिंदू 
पलिया था लिए प्रयवत समनय्रा चाहिए, जा अपन हिंदू सस्कारा व बारण यदि 
मि दूर वा प्रयाग वरती रही हा त। इसम थनौचित्य ही क्या है ? अधयरिया मुसच 


माना अर्थात हिंदुआ से मुस्लिम बन लागा की पत्िया व विषय मे भी यही सम्भावना 
वी जा सकती है । 


(६) चिब्रुक्न वर तिल बनाना-गौराभ मुसचद्र पर चाल तिल थी प्रोभा 
से बतिया ब। लिल शतत जसी इृतिया प प्रणयत की प्रेरणा ही है) आलोच्यकाव 
मे भी इसकी इपत्ी महत्ता थी कि यदि स्वाभाविक तिय ये हा तो उसकी पूर्ति होढी 
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१४० हिद्दी वीरवाव्य मे सामाजिक जीवन को अभिव्यक्ति 


पर मसि का शृतरिम तिल बनाकर करली जाती थी । सयोगिता सोलह सिगार करते 
हुए चियुव॒ पर तित रचना करते चित्रित वी गई है।' 

(१०) पषोलों पर चित्र रचना--श् गार क कोशगमन सोलह जगो म॑ अनु- 
हितसित इस श गार पद्धति का कवि चाल और केशवदास ने उल्दस किया है। कवि 
चद ने सयांगिता स्पमुसचाद्र या उस्तूरी और घनसार विदुजा से मण्णि करत 
खित्रित की है ।' महाराज वीरमसिह दप वी जत भ्रीडा वा वणन वरत हुए कवि केशय 
ने उनकी रातिया के वपोला से चटन और बेसर निमित जित्रा का मिट जाना प्रद 
शित बरव ' परोश रूप से रगित किया है ति बषोला पर चित्र रचना भी स्त्री सिगार 
था एवं जायश्यक प्रग थी । अनतिटव विद्यालवार न भी प्राचीनकाल मे बपोया पर 
चित्र वम और पत्र भग कौ रचना करन था प्रचतन दिखाया है। 

(११) मेहदी रचाना--ववि चट न र्च्छिनि के हाथा व साथ साथ उसक मरा 
भी महदी रातित प्रदर्शित विए हैं । कवि मात ते सरस्वती हर रुपयुवरि का तथा 
बयि चद और जोधराज ने अप्यरा-श गार वा यणन परत हुए उ ह स्व बरा पर महठी 
क्चात चित्रित यरवे” महदी बे प्रयाग का स्त्री श्र गार का जायश्यय भ्रय दिसाया है । 

(१२) महावर जावए या श्रालकतफ से एडियाँ रचाना-वप्रि पट मे 
इछनी द्वारा सुरण एडिया को जाया गा रगनवो रत्य या उराव सौभाग्य वा 
प्रताक बताया है. जिससे स्पष्ट होता है कि सधवाओं वा जिए एल्यिा बा रगाना 
जावश्यय समभा ताता था। श्री जभिल्य विद्यालवार व अभिमा मे भी गधवर वा 
ने लगाना शात्र या हू रो यो सूतित यरता था अने गुशमिन स्पियाँ मंगठ चित 
रूप भे हसेया घाराण परती थी मणपयर देगुर या जाय या प्रयाग यंगभग सभी 
ल्पिया म' शुगार उणने मे मिलाया है। यह व हगायती' जीत" और शयागिता" 


चियुतरह विट अखत सा बानि, प्रसारि। बाय जती सिगु ठाति । 
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जह्श्रा २१६ 


के 


सामाय जीउन डर 


बा जायव से, वेशव और मान 3 क्रमण वौरमिह देव बी बनिताएँ ' तथा सरस्वती 
दवी रूपकुयरि' एवं आल््यार ने मतमोतिन तथा समायिता' गहावर से एियाँ 
रवाए प्रटणित थी हैं। पतमावर ने लदघ ग्रुर औौर जावप ये प्रयाग पर प्राण 
डाला है । 


(१३) पुष्पमाजाएँ घारण करना--धगार वे सातह झगा मे पुष्प प्रयाग 
बा परिगणय सौर्ल्याभिवद्धि बा निमित्त हाय वा साथ साथ स्थ्रिया वी प्रगति वे 
प्रति उताता चापन वा भी प्रतीक है। हगार व यम प्रगाधन ता सम्यता थी पर 
वर्तोवाजीन उपर्ण थयाँ ” जबति जादिम युग मे वे पुष्या दो 4"। मे गयन सीयां 
उनवी सालाआ को वशी और गीवा आदि में धारण बरले वे जतिरिता पुर्या या वयुकी 
जौर कगा घयापर भी पततता थी | शशिप्रगों और सयायिता" 4 तर मे 7प गधती 
है। सयागिता मपनी वणी में सुमन मात घा ण बरती है “बकि दीरसिए रद बी 
रानिया पी बबरिया कुसुम ग़र से विथरा पहणित वी मद है । माय ये शे रची 
ग३ चपली जूही लपा बुट यंसर फाएद मानती, और मागरथ्ुप्पा ब' रए पहव 
प्रटशित वर।* वे साथ-साथ मातलिनें पृष्पा बी दानी सु दर क्चुवी विदुब जोर 
बन निमित बरत प्रदर्शित वी हैं तिनत्रों उबजाबाय मात्र स र्त्रिया वा मन उह 


घारण करन वी मचत उठते थ । जाधराज ने गया और वियर बाजाए गले मे 
पुष्पमाजाए घारण जिए प्रटशित वी हैं । 


(१४) पान खाना--मालह शगारा वा ताम्बूल संबत भी एवं आवश्यवा 
श्रग था, जिसका अभिप्रेत मुसश्यास वो सुपरासित बरना तया हाठ रचाना रहता 
हांगा। कवि चद ने सयागिता का तीन बार श गार वणन क्या है, और प्रश्यवः 
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५४ “आयब पुष्प वीचि ग्रथि । भासिता शिपतिय ३! -- प० रा०/ क० ८०३)३१० 
६ वर रचिये वस विधि सुमा| पति | पिच घरे जमत जल गग कति । 

““ १० रा० ,बा०, १६७३१०६ 
धन ु 


"कपरी बुसुम विसरत नय । श्रूति वू डव याल दुसाजनय । 


“-बही, १६६३/१३ 
रू कुसुम भार दवरी छुटि यई। नाचन वचन सिधिल गति भई। 


“++बी० च०', २५१ 
द०--रा० वि०!, १)३० 


विती तहें मालनि फूतनि मान, गुहै कर चौसर भाव भमान । 


सु चचुकि गिदुब' ककन भति, विलोकहि वास करें मत खतिए! 
| ऊ> #: बह 
१३ देग्न-ह० रा० , (०६, १४... 00 


9० 


१४३ दि गीलोसात्स में घाम्ाजिर जीयय की अभिव्यक्ति 


सदभ में वह तास्बूत वा संयत परत उिधित भी है ।' इसा अतिरिया उसने इछनी 
मे) तथा आर्ट्डार वे गजगोिीय ये प्राय सात चियाया है । गपिम्यान से भी 
सरस्याती या सुख तास्यूज से मदि प्रशित रिया है । 

(१८) सुबतन यार यो अभिप्राय यही है वि धारप विए जाय बाच 
यह बहाव छूठीोर सा रंगे साहि की ”त्टिस सुरधिप्रप #/ और उ ह एग चाजुय 
से परत शाप वि थे विविध झठीरांगा से एवं ऑदियय आप पत्य वर सा्ब । 
वीसवाब्य में बणिय गारिया वी जाय और वीत रस ये बसपा ये ब्रतवि व 3 नतिरीर 
प्रदर्शिय वी गे है" और उयी सौर ये वाया पर हा रगा थ बपश से निमित 
कयुवी और पॉपर वाति पीयूष चात जि और तय था न शाह बामात्त वा 
लिधित दिये गये है । है बस्तर या युगधिव द्व या रे चित बरत या भी प्रचवन 
था । 

(१६) भ्रापूषण पहलना जाभूषणा था नारी सौच्य व जविवधत थी चिए 
विस प्रवार अपरिहाय समभा जाता था वा वे प्रितिय परीरया व बिय तय 
जाभूषणा से मख्ति बरती थी इसे तथ्या पर पा प्रराध दाया जा यूया है । 

पुरुष 
दल-पधावरा 

पृथ्वी राजयसा में बाह्य ढीर उठाये हॉतुए बराय प्रदाता विए गए हैं 
जंबति पीरचरियर मे महाराज वीरसिए ब्य वी दे त धावप दिया वा सम्पूण विवरण 
दिया गया है। हरा जसुसार महारात व| विए वमते पथ वी होना में कपूर एवं 
बत्ती दातुन प्रस्तुत वी जाती थी । थे दातुना का कपू र मे चुबोवर प्रयकत करत थे 
तथा प्रति बार बुल्ता यरन ये साध ही उ>5 फ्व दत थ। यही क्रम वत्तीस बार 
चल्लन पर उनकी दतधाता प्रिया समाणछ हाती थी । 
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७. करि दातोन सनात | ध्यान गारप का ध्यायी । 
>+ प० रा० का० रश्रशारेरे७ 
८. वर पद है सुचि श्री बरनाथ । तब दावौदि तइ निज हाथ । 
कमल दलत के दोना चार। विनम धरयी घना धघनधार। 


सामा'य जीवन डरे 


अग-मंदन +- 


यह इस्य स्थत्रिया द्वारा उबटन लेगवान को स्थानापन ६५ + कविचद ने इसस 
घातु एवं शरीर जता वी अभिवद्धि हाने वा उल्लेस क्या है।' महाराज पृथ्वीराज 
वा अंगमदन झगार रस वी बृष्दि वरनी हुई नवपोदनाओ द्वाएत प्रदर्शित क्या गया 
है" जिसस स्पष्ट हाता है वि नरेशा ने अग मदन वे जिए प्राय बुछ टासिया नियुक्त 
रहती थी। रामा मे चद पुष्लीर वा अगर मदत उ मदनिए बरत दियाए गए है। 
उसद' अग मरदन म पर्याप्त सुर्या घत तेज प्रयुवत हाता था ।' परमातरासा म आत्य 
उदल और सनिक श्रग मदन करात चित्रित किए हैं । महाराय बीरमिंह दव के जिए 
भी मदनिए तियुवत थे, जा स्नान से पूव उनवा अगर मदन वरत थे ।* 


स्तान +- 


स्नात वे' लिए ग्रगाजल वा प्रयाग उत्तम समभा जाता था। यही वारण है 
वि अधियाश नरेश गयाजल से स्तान करत मित्रत है। कवि चद व महा राज पथ्दी राज 
वो ता पूणत गगाजव मे ही म्तान वरत प्ररशित विया है ' जबकि धीरपु डीर आरपस्भ 
मे साधारण जल भर स्नान बरके, अते मं एव वेतेश ग्रगाजत स स्नान मरत मिकता 
है। महाराज हम्मीरदव” और माटी या राजवुमार' जनूपी भी ग्रगाजल स स्तास 
बरते मिलते है । आवोच्यवातव मे गगागव से स्ताने वी महत्ता वो जनुमान इस तथ्य 





तिनम थारि बोरि के कुची । रचिर दत बावनि रुचि मची । 

प्रति गडूब. डारि तथ देत । बहूरि बुची बार और उठ । 

वत्तिस कुची भरि जब कर । तव सुदत घावन परिहर ॥ -- बी० च०! २२४-७ 
१ “बरि पाँवन पवित्र वर मोहन सुरक्षि सु तल | 

मदनीक मदन बर बढ धास तन बेल। -- १० रा० का० ३१६।३१० 
२ “मुनि मरदत का हुक्म | होत मरलनो बोलि लिय। 

वय क्सोर थन थोर । कच्छि अच्छरि समान त्रिय ॥ 

तिन नेह देह मरति देह सुध | वरपि मेह सिगार रस ।_ --वहीं, १६६४ 
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७. सहस कलम भर नीर । इक बिच ब्लस गगाजल । 

करि सनान थधार्वात | की पत्र गो महावन्र ॥ ' --वही, २०६२॥२१७ 
“आप राइ चहुान हमीर ; तुरत मगाइ गग का नीर । 
करि असनाव दान बहु दी हो । बहुरि विप्र गुरु पूजन कीओझयो । 


है --+ हे० ह० चु०, २४६ 
६ “घट भरबावें गगाजल को ओर डिडदी मं कर मसमान। “+आ० दुफ 


१४४ हिंदी वौरवाब्य मं सामाजिक जीवन वी जमिव्यक्िति 


से लगाया जा सकता है कि जकबर आदि मुगल बादशाह भी अपन स्नान वे' लिए 
उसकवा प्रयाग वरत थे ।' 


गध द्रव्यादि या प्रयोग -- 

स्गागापरा त स्प्रिया वी भाति पुरप भी सुगधित विलपना वा प्रयोग कश्त 
ये। वधि च 7 + महाराज पृथ्वीरात का परपूरी वैसर और 7पारि वे! विनपता से 
स्व काया का चचित व्रत प्ररशित बिया है । जे यत्र ग्रीप्मापवारण वे! थिए भी 
चाद ने उह्ट फपू र, केसर और वुमवुम व झगवपा या प्रयोग वरत प्रदर्शित क्या 
है ।' बीरचरित मे वीरगति प्राप्त जबुव फ्ज] तथा परमायरायों मं उत्ज जौर 
ब्रह्मा* वे' शरीरा वा इत्रादि स सुवासित वतावर उनव॑ द्वारा सुगंधिया वे प्रयोग पर 
प्रराश लाता गया है। 


आ्रावास -- हि 


बीरपयाय मे मुख्यतया रायमहता तथा उच्चवंग वा जायासा बा चित्रण 
मिलता ह। दस विवरण से आाजाच्यका तीन आायासा साम्बाधी अधोविलित सथ्या पर 
प्रबाश पडता है । 

राजमहा प्राय सतखठे बनाए जात थ । पृथ्वी राजयासो मे महाराज पृथ्वीराज 
के नौज वासिया तथा सामा यतया धनाटय लाॉगा व एवं वीरचरित मे महाराज 
वीरमसिह थे! महत सतसड़े प्रदर्शित किय गये ह । आाल्ट्खट म॑ महाराज जयच द ! 
माडौ-नरश' और पथरीगट नरेश" दे! भवन सतललड बताए गए है। बवि विद्यापति न 
जौनपुर म शाह इब्राहीम तादी व' महा से सूय रथ वे' सप्त अश्वा वी टापा व टकरा 
जान का उल्वस परव तथा कवि मान न उत्यपुर के महयो व घ्वजादट और स्वण 
बातशा को जावाश चुम्दी प्रटर्शित बरव ' उनवे' बहुत ऊचे होते का अववाध बराया 
है । ववि भूषण! न महाराज शिवायी व' महता को एस स्फ्टिक से निर्मित टिसाया 
है जिनम सुप्त प्रतिविग्व दखा जा सकता था ।" इन महवा मे वंशवटासजी न चादन 
की वडिया"* और स्वण पुष्प जटित कपाटा का! लथा चद ने स्वणमडित कपाटा वा 
प्रयाग दिसाया है ।' आल्टवार ने भी चतन का सिडकियाँ गगी प्रदर्शित की हैं ।* 
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सामाय जीवन रथ 


झतमहला म दरवाजा पर प्राय मुक्‍्ता और चित्र विचिश्र विद्रुमा वी भालरों वा, 
परदो वे रूप म॑ प्रयोग विया जाता था ।* हम्मीर रासों मजरवाफ के परते दिखाए 
गए हैं।* 
इन महला मे विभिन प्रयोजना के. लिए प्रथक पृथक्ष वश हातंथ । वेशव' ने 
महाराज वीरमिंह देव के महल म बस्त्रगाता जलशाना, प्वा चाजा, परानशाला, 
आगार बाला मत्रताता और धनलालाएँ प्रदक्षित की हैं ।? पथ्वीराज राप्तो में 
चित्रताजां तथा भाह्मुतण्ट मे रगमहत या भीचामहल का उल्लेख मिलता है। वनावट वे 
आधार पर भी महल या माना के विभिने भाग प्रथक पथव' भ्रभिधानां से अभिहित 
किए जाते थे । इनम से चीरकाब्य मे अटारी भौर प्रटा ', तिबार भौर चोवार" दरीचो, 
तिवारी और दुवारी" ड्यौढ़ी५, सिदरी' भोर वारहदरी * झर चोपाल" वा निर्देश 
मिलता है । 
बोरचरित्र म महत के प्रागण को पाव चौका में विमक्र दिसात हुए प्रथम मे 
सभा, दुसरे मे नत्यादि, तीसरे मे मोजन करने, चोये म मत्रणा करने तथा पाँचवें में 
सुदर्रिया के सुखबिलास का चित्रण किया गया।'* कवि गोरेलाल श्रौर धराक्ककार के 
निर्देशों से स्पष्ट होता है कि साधारण लोगा वे मकाना पर वास भौर गॉडर के छृप्पर 
पड़े रहते थे (४४ 
इन महला के झ्रास पास्त माति भाँति के लता वृक्षादि स युक्त उपवन और बाग 
लगे रहते थे । कवि च'ट ने महाराज पशथ्च्रीराज वे 'नियम-बोध वे समीप स्थित महल 
कौ बाग से घिरा हुआ और सु्गाघत वातावरण से भ्रापूरित दिखाया है।'४ 'परमाल 
रास! मे महाराज पृथ्वीराज भौर परमाल के वागों में अनेक प्रकार के लता-वुक्षादि 
होने का चित्रण विया गया है।* इसी माँति कवि जोघराज ने महाराज हम्मीरदव,** 
मान ने महाराज रार्जास्१** झौर भूषण न महाराज शिवाजी वे महल।*< का बाग-वगीचो 
से घिरा प्रट्थित क्या है। 
| महलो को चारदीवारी व झतगत त्रीडा पवत, घारा घाम जल-यन, वृचिभ 
शैंल शिखर पा प्रौर बापी तडागादि सुखोपमोग के उपात्नों का भी वणन किया 
जाता था। ते ने चाह इब्राहीम लोदी वे महल की चारदीवारों मं--'प्रमद-वन', 
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१४६ हिंदी वीरवाब्य मे सामाजित जीवन की प्रमिन्यतित 


"पुष्प वाटिका', इथ़िम यही , 'क्रीड़ा धान , धारा गृह ,' 'यत्र-ब्यजय 'शगार सवेत! 
माधवी मडप, विश्राम जौरा, पवित्र याती हिंदात ौ(ुसुम चया झौर चद्रकात 
लिसा यामय विवास स्थान श्लौर उपरणा वा खित्रगा किया है।? बणयतास जी ने 
महाराज वीरसिहटव द्वारा प्रपत बाग मे त्रीा पपत वी रचना करायवा गूण वियरण 
दिया है। इसस घात हीता है मि लरीड़ा पत्रत प्रति बहटायार हाता था। उस पर मृग, 
बघम, सिंह भ्रालि पु और ”स मयूर प्राहटि प्री वितरण परत रहते थ।* उसमे 
वृश्रिम शल टिसर, गुट गह्दर भौर दीघ दरियाँ भी बनाई जाती थी।” इस दृत्रिम 
पव॒ता पर धाराघर धाम भी बनाए जात थ जहाँ चपला वी चमत्र व साय प्षाथ जल 
धारा (वर्षा) भी बरसती हुई प्रतिमासित हावी थी।' जिम घन गजन से पूणत परावस 
ऋतु का मान होता थघा ।” इन पयता से इश्रिम सटियाँ मो वित्राली जाती थी। क्टाव 
ने महाराज वीरप्तिहेव व भ्रीडा-पवत स॒ तान मित मिन वर्णों व जल वाली नत्या 
निवलते चित्रित वी हैं। एक नटी म॑ कुबुम वण का जत प्रवाहित होता था । दूसरी 





१ डा» बाबूराम सकसना ने घारा गह' का प्रथ 'फ्व्वारा दिया है, दे० कीति, १० ५३ 

२ यत्र ध्यजन कसी ऐस उपकरण का नाम रहा होगा जिसकी सहायता स॑ भ्राजकल 
क विजली बे पे की माँति हुवा भवन का काम लिया जाता था। उसके दूसरे 
श्रप-- हँवा से चलने वाला यत्र के अनुसार वह परत के माध्यम स पानी ऊपर 
उठाने वा साधत रहा होगा । हवा क माध्यम से चलन॑ वाली अरहटें भ्राजकल 
भी यत्र-तत्र मिलती हैं भ्रोर विजलो बे'भ्राविष्वार से पूव जल उठाने का यत 
बनाने के तथ्य पर प्रकाश डालती हैं--शोधक 

३ प्रमदवन पुप्पवाटिका इत्रिम नदी तीडाइल धारागृहयत्र ब्यजन, श्टगार सकेत 
माधवी मंडप, विश्वाम चोरा खटवा हिंदोल वुसुम शब्या प्रतीप माणिक्य चद्धवान्त 
जिला चतुस्सम पल्‍लव क्रो परमाथ पच्छिहि सिप्नान ए वाप अम्यतर वरी वार्ता वे 
जान । कीतिं० प० ५४२ 

४. तिनमे क्रीडापवत रच्यौ। मग पच्छिन की सोभा सच्यौ । 
वपम सिह क्रीडहिं भ्रहिं मोर। सिव गिरि सो सोहत चहु श्रोर। 

जजबी० च० २४१ ४ 


५ गढ़ गुफाह दीरघ दरी। तय मनु सिद्धान की सुददी।_ >-वही २४४५ 
६. कहु तापर धाराघार धाम । सुञ्रक लोके बलाका वाम । 

चरपति सी दरसति जलधार | धपला सी चमकति बहुदार | ' --वी० च०, २४५ 
७. सक्र सरासन चातिक मार | सुनिजत बिच प्रिच घन की घोर। -वही २४६ 
८ 'तातें प्रगटी नदिका तीनि। सरितन की लीनी छवि छीन। 

एक कुक्मा के जल बहै। तावी शोमा को कवि कहै।!' --वी० च०! रढाए 


सामाय जीवन ं 


के जन बा रग रजत काति वो माँति श्वेत था.' जबकि तीसरी स पस्तूरी वी भामा 
बाला इयाम जल प्रवाहित रहता था ।' इन कृत्रिम नहियोंक निर्माण पी यह भी 
विशपता थी हि उसके पुजलिन भौर वाजुताराडि दोना ही सुरास्तित थे।* जल मत्र या 
प्‌-वारा वा परमाल रापो,* बीरचरित्र/ और हम्मीररामा,। मे उावेस मित्र है। 
इग जल यत्रा स पाती वो पुह्ारें निश्चय ही बहुत उची उठता हागी, यही वारप है कि वे 
गगनचुस्वी प्रमिहिट वी गई हैं । 


आवागमन के साधन 

आाजोच्यवाल म वाप्प वे माध्यम गे उसने वाल मादर और रेल प्राटि, प्रावा 
गन के द्र॒[त गति वाल साधना वा आझ्राविध्वार नहा हा पाया था, प्रत तदय प्रज्व 
और बला द्वारा खीचे जान वालेज़ाहना वा प्रयाग जिया जाता था । वोरराव्य म एस 
माध्यमा म॑ स बला वे रथ, झश्वा व रथ, गजरथ, फिरब, बहली भौर गत्रिया 
(गाडिया) वा उल्लस मिलता है। पथ्वीराजरासो और परमानरामों मे क्रमश महा 
राज पृथ्वीराज और परमाल के रनवासो की यात्रा म रथो का प्रयोग विया जाता है।* 
(य रथ सम्मवत बला बे ही रहे हांगे) ववि मान न महाराज राजसिह को त्तीथयाता 
बे ममय चारा चत्रो (पहिया) मे घटियाँ लगे हुए रथा मं चचल तुरंग जोडवर प्रयोग 
बरत चित्रित जिया है । उसने बला वी बहली झर गत्रिया का भी प्रयाग दिखाया 
है। बेशवरास जी ने फिरका मं बला वे! साथ-साथ भश्व मी जुत प्रदर्शित बिए हैं ।* 
हो समता है कि भ्रश्वा वा उहाने उसी प्रय्रित मं उल्लिसित सुखचालकी नामक वष्हुन 
मे प्रयाग टिखाना चाह्य हो, जो उस नाम वी विसी सवारो वा उल्लेख न मिन्नने के 
वारण हमने विषण रूप म प्रयुवत ग्रहीत किया है। मूदन ने रपा का प्रयोग दिखाया 
है।”” जबकि ग्राह्लकार ने उनमे उजली-वधियाँ जुती होने का उल्लेख बरवे बेला के 





ह सुख सुग व इयत जल वहै। गगा सी त्रिमुवन पति खहै।_ --बी० च० २४८ 
“दुजी मगमद क जल वहै । ज्या यमुना त्या ही जग कहे | --वही २४॥१० 

'कुमुम पराणिन व रस सर्ने । पावन पुलिन दुहूँ दिसि बन । 
0एलाकन बालुबा सत्रास । सेवति ललित लवग प्रवास [ ---वही २४)१७ १८ 
“जलजतु छुट्टि महाराज प्राय । रातीन जुब्त मन मो पाय | --प० रा०, ३३१ 
"जहाँ तहाँ जलनत्र प्रक्रास | घरतें घारा चती अक्ास ।--बी० च० २३११५, 
"चहु श्रार सधन पवत सुगःघ । जब जत्र छुटै उच्चेस बध। --ह० रा०, २६१ 
सं ६--द० श्रम० प० रा० का० १६६१॥३२, 'प० रा० ६६६, 'रा० वि०! 
८२० वही घारर 
१० घुखल मुखासन बहु पासवी फिर वाहिनी सुखचान की ] 

एवॉनि जात हय सोहिय । वपम्र कु रयति मत सोहिय । ---बी ० च० २६।२५ 
११ रघ पालक्ति नालकी अहछ | चलत चाल भुव ज्वाल जमद। “>यबु० च०, ४३१५ 


ख्ण्छ 


 । 


शरद दिउ जी र्राझय से साया जि जीव नी ध्रधिधातिय 


रो का प्रयोग प्रदथित रिया है। उसो एशियाई र। गंजरणा में बहरर ताठ घौर 
दागज गे भी शरण मिय बा या ऐसे दिया है ।* 

भावागंगा | प्राय माध्ययााय पे जि? शहार प्रचार से जाये पं वियद 
प्रादि प्र|मरा वर व सासमा 4 भा या प्रये गे बरठे होगे दिस्मु उनतो छा! 
प्रपफ्तन रामाज जे उ्पयंय में हो मानता सगे है। यीर रा" प प्रयणया 3 ध्ारगमा 
न देगा माध्यम में तातकी पायी शेंाशल खुशयाव सुशाखव होता घोर चफराफ 
या घौदोत का प्रफ्मर 2िरायारै ।इय्म सरदक वो के साप्र थी कै पुरषा दया ही प्रषाग 
लियाया गया है। खिरय रपट होया है हि थमुर्रायां मरनी सबारीकी रह होगे । 
पृश्पीराजरागा प्रथ ) शाह योगी सुधाधव मे बिटाएर ले जाई जात 2ै॥7 परमान 
रागा मे प्रार रा बागवा सात युरा शासा में बटर॒र याता बरता है।' 4 पद हा सजा 
के गुशाशा प्लोर प्राततिया का प्रशय डिसाया है । रवि सूह्त से सावरा मो 
माल) भौर पासतिया मे धठपवर यात्रा बरत ही सही बिवित दिया है भ्रवियु 
रसाम्सा पठान को एसी पासरी मे बठरर युद्ध बरते मा ब्रटशित रिया है जिस 
गहरा रे रथान पर उतर सनिर उठाये हुए पे हैं शदि मान ] महाराज राजगिद को 
तीरपबाता व समप सभगत भौर सुसपासा पा प्रयाश ठियावां है ' वात प्रा'-हतार 
ने पुरषा भो माखती भौर पावहिया में यठरर यात्रा करह विबरिल ठिया है।* पृष्यी 
शनरातों में महाराज पृभ्याराज नी रतवाम री याहा व लिए प्रातती भोर 
घडड़ीत मे शाप साथ यूर्वरित युसपात भौर सुर्शंयन का मी प्रयोग ठिसाया गया 
है पा 
जसमाग से धावागमन बे जिए प्रयुरत रिए जयो बाते माध्यमा में से परमास 
रातों £ भ्ोर राजपिवास" मे जहाजा वा वितादायनी में नाथ भोर डागा” वा प्रथा 
दिखाया गया है।बवि गोरसास ने उनसे झमार से बाद या बडा का मी ततर्थ प्रयोग 
मरने पर प्रयाण डाला है ।"* 





३ 'उजरी बधियन के रथ याज दात्री रमी मय तयार । प्रा७ ४१५२५ 
३. 'बोइ परॉववित कोई लाइतविंत बोई गजरय 4 धरसवार। --भा०, २५६३२ 
बसे ४ दे० 'ए० रा० वा० १६११८१३४; ९० रा० 2६ 
#& “मैं मरने को तयार हों जो कोइ साथ हि देठ। वाम वहारा वा नही हाय एतकी लेउ । 
सुवत पाच धीं ब्वान ने घोड दाये छोड तिनम ते दस बीस मे लई पाली भोड।' 
छुए च० ॥४१३-३४ 
६ से € दे० ऋर० रा०बिं० ८ाहै०० आ० २५६२२ १० रा० बा० १६६१३१ 
३२ प० रा० राप७ 
१० जग्म जिह्ाज सु गढ़ाइ जब जलत्रीडा कीडततृप ।' 'रा० वि० , ८१४६ 
१६ १३ दे० क्रम० 'धि० बा १३, 'छ० ग्रह ११६ 


सामाय जीवन 


मनोरजन के साधन 


वीरकाय मे उसके नायत्रा वी मनोवत्ति के पनुरूप एसीफनुएडन-विधाओं का 
भ्रधिक चित्रण मिलता है जो साहम एवं झौय परीक्षण सम्बंधी प्रतियागिताश्ो से 
सम्बद्ध होती थी। मनोरजनाथ अनंत प्रकार के पशु पक्षी पावने और उनके युद्ध करान 
का भी प्रचलन था । राज दरबार जिविध प्रकार के क्लावता वी ग्राश्नय स्थली हात थे 
अत उनमे काय शास्त्र चर्चा और नत्य संगीत आदि मतारजन के कलापरक साधना 
के भी भ्रायोजन चलत रहत ये | वठकर खल जाने वाले खेल कदाचित वीरका-य के 
लायका के स्वभाव विरुद्ध ये, जिससे वीरकाय म उनके सम्बंध में अत्यल्प उल्लेख 
मिलते है| बीरका-य मे उल्लिवित मगरोरजन विधाएँ स्थूलत चार वर्गों म विभक्त की 
जा सकती हैं--(क) पशु पल्लिया के युद्ध । (ख) साहस और श्ौव परीभण 
सम्बधी प्रतियोगिताएँ। (ग) वा शास्त्र चचा और नाटय संगीत भ्रादि कलापरक 
साधन तथा (घ) विविध प्रकार के न्रीडात्मक विनोद | इनम स॑ प्रथम तीन प्रवार वे 
साधन प्रेक्षण और श्रवण से सर्म्वा धत रहते थ, जबकि चतुथ वग भ झानदानुमव का 
मूलाधार उनम सम्मिलित रहना हाता था। 
(क) पशु पक्षियों के युद्ध 
(१) हस्ति-युद्ध -- 
पशु-पक्षियों के युद्धा वह ग्र।षोजन करके, मनोरजन करने वे मध्यमा म स॑ 'हस्ति 
गुद्ध/ सवाधिक लोमहपक हाता था। औरगजब काल म भारत श्रानेवाले मनूची भौर 
बनियर नामक यात्रिया ने इसे महावतों के लिए अतीव प्राण घातक बताया है। मनूची 
के अनुसार हृट््त युद्ध कराने जानवाले महावता की पत्निया झपने आसन वैधख्य की 
दुनिवारता को दृष्टिगत करक युद्धारम्म स पूव ही चूंडियाँ भ्रादि सौमाग्य चिह्ता का 
परि ।र कर दती थी ।* वनियर के झदा म युद्ध कराने जाने वाले महावत अपने 
सरम्बा धया से इस भांति भ्रातिम विदाई लक्र जात थे मानो वे फाँसा की सजा पाए हुए 
4दी हा जिससे उनके जीवित लौटने की आया ही न दो ।* हा भाग्यवत जीवित बच्चे 
हुए महावतो को वेतन वद्धि तथा भय पुरस्कार प्राप्त करने की आशा रहती थी जिससे 
थे इस जीवन मरण के सेल को कराने क लिए प्रलोमित रहते थे । 
पृथ्वीराज रासो में महाराज पृथ्वीराज वीरचरित्र म महाराज३ वीरमिह देव, हा- 
गीर जस चौद्रिका में शाह जहागीर * तथा राजविध्रास मं महाराज राजप्तिह* और शाह 


६ दे० मुगत इण्लिया सनूची, भा० १ १० १३३ 

२ दे० द्रव इन मुगल एम्पायर, यनियर प० २७७ 

३ "महिए्र मप मग घृपभ वह मिरत मत्ल गजराज १ ची० च०  ७।७ 

डढ हे बोर जात बहू सेष सूरे । बहू मत्त दवी सर लोठूपरे।' --ज० ज० च०, छ० ४० 
५ ' लरावर्टि भल्ल महारत्त लुह करी सदमत्त मर ब“चुद्ध। --रा० वि० २१६३ 


१४० हिती वीरवाब्य मे सामाजिक जीवन कौ भसिव्यौजत 


जादा प्रश्वर शो 'हस्तियुद्ध करात चित्रित किया गया है, जिरास यह ग्रालाच्य 
वासीस नरेश से मनोरजन वी एवं व्यापक विधि प्रिद्ध होती है। रामापपर से महाराज 
पृथ्वीराज वे मतोरजन वे निमित्त कराए गए हस्ति युद्ध का विवरण भी लिया है, जिससे 
उसकी प्रधांितित परिषादी ज्ञात हांती है । 
युद्ध से पूव हाथिया वी टाँगा से लगर और मस्तक स प्रध्यारी (हाथी वी आँसा 
को ढबे' रखने वाला उपवरण ) को हटा दिया जाता था ।' हाथिया दे स्व था गौर पीठ 
को धपथपाते हुए महावत उह युद्धाव जोच लिलात थे २ जिससे उत्प्रित हात'र परस्पर 
टबकर मारने वाले हाथिया व दाता वी किचियाँ उत्तापात व सगान छित रान लगता 
था ।* जब धड़ियाँ व्यतीत हो जाने पर भी काई सा भी हाथी हार न मानता था ता, 
शाह विउग करने का बाय चरसीदारो< वो सौंपा जाता था ।६ चरसीटारा द्वारा युद्ध 
बिरत विए गए हाथिया व) साँट मार घरक्र खडे हो जाते थ॑ भ्ौर उनत॑ मस्तक पर 
सिरी और टांगा मे लगर एवं जजीरा के बाधा युन डाल टिय जात थ।* यटि 
हारियों का युद्ध फदशन उच्च कोटि का होता था ता उनके रातियां मे वर्धि करने के 
साथ साथ उनवे महावता वी जागीर। मे भी वद्धि कर ही जाती थी।? महावता वा 
ऐसे भ्रवसर! पर लिरापाव भौर एक बहुमूल्य माला प्रदाव करने का भी प्रचलन था [६ 








१ 'कबहु लरावहि मत्ल, बवहु मद मच कुजर ॥ न-+रा० वि० १६९ 
३ जजीर खालि लगर पनिय ग्रधारी सिर पर खूलिय । ---7० रा० मो० ३॥७३११ 
३ 'ठांत्रि कध साहात, विटिठ सोइय पच्चारिय । वही ३३७१४ 


४ 'उसरि उप्तरि मुह करहिं, दत विरची उडि अन्तह ) 
परहि कि प्रव्वत धाइई प्रबन बडढे बलमतह ।! वही 
५ आईन ए ग्रक्वरी' मे भी युद्ध रत तथा बियडे हुए हाथियां शो ब् में करने के 
लिए घरसी का प्रयोग करने व! उल्लख क्या गया है। चरली के विधरण व' लिए 
द्रष्टव्य है-- भाईन-ए प्रतबरी , भा० हे १० १३६ 
६ मिटैल कोइ दू सहि हक, घरी इक दुइ दुरद लरि। 
छुडडवन तिर्नाह पृश्तकिल परी चरखी न्वरिण हुक्स करि ।/ 
“(० रा० मा० ३२३६४ 
७ चरखीटारिणि हुक्म बन छूडडाय गज दोद । 
रहे धरि गड़दार बड़, भवष्ण छिप्प कोइ । बही २०१४ 
सीस भ्रध्यारी साखि तिण नीठि नवाय॑ फऐेरि । 
लगर पय लगगे टरनि लग्गाय॑ प्रग बरि। वही ३८१६ 
८. दुसों रातिय दुवबन कह व्यसन हृक्‍स प्रथीयज। 
अममा रगि दूत पढ़ी, ग्रुदरि अ्रष्पु सम राज। वही ३॥६।१८ 
६ पौलवान पहिराई दुव सिर सिरपाव मयाइई। 
इक इश्माला वेडढवा, यह बर वस्त सदाइ।. बह्ी सहा१६ 


सामाय जौव॑स रबर 


बॉनियर द्वारा टिया गया हस्ति युद्ध का विवरण रासो व उपयू वत विवरण से मात्र यह 
वषम्य रखता है वि. उसमे दाना हाथियां वबीच मे एक मिट्टी की टीवार बनाने का 
उत्लस क्या गया है! परस्पर क थ्राघाता स यह दीवार डाव दान दूटती जाती थी, 
श्रौर भ्रातत वली हाथी उस पार करके स्वेप्रतिपली पर धावा वाज तेता था।* 


(२) श्रन्य पशुश्रा के युद्ध 

हस्ति युद्ध वी भाँति झ्र य पशुम्ा के भी घात प्रतिघातात्मक प्रहारा का बवेशण 
करते हुए मन प्रसाटन बरन वा प्रचतन था। बंशवटासजी ने महाराज वीर्रासिह 
देव और चाह जहाँगीरों के टरवाराम महिंपा मपा मगा वषमा झौरबवरा वी 
लडाइया व चत चतत रहा का चित्रण जिया है। थवनाट तोमकः इटलो यात्री ने भी 
मुगत-बादशाहा की इन पुआ क युद्ध प्रेक्षण में बडी अभिदचि हान का उल्लेख किया 


है।* 
(३) तीतर लडाना - 

कवि पद्मावर न महाराज प्रतापर्तिह की तीतर पालक्र उनकी लड़ाई क्या 
में झभिरुचि प्रटतित वी है । उनके हब्ठा में महाराजक तीतर पिजडा से बज़ात निकल 
बर उड़ जाते वी चैप्टा करत रहत थे। चरीर स वे बड़े हृष्ट पुप्ट एव वत्ति से बड़ जडाव्‌ 
थे। उनकी ग्रावार्जे विजय दुद्ठमि क समान श्रातत्कारी थी | उनके चचु प्रहार एस घातक 
झौर झचूक थ कि स्वजातोय तीतरा तथा छोटे छोटे शिकारी परशियौ--जैस वासा 
श्रौर जुर्र रा तो कहना ही क्या एक बार को तो दे बज के भी द(त खट्टू कर देत थे (< 
(४) लवा युद्ध -- 

लवा रूप रग म तीतर जसा जि तु श्नाकार में उससे कुछ छोटा पक्षी होता है। 
उनत्री सुंदरता पर मुग्य होरर पदुमाहर ने लबाभा को छविक छवा बहकर 
प्रसिहित किया है। पटमावर ने महाराज प्रतापतिह की तीपरा की भांति सवाधा ने युद्ध 
क्राग का भी चोवीत चित्रित क्या है। पद्माकर ने महाराज ये लवा झतीव चचत 
तथा चुटीत प्रहार करन मे ढद्॒ के वद्च स मी बटकर बताए हैं ।६ कवि सूदन ने भी 





दे० द्र वल्स इन मुगत एम्दायर, प० २७६ ३७ 

मत्पि संघ भप वपन्न करू, मिस्त मल्‍्ल गजराज (__बोग्च० रण७ 
कह बच मेगा मिर मौमारी बट एन तीनि के जूथ भा ही । 
भू घौत बाक बड़ भष सूरे। कह मत्त ददी लर लाह पूरे।! 


सह 28 २० 


ज++ज०्ज० च०, छ० ५० 
४ द० इण्ल्यिन दे बल्स आर बबनाट', प ० ५३ ह॒ 


५६ द० पद्याण्ग्र० प्रग० छ० ८, बही, १७ 


१४२ हिदी-वीरकाब्य में सामाजिक जीवन का प्रमिन्यक्ति 


गाजीउहीत खा को लवा पालते मे अ्मिरुचि प्रदर्शित वी है ( ढ।० हजारीप्रसात 
द्विवेदा ने लवा-युद्ध का प्रचलन प्राचीन काल मे मी दिखाया है | उनके अनुसार लगा 
के युद्ध पर प्रक्षक दाव भी तयाया करत थ॑ जिसके वारण उनरी हार जीत विपशी 
मानवदला में रकतपात तक का निमित्त बन जाती थी 


(५) श्वापद भौर विहमश्ञालाएँ -- 
युद्धाय पाले जाने वाले पच्चु पण्चियां को अतिरिक्त प्राय प्रकार के पशुनक्षी 
पालने व भी प्रचलन था । इसमे स बुछ वा उपयोग सो झासेट प्र भी किया जाता था, 
ज़बनि शप मुरयतया मत प्रशादत बा तिमिल ही पाले जात होगे। कवि मान ने महा 
राज राजसिंह वी 'इदापट भागा और विहय झ्ाता ता बछान किया है। उनकी 
श्वापद-गा|ला मे सिंह क्षोड (वाराह) ? चीता स्थाहयांश रीक्ष धरम (हाथीका 
बच्चा, ऊट प्रयव। सिंह से मी बलदान एक वल्यित पशु जिसे अटवाद बढ़ते हैं)" ग्रूय, 
बादर, सामर, गडा और रोक (नीलगाय)* दिखाए गए हैं। जबकि विदगशाला मे 
विमिल वर्णों के कयोत मता, सयूर चक्रोर एुर मदाल सारस ग्रौर बतवें प्रदर्शित 
की गई हैं।” आल्हकार ते लाखन को कपात और ललमुतिया पालने का क्षौवीन वितित 
किया है ।* 
(स) साहस और शोौय परीक्षण सबधी प्रतियोगिताए 
(१) वीर पुरुष! के सिंह और हाथिया से युद्ध 
भरालोध्यकाल मे केवल निरीह पपु-पक्षियों का ही परस्पर सिडाकर उनकी सून- 
सच्चर से मन असादन की प्रवृत्ति नही थी । उसम राम क सहध बुमुद्दित हिस पशुमा 
से गुलाम भोर कदियों को लडाकर, ग्रात्मएरितोप बरने की ग्रमानुधिर बयरता का 
भी स्थान प्राप्त नहीं था अपितु सिह प्रमुता क्षत्रारिणया य। संतान स्थय भी वनराज 
और मटावुल हाथिया से मिड र प्रसका का सन प्रसादव झोर स्वत्ीति का विध्वार 
करतो थी। प्रथम प्रत्यार वे युद्धा की रग्त्यली झआयैट स्थय हुआ करते थे, जबकि 


१ बासा बटेर लव भो सिवान। घूती रु चिप्पता चटय मान । सु० च० ६२३१ 


२ दे» आधचीत मारत के क्ला० वि० पृ० ४६ 
३ से ५ बहतू हिटी कोश १०३२० १३१५, ११६० 
€६  सीहू भरोद चित्रा सरम, सीहघोध कपि रिच्छ । 


सबर गड्ठा राम मृग स्वापत साल सु भ्च्छ । +>रा० वि०, २१७८ 
७. वपारावत यहू रस के, सना मोर घत्रार4 
सुर मरा सारस बतर विहेय साब बरजार | वही २१७६ 


८. माह हाडियो सर चिडियत को लायन सिरतरा दई सुवाप । 
भुड उड़ाने व सुनियत व वाटर रही लवारी छायथ॥4 - झ्रा० ८६८॥ ह२ १३ 


सामाय जीवन १४३ 


हाथियां से युद्ध राज द्वारा पर दिसाए गए हैं। पथ्वीराज रामो म, लघरी राय, वाह 
चौहान, राजकुमार रंनसी गौर जतराव द्वारा सिहा को इन्दर-युद्ध म पठाडते के एसे 
झब्ट खित्र प्रस्तुत जिए गए हैं कि व पूणतया प्रत्यलदर्गी घटनाप्ना पर आयत प्रतीत 
होत हैं । इनम स हम लघरीराय क सिंह स हुए इृद्वन्युद का ही सार द रह 
हैं-- 

महाराज पय्वीराज न रर वे विकार के लिए हाँरा लगवाया। उस समय 
पक्षिया की चहचहाहट हम्तिया क्री चिघाड अश्वा वी हिनहिनाहट और कुत्ता + भौंकन 
बग एपा झोर हा रहा था कि जाता कान बात सुनाई नदों टेसी थी ।* तमी एक सिह 
आता दिसाई लिया जिस दखक्तर कायर तो पलायत कर गव किंतु लग॒रीराय रत 
स्थान पर अविचल छडा रहा * शरन अपनी पूछ फट्कारत्र सिर स लगाई और 
लधरीराय वी आर प्रज्ज्वलित दृष्टि निक्षेप करते हुए आतमण स॑ पूव भ्रपने अग्रिम 
पजा पर ऋुरव र इतने जार स्‌ दहाडा[--मानो प थ्वी और झाराश ही फ्ट पढ़ हैं(? 
प्विंह को आनमणाथ प्रस्तुत देखकर लधरीराय न अपना खडग फेंक दिया श्रौर उसे 
अपने भुजयुग्म म दवातर धर पटवा ।< सिंह वे नख और दप्ट्र लग जाने व' कारण उसके 
शरीरागो से यत्र-सत रक्त भलमलाने तगा | परस्पर भिडते हुए सिंह शोर जपरीराय 
को देखकर ऐसा प्रतीत होता था, मानो दो सहोटर पैतृक सम्पत्ति के विमाजन के लिए 
लड़ रहे हैं । म्तत गज कुमो को विदीण कर देने, तथा गिरि वन नंद भौंर सरा को 
पतमानत मे लाघने वी सामथ्य रखने वाला सिंह तधरीराय को न लाघ सक्षा पश्रोर 
लघरीराय न उसका उदर विटीण कर डाला (६ पथ्वीराजजी और उनने साध्यया न 
उसे गले लगाया झौर उसवी वीरता की मुक्त क्ठ से सराहना वी। सराहना के साथ 
साथ युवराज पथ्वीराज न अपना राज्याभिप्रेक होने क समय उसे ग्रतेक प्रकार के दुलम 
पुरस्कार प्रदान करने का भी वचन दिया।” पशथ्वोराज रास्तों मं दिए गए काह 





१ से ४ दे० प० रा०' मो० ११६२१ स ११६६८ 
५ चपिस्वामि विडडुरिय, लोहसजुरि नग मुक्यो। 
लोहा लगर राद वीर अवसान न घुक्पो। 
स्वामि सथ्य परि वध्य सड घरवर उख्खार | 
रहिर ग्र ग॒ कमरिय, मिथ पारिय अ्क्खारे १ पृ० रा० मो० ११६६६ 
दे० पु० रा०, मौ० (१६५१२ १७ 
७ ओो प्रमान प्रथिराज बोव लुखयो सु तगरियि । 
इत्तो दंउ प्रचण्ठ प्रजा मद्धि मोहि जिय। 
अ्रद्धा राज सु उड्ध, पाट अद्धा तस्वून। झद्ध वेस सृदस करा आदर समूत । 
बोजत वैन पृथिराज सुनि, जीव ल्जि नीची नर्जारे 
लग्गाद कठठ्ुकि पिटठयर भलो मली सब सब्य करि। 


ग्र 


वही, १४२००।१८ 


१४४ हिन्दी वीरकाव्य म सामाजिक जीवत वी झमिव्यक्ति 


चौहान * राजकुमार रनसी| और जतठुमार* द्वारा सिटा वी हनन समय थी विवरण 
भी पाय उपप्ुक्त विवरण स ही ताम्प रखते है । 

आत्हुखण्ड मे बवाफ्र आंताग्मा वे बत्त पयशप के लिए महाराजा जमच 7 
शाजद्वार पर हस्तिया का भाग पितारर छोड देत है ।* व झ्ाल्हा से वहत है कि तुम्हारी 
हाथिया या पृछाड देने वाला के रूप में बड़ी प्रशक्ता खुद रखी है, गिमकी मैं परोक्षा 
करना चाहता हू ।६ ऊदल उन हाविया का पछाडइन में ऊतरत्य होगा है, जिवस प्रसान 
होकर, महाराज जयव द पुरम्कार रूप स जागीर प्रटान वरते चित्रित फ्रिय गये है ।९ 


(२) लौह एवं दारू स्तम्भा का भेदन -- 

पराक्रम परीक्षण के साय साय मवारजन के लिए वमी लौह और कमी लकड़ी 
के स्तम्मा का तलवार साभ या तीर सबेधने अवद्या उ हैं उपाडते वी प्रतियोगिताएँ 
आयोजित वी जाती थी। पथ्दीराज राखो म विजय टश्मी क' अवत्तर पर महा» पश्ची 
राण द्वारा अप्टवातु से तिमित खम्पे क वेब व की शत रखत्तर आयोजित की यई प्रति 
योगिता वा विवरण मिलता है । महाराज पश्दी राज स्व बीरो का कहत्त हैं विः वे तीस मन 
लोहा मिश्चित बरे बताएं गए पम्रे के बेघत शा खेत खेरें और झपनी तलवार 
तीर या साय से उसे वेध टते वा कौशप टिखाएं।* महाराज के सभी योद्धा जत खम्म व 
वेधताथ उध पर साग तलवार औ्ोर वाणा के बार करते हैं, विनतु उसवः धस्त्र स्तर उसमें 
दो अगुल मात्र भी प्रविष्ट नही होत ।* वाद्य मत्रा वी ध्वनि के साथ यह क्रम पाच टिवस 
तक घलता है ।* प्रात में महाराज पश्वीराज उस पर स्वय साय वा प्रहार बरत हैं, * 
जो जत-र्तम्म में प्रविप्ट वा है! जाती है. उिन्‍्तु उनता शररव वी तोश गति व वारण 
उसका सस्तुलतन विंगड जाता है और वह उसी में फंसी रह जानी है। विदान बढ पर 
उपस्थित क्षत्रिया के छत्तीसा ब्रज) के बीरा व महाराज द्वारा यह छनौती दी जाती है 
फिब उससाव को हा निरंतर द (! समी बार प्रबल बरत हैं कितु साग प निाजने 





शैस * दे० गृ० राग का» शर०छाबघर में १२१०६७ बहा १५१६१? ५६ बी 
3३२।२४७ ५६० 
असे ६ दे० भा० १७६/१५ १६ वध ८०7५३ वगी ८०८ ११ 
७. विहेमि बन्‍यौ चहुश्राव सर सह सन बुतायों 
जैत पमर रापयो लाह मन तीस मित्रायों 
मो राय भागग कवर मंद रिमों बज़ । 
सेंथि तौर परवार ? सम सरवर पर मकहु4. >प० रा० वा० २०२३ै३४ 
ू. (व) ताशन लग धर सचपर । इस अम्यास टिन अति वारदि 
हर मटिट दु मुटिट ति मुहि वि किल्न सार दुप्र पय यर्य ३ बची २०२२०७ 
[ख) विटूट ने चाट दुग्य प्रयरिय। उटित संग मच्य धरिय] वी ३०२३ ॥३४ 
ध्म ११ 7०» वरी » राइंडटस ४० 


सामान्य जौवन १५५ 


में ग्सफत रहते है।* भरत में दिल्लीश्वर द्वारा तदथ घीर पुण्णीर को अदइव प्रदान 
किया जाता ह जो साग के साथ साथ उस स्तम्म का भी उप्ाड फरता है । उस इस 
पौस्ष प्रदान स प्रस न हाकर, महाराज उसे छिगपाव टेवर सम्मानित बरत है ।* यही 
नही, महाराज उस पाच हजार ग्रामा की एक जागीर तथा अपना राजसी घ्वग रखने 
की अनुमति प्रदान बरक अपना साम त भी वन देने हैं ४३ 


(३) मल्लयुद्ध -- 

शत्रिया म मल्ले विद्या का बहुत प्रचलन था। राजवुमारा वो बचपन भ ही 

मल विद्या म॒ नपुष्य प्राप्त करा लिया जाता था। कवि मान ने वुमार राजसिह को 

मान आठ वष की अवश्या म मल्ल युद्ध कराने म विचलण धापित विया है। इसी 
भाति गोरेतात ने महाराज उत्रसाल का वाल्यावस्था म ही वाहु विद्या और मल्ला को 
छूलने म॑ निष्णात प्रदर्शित जिया हैं।* 

मनारजन के जिए राजवीय सतत भी हुझा परत थ। कवि मान ने महाराज 
जगतसिह: तथा शाहजादा ग्रक्वर” क दरबार म मल्ला के युद्ध टिखाए हैं। वेशव ते 
महाराज वीर्शसह देव" भ्रीर जहागीर क दरवारा म* भी मल यूद्ध हाते प्रटरतित किए 
हैं, जिसस यह मनोरजन की एवं बहु प्रचलित विधा सिद्ध होती है । 


(४) नाल उठाना -- 


चद न महाराज जयचद के 'श|खध्वनि नामास्यात वीरा को सात सात मन वी 
स्फ्टिक शिनाएँ एक हाथ से ऊपर उठात चित्रित क्या है जिससे उसका इगित ग्राजक्ल 
की नाल उठान की प्रथा वी आर प्रत्तीत होता है।' 'नाल काआपरार चवसी क॑ पाट 
की माति गोल होता है तथा वह पत्यर या वक्‍ड का बना होता है। नाल का उठाने 
क्‌ लिए उसक बीच म एक मूठ पनी होती है। नाल उठान वावा एक हाय से लाठी पर 
बल देता है तथा दूसरे हाय स उस मूठ को पकड़कर नाव का टाँगा दे मध्य फरका एकर 
ऊपर उठाता है। झ्राववत महाराज जप्रच द कैटववनि वीरो जस सात मन के ताल 
उठाने वाले पुस्प तो क्दाचित्‌ भहो हैं हा तीन साढ-तीन मन वजन वाल नाला का तो 
अलीगर क समौष भव भी कुछ पुरुष एक हो हाथ स उठा दंत हैं। 


(५) मुगदर-घुमाता -- 


आजकल प्राय होली वे अवसर पर मुगदर उठाने की प्रतियोगिता आयाजित 
की जाती है। प्रथ्वीराज रामा और आाल्हखण्ण मे भी यह कृत्य क्षत्रिया के व्यायाम तथा 
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१५६ हिली-बीरबाब्य मे रामाजिक जौयन कौ ध्रमिव्यवित 


प्रेशयां के मनो रजत या साधा विखिय विया गया है। महाराज जब ते हर्यार से 
“चर्मस्यािय गागा याद्या तया प्रादहसत में सर थिविरा में शविस मुगर घुमातँ 
प्रततित जिय गष हैं । 


(ग) काब्यशास्प्र-चर्चा श्रादि कलापरक साधन 


(१) विद्या वाद या वाब्यशास्त वियाद 

भतृ हरि द्वारा बुद्धिमता वे विधाद जा एयउमात्र गापन यताई गे याब्य चास्प 
चर्चा प्रालोच्ययात्र मं भी तातप्रिय थी। प्राय एए एरबार का कप्रि दूगर राज ”रवार 
में जाता भोर वहाँ ॥ बवियां से हासत्राय था बाध्य रात थी प्रीिमागिता उरता 
था जिस पृश्पीराजरासा मे प्िद्यान्याट कहा गया है।? उसम एस रद प्रसय मित्रत 
हैं -- 

शाह गोरी वा दरवारा वि दुगगिटार महाराज पृथ्वीराज सा स्व मतोमाव 
ब्यवत परत हुए निवटन बरता है हि, कवि चठ रवेय तो दी से वरटान प्राप्त धर्यात्‌ 
बरटायों वहा बरता है, भत्र मैं उत्तत विद्यायाट पर्व उस गव साण्डित करना 
चाहता हूँ ।* कि घट उसरी उनौती स्वरीरार 7र जता है भौर महाराज पृथ्वीराज 
द्वारा उनको 'यत (व्य विषय) प्रतान विए जात हैं कि एय कवि वावटरि भौर वय 
साध वाली यात्रा पा तथा दूसरा पूणचद्ध भौर प्रौद्ा वा एक्ही छ दम श्तेपायवा 
बणन प्रस्तुत बरे ।६ बवि च<द प्रास्य(त थला मे से प्रथम का चयन क्रक उसरा एसा 
उच्चक्ोटि वा वणन प्रस्तुत बरता है ति दिल्‍्तीश्वर के सामात उनसे चट को तास्वूत 
प्रदान बरने या ग्राभ्रह बरत हैं।” दुगविलार भा पीछे नहीं रहता और वह भी अपन 
बण्य विषय मा इलपाथक वणन पर देता है।* इस पर चद जब एए ही छ ” मे दोनो 
चला वा वणा कर देवा है ता ऐसा वरपर में स्वथ को अत्तसथ पाकर दुरगकेटार स्तान 
मुत्ष हा जाता है । महाराज उसके औदास्य 7 यह कहकर दूर वगन की चथ्टा करत हैं 
वि आज सरस्वती तुम पर 7पावती नही है, और उच्त उसकी काय प्रतिभा सं बढक्र 
पुरस्कार दकर उसका मनोबल बनाए रखने का प्रयास करत हैं । 

कविराज मोहनतिह द्वारा सप्रादित रासो के सस्क्रथ म तो कवि घदद प्रौर 
दुर्गामेटार के विद्यावाद की मही इ तिथ्रो हो जाती है विन्‍्तु दागी स सम्पादित सल्लरण 
में, दुगकिदार काय कीशल म परास्त होकर तत्र मत्रात्मक कार्यों बी प्रतियागिता का 
आशय ले लेता है. जिप्तज़ा विवेचन सौत्य की दृष्टि से चतुध भ्रध्वाय में तत्र मत्रात्मक 
विश्वास के सदम मं वशत किया गया है । 

द्वारिका तांथ वी यात्रा स॑ लोटता हुम्रा ववि चद गुजर-नरेश भोलाभीम की 
राजधानी म सत्ता है। मोलामीम उच्ये उनके मत्री भ्रमर सेवरा से विद्यावाद वरने की 
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प्रमाय जीवन श्घ्७ 


(उठा प्रवट वरते हैं।' इस प्रयाजन के लिए अमर सेवरा चद ये समीय पहुच भी नही 
ता कि बवि चाल उसवो सरखसहित भावरए। मे उडा दता है जिससे दरकर भमर संवरा 
विद्या बाद विए विना ही लौट जाता है । 

पध्वीराज रासो मे महाराज जयचर वो भी भ्त्यात विनादी एवं काब्य पला 
पे निष्णात प्रतशित बरत हुए उतने कवि चाद से हुए मनोरजर विवाल छा विवरण 
दिया यया है। महाराज जयच”ट, कवि चांद क एसे प्रशस्ति वचन से स्लीक उतते हैं, 
जिनमे प्रयलत तो वह उनका यन्वणन बरता है वितु उससे घ्वनित यह होता है 
कि महाराज पध्वीराज उनसे बढ़कर हैं। सीकरर चद को हतश्रम बरतने वे! लए व, 
कवि च” की चरछिया, प्रौर महाराज पृथ्वीराज को जगलश्वर उपाधियां को कमश 
बरहू-- वतीयल या बल तथा सिह ३ धर्थों मं ग्रहण करत हुए एसा श्लेपाथक प्रश्व करते 
हैं' जिसशा के विराव मोहनसिंह ये बब्ला मे प्रत्यल भय तो यह था कि हैं बरदाई ! तुम 
मितमायी सझ्तायुक्त, जगलश्वर प्रस्वी राज के समीप रहने बाते, बुद्धि व दिवाले से 
रहित प्रस्तार (छदो का विस्तार बरने क तरीके) विस्वत करने वाल हात हुए भी 
बर्यों पगी मुझे और कमी पृथ्वी राज को थेप्ठ कहुत हैं २२ लिन्‍्तु इ्लेप"म प्रइव था कि... 
एसे बनराज वी जगरस्थली म रहते हुए भी जिसक्ा उसने घास चरने वाले पशुधा से 
रहित कर दिया है तु शुद्ध काय बैल से घास क्‍यों नही चुगी जाती, जिधषसे तू दुबता 
हा गया है । कवि चद महाराज क व्यग्याथ को समझ जाता है गौर स्व प्रत्युतपन्नमति 
के झाधार पर उनको मर्माहत करने बाला भ्रत्युत्तर देता है। वह कहता है कि महाराज 
पृथ्वी राज के प्रश्वारूढ होवर समस्त लिशाम्रा मे स्वशासत वी आन घरन मो समय 
उनका भतिरोध बसे वाल नरेष्ा का उनत्त युद्ध में भुद्द वी सानी पड़ी थी जबकि 
निबल नरेगा ने युद्ध के बिना ही उनकी धधातता स्वीकार कर ली थी। इस प्रकार युद्ध 
मे मान मल्ति होरर प्राण रक्षा बी मिला माने वाल तथा युद्ध व बिना ही जोवन 
दान मौँगने वाते तरशा ते बला वे समस्त पत्रालिं तथा भरप्यस्थती वी समग्र घास ने 
विनका का दीता तले दबाव र दिल्‍लीश्वर को आाययता की है । जप गरेशा ने जगल की 
समस्त वनस्पति इस भाँति उजाड़ दी हो तो फिर बेल दुबला क्‍्योस होता २४ 
व“नौजेश्वर और वि चाठ का यह मनोरजवः चार्तालाप और भी चलता है। 
कितु प्रभ विस्तार के मय से हम उत्तर सर्प में दिग्ल्शतमात्न से हो सतोब कर रहे 


हैं। 
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१८ हिंदी वीरवाव्य म सामाजिक जीवत वी अभिव्यक्ति 


(२) वश्या नत्य -- 

आजाच्यक्षल मे मनोरजनाथ चश्या नत्व-्नक्षण एप दुयसन वी सीसा तब 
परियाप्त मिलता है। समाज के उच्चवग कय प्रतिनिधिव करने बाजे नरेश श्र 
बादचाहा व भहता वी सरयशालाझा मे ता उसकी झआागो जना होती ही थी, राजटरपार 
भी वन्‍याधरी के धुधरभा वी रस भुन स निवालित रहते थे। वेश्याश्ाा वा क्रय विक्य 
भी प्रचलित था। भरक्षा द्वारा नत्य संगीत से दल वश्याम्रा को साध रूप म प्राप्त 
बरन व उल्नेखा से सी तात्ातिक शासका की इस ब्यसन वा प्रति प्रभिरुधि वा पता 
चलता हैं। समाज वे नंताओ्ा की ग्रटि यह दर्ा हो तो जनमामाय से भी इस सकामक 
रोम स भ्रछता रह जान की दुराशा कपे की जा सकती है २ यही कारण है वि नगरा मे 
वेश्याम्रा के प्रथक्त मुटल्ला वी स्थिति दिसात हुए वीरबाव्य प्रणेताग्रो नं सनोरणन की 
इस ब्रिधा का व्यापर प्रचलन दिखाया है। 

स्वनत्य सगीत और स्पमाधुरी वा साध्यम स लोगो वा सप्रोरणत करवे 
जीविकाजन करने क्वाती य. रमणिया पातुर, कचिनी, मडिनी विवा, वश्या गणिका, 
रडी तथा पात्र अभिषाना व सस्वाधित की जाती थी। पात्र सह्षा वा प्रयोग एसी 
नवधौवनाशञरा वे' लिए जिया जाता था जो शारीरिक सौदय के बत्तीमों लगरणा से युक्त 
सथा तय और संगीत कलाप्रा म प्रवीण होती थी ।' झाह गोरी तथा महाराज पृश्वी राज 
क्षमश चित्ररेखा' और करताटीर नामक पात्राआ का प्राप्त करक श्रपन ग्राक्ष्मण 
स्प्रगित करत चित्रित किए गये है। बरनाटी को पूणत कला सस्पान बतान व लिए 
लिह्लीशवर एव' वंल्हम तासश' नायक (नत्यादि शिक्षण में देश 'यक्ति व) शायक बह। 
गया है) सा उस राजमहल मे रखकर विलित करत है, तथा स्व-स/मतो की उपस्थिति 
मे उसकी क्‍्लागाकी परीशा करत है।/ परोशा म सफ्ल हुई करनादी के गुरु को 
महाराज द्वारा आधा मन स्वण प्रदात बरने९ का निर्देश स्पष्ट करता है कि वेश्याओं को 
विविति वरात वे लिए सटभगत प्रया व्याप्त रही हांगी। चित्ररपा और वरनादी वे 
विषय मे मह लिलेश वरना भी झाउश्यव है क्विव दाना रनवासा मे स्थापय प्राप्त करके 
अवन सरपधवा की यलहार बन जाती हैं। 

महाराज पृथ्वीराज द्वारा स्वमहा में क्रनाटी * सत्य प्रश्ण का उल्पब पीछ 
बिया जा छुक्त है। मह/राव वा शाह गौरी की कह मे भी इस बात का बड़ा पश्चात्ताप 
रहता है हि मरे मनारजत व लिए यहां समीतालाप के साथ तत्य परत मे प्रवीष पातुरें 
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नही हैं ।* महाराज जयचद क यहा कवि चाट न बश्या नत्य के लिए प्रयुक्त एक विशाल 
यवनिका युक्त नत्य गृह प्रटरतित किया है, जिसमें उसवः अतिरायावितपूण शाटा में दस 
हजार मन तज में सौ मत ग्रगर और फुललाटि मिजित करके, स्त्रण क्‌ हात-सहख दीपक 
जलाय जात थ तथा उम्र स्वण निर्मित मिह मृग, हाथी तथा अनेव जलऔर थलचर 
पशु पक्षिया वी प्रसिमाग्रा स साया हुआ था। अभ्रतिशयाकित वा तिरावरण करने पर 
यह कहा जा सत्ता है कि महाराज जयच द की यह रगस्‍्थली निश्चय ही वहटाकार 
रही हागी। कवि चर द का महाराज जयच द, वस्याश्रा के नत्य सगीत झौर नाटकादि के 
प्रक्षण क लिए रात्रि वे प्रथम प्रहर म बुलात हैं  तत्रा यह कायक्रम रात्रि वा एक प्रहर 
मात्र झ्रवक्षिप्ट रह जान तक चलता है ।* इस अवसर पर चद ने नरेशा के इस वश्यानु 
राग से भ्त-यथित हाकर जो मार्भिक उदगार व्यवत किए हैं, व ता कालिक महिपियों 
के झात्म त्रदन के पु जीभूत रूप हैं। उसक हादा म--पति साहमथ और रमण का 
सौमाग्य प्राप्त करन वाली पत्निया ता विरल ही हाती हैं भ्रायया अ्रविक्राश वी रादत्रिया 
पत्यागमन की प्रतीला मे तडपत ही व्यतीत हा जाया वरती हैं ।” चद ने धीर पुण्डीर 
का भी स्व चित्रसारी म वश्या-नृत्य दखत चित्रित किया है ।९ 
वीरचरित्र में महाराज वीरपिंहदेव बे रगमहल में चित्र पुत्तलिक्रा जसी 
नतकिया उतका मनारजन वरत प्रदक्षित को गई हैं।” कवि मान न महाराज राज॑पसिंह 
बी चारितरिक विशेपताश्र पर प्रकाश डालत हुए उनके वंद और पुराणा वे श्रवण से 
प्रमुदित हने तथा उतवे यहा बद्याआा व नत्य वरन का एक-साथ इस माति चित्रण 
किया है, मातो इन परस्पर विरोधी ग्रुण दापा में, मान की दृष्टि में बोई अ्रतर 
ही नही था ।* 
कविजान ने नाहरखा को प्रनंक पातुरें क्रय करकं, रात्रि दिवस उनके नत्य प्रेलण 
म झनुरकत दिखाया है। कवि जान के इस उल्लख स वश्याम्रा के त्रय विक्रय क' तथ्य 
पर प्रवारा पड़ता है ।* 
महला वी भांति राजदरवारा म॑ भी वष्या नत्य वी व्यापक्त शायाजना का 
चित्रण मिलता है। महाराज पथ्वीराज स्व-सामता सहित राज समा में पातुरा के 
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श्श््द हिठी बीराब्य में सामाजिय' जीवन वी भमिस्यक्ति 


(२) बह्या नृत्य - 
ग्रालाच्यायात से मग्रोरजताथ वश्या नृत्य प्रेशलण एप दुयंसन की सौसा तत 
परिश्याप्त मित्रता है। समाज था उच्यय्ग या प्रतिनिधि ये बर) बाल यरटशभौर 
बाहयाहा व मेहता वी रगाताप्रा मे ता उसयी झ्रायाजता हती ही थी राजटरगर 
भीवयाप्राम घुपरप्ाावी रस भुत से निनाटित रहते थे। वश्याग्रा वा प्रप विक्य 
भी प्रचलित था। परता द्वारा न यरबीत मे दर वयाग्रा वा साध रुप म प्राप्त 
ब रन व उत्तेसा रो भी ता शातिक चायरा। की इस व्यसन वे प्रति प्रमिरेचि का पता 
चलता है। रामाजय नताप्रा बी यटि यह दा हो तो जनतामा य से भो इस संकामरः 
राग प्रछूता रह जाने भी दुराशा क्य वी जा सकती है ? यही वारण है वि नगरा मे 
वश्याप्रा वे वृथत्र मुहल्ला की स्थिति टिसात हुए वीस्वाप्र प्रणताप्रा न मनारगने की 
इस विधा वा व्यापत्र प्रचलन टिखाया है। 
स्वन्य संगीत और रूपमाधुरी व माध्यम से लोगा वो मगर करे 
जीवियागन करने बाली य रमथियाँ पातुर कचिनी उडिनी विधवा बेश्या धणित्रा, 
रंडी तथा पात्र भ्रमिघाता का संग्वाधित की जाती थी। पात्र सज्ञा वा प्रयोग ऐसी 
नवयौवनाम्रा व लिए किया जाता था जा शारीरिक सौदय के बत्तीसा लक्षण से युक्त 
तथा नृत्य श्रोर सगीत कयाग्रो में धवीण होती थी ।* शाह गौरी तथा महाराज पृथ्वीराज 
क्रमश चिंश्रर॑खाँ और करनाटी नामक पात्राआ को प्राप्त वरक, अ्रपन॑ ग्राक्रमण 
स्थगित करत चित्रित बिए गय हैं। बरनाटी को धूणत कला संम्पन बनान व लिए 
टिल्लीश्वर एक वह्हन नामक नायबा (नत्यादि विक्षण में दल 'यवित को सायक कहा 
गया है) स उस राजमहल म रखकर >िक्षित बरात हैं * तथा स्व साम'तो की उपध्यिति 
में उसकी कलाप्रो की परीक्षा करते हैं।४ परीक्षा म सफ्ल हुई करनाटी के थ्रुए को 
महाराज द्वारा ग्राधा मन स्वण प्रतान करने' का निर्देश स्पष्ट करता है वि वेश्या को 
शिलित कराने वे लिए सदमगत प्रथा व्याप्त रही हांगी। चित्ररसा और बरनाटी के 
विपय मे यह निेश करना भी आवश्यक है कि वे दाता रनवासो मे स्थान प्राप्त करके 
अपने सरक्षत्रा की गलहार वन जाती हैं। 
महाराज पृथ्वीराज द्वारा स्वमहल मे करनाटी ने नत्य प्रभग का उत्तव पीछे 
किया जा चुरा है। महाराज को साह योरी की तक द मे भी इस बात का बडा पश्चात्ताप 
रहता है कि मरे मतारणन के लिए यहा सगीतालाप के साथ नत्य करने म॑ प्रवीण पातुररे 
कि अमन की 7 अड3म.2 3 लबप 
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नही हैं।' महारान जयचाद व यहां कवि चाट ने वेश्या-नत्य के लिए प्रयुवत एक विधाल 
यवनिका युवा मय गृह प्रतचित किया है. जिसमें उसर अतिएयाव्तिपृष दा में ट्त 
हजार मन तल में सौ मन झ्गर और पृवलादि मिजित बरके स्व्रण के अत-सेहख दीपक 
जलागे जात थे तवा उम्र स्व निर्मित धिह मूंग्र हाथी तथा भ्नेवर जल और थलचर 
पयु पिया वी प्रत्तिमाग्रा स सजाया हुआ था ।' अतिपयादित वा तिरावरण करत पर 
यह वहा जा सकता है रि महातंज एयचराद वी पह रदस्थठी निश्चय हो बहताकार 
रहो हागी। कवि च-ठ व) महाराज जयच 5, व यात्रा के नत्य संगीत भौर पाटवादि दे 
प्रेत व लिए रात्रि ने प्रथम प्रहर म युलाते हैं, तथा यह कायत्रम राति वा एक प्रहर 
मात्र अवधिष्ट रह जाने तक चलता है ।* इस भवेधर पर चद्व न तरश्ा दे इस वश्यानु 
राग से धततव्यधित हर जा मासिक उत्यार व्यवत बिए हैं व ता कालिक महिपियों 
के झाम ऋदन वे पुजीभूत रुप हैं। उसके टाच्दा म--प्रति साहचय भौर रमण का 
सोमाग्य प्राप्त व रन वाली पत्लिया ता विसल ही हाती हैं, श्रयया अ्रवित्राश्त की रागियाँ 
पत्यागमन की अतीला मे तड़पत ही व्यतीत हा गाया १रती हैं ।/ चद न घार पुण्दीर 
का भी स्व चित्रसारी मे व्यानृत्य देसत चित्रित किया है ९ 
बीरचरित्र में महाराज वीरपिहृदव व रगमहल में चित्र पुतलिशा जसी 
सतकियों उनका मवारजन करत प्रदश्ित की गई हैं।” दवि मान ने महाराज राजपिह्‌ 
बी चारित्रिक विधपनाप्रा पर प्रवाज्ष दालत हुए उनके बद और पुराणा व श्रवण से 
प्रमुदित होने तथा उनव यहा चश्याव्रा व सत्य दरने का एकसाथ इस भाँति वितरण 
किया है, माना इन परस्पर विरोधी गुभ हापा में, माव वी इृष्दि मे बाई श्रतर 
हो नही था।* 
कवि जान न ताहरणा वो अनलंक यातुरें कप करे, रात्रि दिवम उसके सत्य प्रेसण 
मे अनुरक्त लिखाया है। कवि जान क इस उल्बस से बश्याप्र। व अर विक्रय के तथ्य 
पर पवा पडता है ५ 
महला पी भाति राजदरारा मे भी वश्या सत्य की व्यापक झयोजना का 
चित्र मिलता है। महाराज पथ्वीराज स्व सामता सहित राज समा मपातुरा के 
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वाट ये गगीत झौर मृत्य मा रगारयाहत वरते टिसाए गाए है।' इसड पतिरिया महां 
राज पृथ्वीराज राष्यामिफत' भोौर महाराज जयघाह गे राजगूय यशर के प्रवगरा 
पर भी रयि चाट ने वश्या-तृत्या को प्रायोजना प्र*तित जी है। तयामसी राखा मे 
नाहस्गा द्वारा प्रीत वच्याप्री बे 7ह्य प्रेक्षण मे तिविडिय भगुरत रहने वा ऊू तख रिया 
ही जा घुता है। हेम्मीररासों धोर हस्मीर हट मे मद्राराज हस्मीर ट्य उन किस 
पा धरा डास हुए चाह प्रसाउटीस की जिला न बरा हुए यश्या नुष्य प्र क्षण म 
प्रनुरता मिलत हैं ।' बधब ये खाटचाह जहांगारत हरबार में बटितिया को साय गान 
परत प्र”टित तिया है।” कवि श्रीधर ने जगनामा मे मौजुद्दी्सों बे हरबार को राग 
रग मे इंट्ध वे भसाह स भी यार टिएाया है। उस्तर दरवार मे तही चराब फ दौर 
घलत पथ तो वही माँग पर भ्रपीम वी गोतियाँ चढाई जागी थी। उसमे बाहट तग 
और ताप) क स्पानाप न दारू टाई भौर मूटणादिवते रात थ। दग्वार म किछ्ती 
झोर हिजड़े तत्य करत थ भौर पही पाएुरे नृत्य-नरा रहती धी।' राजविल्ञाम में शाह 
जाटा प्रशवर भपन सनिय विबिर मे वश्यानेत्य शा मनोरजन मरत प्रटथित किया 
गया है।” मान ने कुमार भीमशिह को भी पातुरा के नृत्य भौर सगीत से प्रपुटित हाते 
चित्रित बिया है| भ्राह्ट्सण्ड मे राजटरबारा तथा सनित पडावा पर कचनिया भौर 
भगता ये राडबो व नध्य चक चलन या उल्लस मिलता है ।* 
सामाय नगरवामिया द्वारा वश्या-तय बे प्रे क्षण से मनोरजन करन का ववि 
चाट श्रौर बिद्यापति के निर्देशा स पता चलता है।वबि चाटने वानोज के प्रवेश 
द्वार बे समीप ही वेश्याग्रा वा निवास टिसाया है। उसके हाठटी मे, उन वश्याप्रो के 
सुगाधिया स झ्ापूरित ऋतुराज कौ माति उम्ताहरू झात्रास ध्ाकयक वेश भूषा 
बीणाहि पर छत्तीमा रागा वी मधुर रागतिया तया मेनका के सहश नृत्य कौचल 
लोग वै चित्र वो हठात्‌ ही चलायमान कर देता था।* विद्यापति ने जौनपुर म राज 
साग व॑ निकट बश्याप्रो के ग्रति सु ”र ग्रावासो की स्थिति लिंखाई है ।"! उनसे अनु तार 
3 न न वल्त 777 
१ से ४ टै० क्म० प०रा०ए० का० १५६५/१२, वही ५६७६१ वही, 
१३२२६ हुं० रा० ६२२ हु० ह० चाद्र० १८७ ८८ 
५ 'बहूँ माट माटी तरें मान पाव कहू बेडिनी लालिनी गीत गाव! 
ज० ज० च०' छ० ४६ 
६ इत मौजटी मगसर मत्त अलस्त अमल खाइक । 
प्विगरे क्लावत है भ्रमीर भरे रहे चित चाइक । 
दारू सु दारु मरत गोली प्रमल गोली रग की। 
कहु समामस्त कलावती कहु पातुरन वी गाह की । 
कहु नचत हरखे हीजरा भर लगी ग्रहि डरूआहि की | जगा० प० ६७४ ८७ 
७स ११ दे क्रम० रा० वि० १८५ वहो श४४ गा० ६०६, १३७१२ 
१४ पृ० रा०' का० १६४०४२७ ३०, वीत्ति पु० ३२; 


सामाय जीबन १६१ 


दश्याप्रा वे कटाक्ष, गेवारा को छाडवर, अय समस्त नागरिका वे मना को विद्ध 
करन थे।" वेश्याग्रा की श्य गारावप्टित तन-वर्वरी, कुटिल अवरावली सलोने रूप 
और मद मुस्कान-युक्‍त चितवव की प्रशसा करत हुए, विद्यापति का यह वथन कि 
ऐसी इच्छा होती है, पुरपायथ चतुष्टय में से गोप तीन वी चिता छोडफर मात्र काम 
की साधना की जाय, कदाचित तात्कालिक नागरिका के लि तन का बानक 
रे वश्या नत्य द्वारा मनोरजन करने का समापन कवि चाद वी हा हावजी मे 
उपयुक्त रहगा जिसमे उहनि इस व्यप्तन पर कद्ु-व्यग्य वसा है-- मदग ध्वनि एव 
पातुरा वी जघनस्थती ही जिनके लिए सर्वोच्च सुस है का कजानुराग। वत्याझ्रा क 
बठ से नि सूत मादक स्वर ही जितके लिए सुमापित वावयादती €, तामक्लापापी 
रमाप्रो के कठ से लगना ही जिह विष्णु और शिव की संवा के सहृश सारयुकत प्रतीत 
होता है तथा वारागनाप्रो के पतनकारी नि शवासा की सुरमि स सुदामित हाना अपना 
प्रह्माग्य मानते हुए, जो उनके ही साहचय मे अपनी रात्रिया व्यतीत कर दत हैं, ऐसे 
काम ग्रसित नरेशा की जय हो ! जय हो ! /! 
(आ) नटा के नृत्य-सगीत तथा अय खेल --- 
वारकाब्य म उपलब्ध निर्देशा से यह स्पष्ट होता है क्रि, यद्यपि नर बदरा के 
खब यारीरिक उठल-बूद से सम्बद्ध त्रीडाएं तथा बटाझ्ना क खल दिसाउर मी सामा 
जिक्र का मनोरजन करत थे तथापि उतका प्रमुख क्लत्य सामाजिक का त्र्य और 
संगीत द्वारा मनोरजन करना हाता था । 
पथ्वोराजरासा क शित्रता वणन नाम प्रस्ताव मे महाराज पशथ्याराज व' दर 
बार मझ्ान॑ वाला नट स्वयं को दवगिरि के यदुबी नरश वा राज नट बताता है 
जिससे भ्रालाच्यक्ालीन नर क॑ यहा राजकीय नटां वी उपस्थिति पग्रभिव्यतनित होती 
है । महाराज बीसलदव स्वमहल म॑ पटरानी पाँवारी क साथ मतांविनोटाब राग रग 
युक्त नाटक का प्रेक्षण करते चित्रित रिए गए हैं ।” महाराज जयचाद की यवनिका 
युक्त जिस रगधाला वा दश्याग्रा के सदम में उल्नेख किया गया है वह नाटका के 
लिए मी प्रयुक्त होती होगी ।६ तात्यय यह है कि राजमहला की सात्य शालाआ। मे मनो 
विनोटनाथ नाटक हुआझ्ना करत थे। नटा द्वारा नत्य और सगीत के साध्यम स प्र उका वा 





१स २ वही, प० ३६ वही, प ० ३४ 
हे 'युल्स युन्ख मटग तल्ले जघन, राग कला कोकन 

क्ठी कठ सुमास ने सम जित, काम बजा पोपन ६ 

हरमी रमगिता गुन हरि हरो सुरमीय पवन पत्ता । 

एवं मुतखह्‌ बाग वभ गहिता, जय राज रात्र गता। -प० रा० मो० ४६६६३२४८ 
असम ६ पु० रा० बा० ७६११६, वही, ७४३७०, वही १७०६।८३४ 


१६२ हिली वीरगाव्य में सामानिर जीवन थी प्रमिश्यवित 


मन प्रसादय बरा या पृथ्थीराजरासो,' परमालरासा,' राजविसाग,? वीरचरिव, 
जहागीरजसाचाद्िवा< प्रोर जगागा मे, चित्रण मित्रता है। उह परच्वीशाजरांगो 
मबादर पावर * छत्रप्रताण घोर सुजानयरित गे बटाओा मे खत लिपासर," तथा 
पथ्वी राजरासा, हम्मी ररासा प्ौर छप्तप्वारा मं शारीरक उछत वूट ये सम्पद्ध हत्या“ 
द्वारा साम्राजिता वा मनोरजन क रत प्रदर्शित तिया गया है । 
(इ)भगर-विद्या या एद्रजालिक खब -- 

पथ्वीराजरासो यो वनवज्ज-समय में भगर ये खल वा प्रत्यत वणन मिलने 
के साथ साथ उसके प्रनत प्रसगा में युद्धम्यल में मनी मारताट रा यीरा व छिन मिन्‍ल 
भ्रगाव इतस्तत गिरमे तथा पत्र था वे चतने फिरन को मगर वे खल रो उपमित विया 
गया है।' जिससे स्पप्ट होता है वि विध्वपत हमार झालाच्यक्ाल व पूर्वाद्ध में, भगर वे 
प्रेत सामाजिका के मनोर जग वी एब्र बहु प्रचलित विधा थ। कगौज झात हुए महाराज 
पृथ्वीराज और उनप सामत जिसी एंद्रजालिता नट को सात सागायी नोकों पर 
जय जयकार बोलते हुए हाया परत देसत हैं। तदुपरात झ्राकाशा स वही उसका सर, 
बही हाय धोर कही छटठवटाता हुआ्रा धड श्रार्र गिरता है जिसे देखवार उनते विस्मय 
की सीमा नही रहती |" प्रस्तुत साटम में कवि च” वाया प्रभिप्रेत इस झपणजु तसूचक 





१से € दे० क्रम० प० रा० का ७६०११ 'प०रा० ५१६६ '"रा० वि०' 
३७२ 'बी० च० २७७७ ज० 7०च० छ० ४७ जग० प०८५ पृ० रा० 
का ४८६ २६८६ छ० प्र० २००१७ 'सु० च० ४६४७ प० रा० का 
२६०५६, 'हु० रा० छ० ७६८, *छ० प्र० २०१७ 
१० फहर मगर जिय पेल | ठेल़ सलन सम ठिल्लहिं। 
इक घुकत घर तुक्यि । इक पल भग्गल मिल्नहि। 
इक्क व सथ उठत । इकक अ्रतन आतुर्श्काहि । 
इक्क हृध्य पग भरहिं। रितिक पग पग दिन मुझ्भहिं। 
तरफरत इकत घर मीन जनु । रत रवन छित्रिन करयी। 
घन घा” घुम्मि धर घुविक धर। इत सुजुद कह मिरयो ।/ 
--प० रा० का ११३६६८ 
झर भी दे० ५१४३७७ ११६०८३, १३२६॥२४६ १३४५।४६ २४८९ 
श्र 
११ 'चलत मग्ग चहुआय। निकट दर गाम समतर। 
मद पेलत नाटक । संगल मडयी भ्रम ततर । 
सत्त सगु उप्पर । नट्ट सुत्ती जय जपत । 
बहुत सीस कहु पानि । धरनि घर परयो सुकपत्त । 
इह चरित पिप्प सामत सब | अप्प चित्त विभ्रम लहै। 
पिष्पत परस्पर मुषध सकल । न को वुइकन राजन कहै।” वही १६० ६१६८ 


सामाय जीवन १६३ 


घटना द्वारा भावी मारकाट वा पूर्वामास देना रहा है, क्त उसने एम सेल रे उस 
मागलिक पक्ष को भ्वर्णित छोड दिया है जिसमें वे शरीराग यथास्यान जुटरर नद 
पुत्र जीवित हो जाता था । रामो में श्र-यत्र कदघा दे उठ सटे हात वो भगर वे' खेल 
से उपमा दिए जाने से यह इंगित झवश्य मिलता है वि रासोरार वो बूर सत्र का ज्ञान 
था । झत इस मतप्राय विदा के विषय में रासो में उपताय विवरण से लुजना 
करते हुए बाह्य माध्या से बुछ अधिक प्रवाश डालता उपयागी रहपा। 
रासाकार ने नट को 'सत्त सगु उप्पर' सेटत दिसात र सागा का प्रयाग दिखावा 
है जबबि' अबुठ फजल ने करे चपड़े की पदार के एक मिरे को ऊपर पक्तरर, अद्या 
बाला मे सटका ने यो उल्लस किया है। रासोहार ने नट वे जीविय हात जा चित्रण 
नहीं किया है कितु अप्ुतर फरल के अनुसार - 'नढ दक्षता मे ते शिसो एर का उसदी 
आजा से उतरने के समय तश अपनी पत्नी वी रसा करते शा मार सौप जाता था। 
मद के छितत मि ने अगा के साथ सती होने का है करती हुई पट-पत्नी सत्ती हावर 
रात मे परिणत हो जाती पी । भ्रचानर तमी कही स॑ नट प्रकट हो जाता था आर अपनी 
पत्नी की मांग करता था। दशवा द्वारा विधत घटतावली का वत्तात़ सुनाने पर वह 
उसम अविश्वास प्रकट करता और कहता कि आपने मेरी पत्नी का श्रव”्य ही अपने 
घर मे छिपा दिया हैं। और वस्तुत लागा ब॑ आाश्चय का टठिवाना नहीं रहता था, जब 
बट द्वारा श्रावाज जगाने पर उसकी पत्ली प्रपदी सम्यक देखभाल क लिए उस्त पुम्प 
को धयवाद दती हुई, उमर गृह भ जीवित निकलकर भ्रातो थी।' * 
फैला इच यात्री एडब्ड मल्टय ने मगर के खेब में नटन्यत्ती व सती हाने का 
उल्तल्ल [ बरत हुए बहा है कि नट पत्नी उन शरीरागा को एक टाव री मे रखती जाती 
थी, आर सर ने भी कट र गिरन पर उह इतस्तत छितरा दती थी) विविव घरीराग 
रग रगरर यभास्थान जुड़ जात थ झौर नट जीवित हाकर पूजबत चलन फिरन और 
बोलने चगता था। दशक इसो विश्रम म विमुद हू जात थ वि. सद्य घटित घटनाएं कही 
स्वप्न ता नहीं थी ।* 
मनारजन वी इस मृत प्राय बिधा वा समापन बरत हुए, हम शाह जहागीर दे 
ममायस मे से मा मगर के सल का सारएा दनेत लाभ वा सवरण नहा कर सक्‍त। 
जहागीर व प्रनुसार खद दिखाने वाले एक जजोीर को अघर ग्रातराश से लटरा देते थे, 
उस जजीर पर व उमश् एक एस कुत्त, सुमर, तेंदुआ, चीत प्रौर धर को टौडता हुआ 
ऊपर चहान जात थे प्रौर झत मे जजीर वी लडिया बनाकर थल मे रख लत थ। दगक 
यही साचत रहत थ॑ कि दे पु वहाँ गया? 
ध् उपयु कर विवरश से स्पष्ट हाता है कि सगर बखच 4 जिए याता सागें गाड 
सती जानी था, श्रयया चमड़ की पट्टी याजजीरवा आकाश म लंटाया जाता था। 
जा  क२सप कट कु २३० कारक पक सार तक पक कक कस 
१ द० झाईन ए प्रकवरी', भा० ३, प० १३२ 
२ ३ द० ब्ह्ी पृ० १३३ पर डा० जदुगाय सरवार वी प्राद टिप्पणी 


श६४ हिली-यीरास्य मे सामाजित जीउन की प्रमिब्यरित 


बहुधा पट उा पर स्वय घदूपर, झ्रपनर्पि छ ने शरीरागा का नी ने गियाता जाता था । 
धत म रीराग एपत्र हातर उह ता यीविठ क्वहांयावा था यहा हटा इससे भी 
भधिष देश ऐद्रजालित दावा पे शामन सती हुई पत्नी य! भी जीवितबर दत ये। 
इस सेल या दुरारा रुप ध्रायारा मे लटबगी जजीर पर पशुप्रा को चढ़ायर उहं भदृश्य 
मर दन वे बीतुष से साम्ब घत रहता था। 
(उ) बथा वाता सुनना 

चीरकाब्य म एसे निलश मिलते हैं जिनसे भात होता है कि नप राजहरदारों मे, 
तथा रायन रा पूव मनो रजर बाएं सुना बरते थ । शि. भी माताप्रा को क हानौ सुनात वा 
आग्रह बरत मिलत हैं जिनर प्राधार पर कल्प वी जा सती है प्रिः श्रय सामानिका 
मे भी मनोरजन की यह प्रणाली प्रचलित रही हागी । 

पथ्वीराजरागी म॑ महाराज पथ्वीराज वे दरबार म महाभारत का पाठ किए 
जाने का उललस मिलता है|" बोद्ध और जना की मी कथाएं उस समय सुनी जाती थी 
विन्तु पथ्वीराजरासा मं उहे शान वो नप्ट करन वालो तथा मानव व पौरप का ह्रास 
करवे' उसे स्त्रण बनाने वाली कहतर निदा वी गई है, तथा क्षत्रिया बे लिए रामायण 
झोर महामारत की व्थाप्रो व श्रवण को ही उपयुक्त बताया गया है।'* रासो म विशु 
झाना प्रपनी माता स निवेदन करता है कि भ्राप मुझ सदव रामायण झौर महाभारत की 
कथाएं सुनाया करती हो जिनम वयित मीपण प्रसगो से मुझे कभी भी मय नही लगता। 
अत भापका यह तक ब्यथ है कि मुर्के भ्रपते बाबा वीरालदेव के नर से दानव बनने वी 
कथा सुनते हुए डर लगेगा ।? झाना व इस वथन से स्पष्ट होता है कि बच्चो द्वारा माता 
से कहानी सुनाने का श्राग्रह किया जाता था, तथा विशपत क्षत्रियां को रामायण भ्रीर 
महाभारत सम्ब धी प्रसग सुनाये जाते थे । 

शयन से पृव कहाती सुनने का उल्लेख महाराज पथ्वीराज क कनोज गमन के 
ग्रवसर पर मिलता है। महाराज का शयन काल होने पर, उनवा कत्यक उाहे 
कहानिया सुनाना आरम्भ करता है जिहे सुनत हुए ही वे निद्रा मग्न हो जात हैं ।* 





'कहै मर मारथ बत्त स वान । धरयो परतापसि मुच्छन पान । 
-१० रा० का० २६६३६ 
२ 'जुध धम लियो बध न सग | सुनि श्रवन राज मन भौ उदग। 
डूह नष्ट ग्यान सुनिय न कान । पुरपातन भज्ज कित्ति हात । 
परमोध तजो बोधक पुरान ! रामाइन सुन मारथ निदान। वही ७१३४६ ५२ 
३ जैसी कहिं मो कह डर पावहु | मरे कच्च इह टाय न आवहु । 
रामाइन भारत वी माता । सोही सय युतत हा माता ।/ वही ६२३३४ 
४ मइत निमसता टित मुट्ति बिनु उडपनि तेज विराज । 
क्थक सथ्य कथ्यहि कथा सुक्ख सयन प्रथिराज । 
--श० रा० मो० ४।६६३॥३१४ 


न 


सा(मा-य जौवर्न रै६१ 


उपयुक्त विवरण स आलौच्यकाल म रामायण और महामारत की कहानिया अधिक 
लाजप्रिय हाना भ्रमिद्यात्तित होता है। इस समय मुसलमाता क आजमणा वी वाद सी 
आ गई थी, झ्रत निर्वेट, उपयम वत्ति और अहिसक मनावत्तिया को जाग्रत करने 
वाली बौद्ध और जन कहानिया की उसम जो अवमानना वी गई है उसके मूल म 
निरचय ही युग प्रवत्ति भजक रही है। 


क्रीडात्मक विनोद 
ब्रीहगरक विताल के साधन विवेचन सौकेय ती दष्टिसे दो वर्षों में रखे जा 
सकते हैं -(अ) वालक और पुरुषों के त्रीडात्मव विनोद । (झा) बालिका झौर 
स्जिघा के भ्रीड़ा विनाद । 


(ञ्र) बालक और पुरपों के फ्रीडात्मक विनोद 

(१) चकडोएरि घुमाना 

बच्चा वी इस तीडा का मात्र पृथ्वी राजरासा म॑ उपमान रूप मे उल्लेख मिलता 
है 
(२) पतग उडाना 

सुजान चरित और हम्मीरर[सो मर पतण उडाकर मनोरजन करने दो विधि 
का उपमासे रूप मे चित्रण मितता है। कवि चाद ने महाराज पृथ्वीराज के राज्यामिपेक 
के अवसर पर समस्त नगरवासिया को गुड्डिया उडाते प्रदरित क्या है * जिससप्ते स्पष्ट 
होता है कि विशवप हर्पोप्लास के समय झाबाल वद्ध समी गुडिड्या उढाया करते से । 


(३) गिलोज से टिकार खेलना 

राषोवार ने महाराज पृथ्वोराज* और प्राल्हक्मारभ ऊदल को* कुमारावस्था 
मे गिलोद से शिकार खेलत चित्रित करके लड़को की संदमगत मनोरभन विधा पर 
प्रदाश ड ला है 
(४) हडूडुडुआओ 

कवि चुल न बई प्रमग मं परस्पर मारज्ञाट मचाते सनित्रा की हृडूटडुआ खेलते 
बच्चा से तुबना की है. जिग्मस भात्त हाता है कि यह यत्र #ियारा के सनोरजन का एक 


से ६ द० भमत० पृ०२०! बा० ६३०३३ सु०च० दाहाहर ढाशाडर 
रा० ८०३, प्र० रा० ब[० १६७६१ वही १४३।७२७, आ० ३३१६ 
७ (व) 'दुह टीन दीन चहुदान भारी । हडूडूत पेलत वाजका जारी । 
४ रा० वा० १३६३।१६२ 
(ख) तिय धुम्म रप्प सत्य ग्रेट । हडूडह पेलत याजवर जह। वही १४१३॥८६ 
और भी दे० बटो ३३४१४, १०८२५ 


हू ० 


श्द्ढ हिंदी वीरवाय मे सामाजिक जीवन की ग्प्रि कि 


दिसाया *।* 

बति वेचव प्रदलत विवरण से उस काल मे चौयात के अधालिखित स्वरूप पर 
प्रवाश पत्ता है । 

साव 4 मचयन वी सम्बाइ सवा कास होता था ।* केटव के अनुसार इसक दानो 
सिरा पर हाल या हात था जबकि भूषण ने उाह मीनारा की सता दी है।* ब्लौखमत 
ने आईन ए श्रयवरी वा अनुवाद बरत हुए 'हाला को फोड़ा क्षेत्र  स्रिरा पर लगे हुए 
दो दो सम्भा का थातव बताया है जिनव॑ बीच से गद निकाय लेने पर गोल हो जाता 
था ।* प्रतात होता है कि भूषण त मुस्लिम हालो पर बन हुए इन हाला कौ हा मीतार/' 
बहकर अभिहित क्या है जा क्दाचित्‌ हाला क लिए उस समय दूसरा प्रचलित शाट 
धा। 

विभिन रगा की (केशव ने काली पोली, नीली झौर हर रंग का उल्लख किया 
है) छड़ियाँ (हावी स्टिक जैसी) लिए हुए अ्रश्वारोही खिलाडी दो दला मं विभक्‍त हो 
जात॑ थ। गेट जिस किसी लिलाडा वी पहुच मे भ्रा जाती थी वही उस छडी मारकर 
हाल (गोल। भी थार ले जान की चप्टा १रता था जबकि विपक्षी उसक प्रयास को 
विफ्य बरत हुए गट को दूसरी ग्रार ले जान की चेप्टा करते थे ।९ इस खेल की त्वरित 
गति के वारण प्रश्व श्रोर सवार, सम्मवत शीघ्र ही थकान भ्रतुमव करने लगते थे 
भ्रत प्रति प्रीग मितट 7 पश्चात्‌ दो पुरान खिलाडिया का स्थान सवीन सिताडी ग्रहण 
कर लत थ ।* कबटासजी प भी प्रति घड़ी के उपरात इस नियम वा पालने दिखाथा 
है उहान खिलारिया की स्पा निदिप्ट नदी को है जा भ्राईत ए भ्वबरी से भी 





१ "मु रोह्ाल की घाल उत्ताल ऐसे 
चल चार चोगान मे चित्त जसे । +>प्रता० वि०, छ० ४४ 
२. पद्ठटि विधि गय नपति चौगान । सवा कोस सब भूमि समान । 
+वी० च० १६६ 
३ जय जर जीत होत नप तय बजत निसान। +>वी० च० १६१७ 
भूषाप लि लय हाँ छन दस बिय॑ दुर ठीक ठिवान मिनार । 
--भृ० प्र० स्पृ० छ० २३ 
9५ दे झानि ० प्रगयरी भाग ३ प० २६७ 
६ एयवॉर्टि नव परम उत्बर । वालि हुसरि रजपूत जुमार । 
साहत सी टायनि छरी ।हारी पीटी राती हरी। बी० प० १६१० 
७. गांता जात पाग जाय । साई ताहि चर प्रपनाय । वही १६१३ 
£ऋ ल?०» झा धरर भाग १०२६७ 
६ धरा घरी प्रति ठाडुर सर । बदता यासा वाहन तब । 
नजवी० घ०, १६१६ 


सामाय जीवन १६६ 


स्पष्ट नही हो पाती । उससे यह पता भ्रवश्य चलता है कि चौगान मे दस से अधिक 
िलाडी नही हात थ ' वेशव न प्रत्यव बार 'हाल जीतने' (गोल करन) की दशा मे 
महाराज वीरसिह देव को निशान बजवाकर, विश्रा को दान देते चित्रित किया है -जो 
खुल के टियम के स्थान पर उनकी राजकीय मर्याट से सम्यद्ध प्रतीत होता है। 
(८) मृगया -- 
मृगया झ्राजोच्यक्लल की एप एसी मनोरजन विधा थी, जिसमे वीरकाय मं 
उल्जिसित प्राय समा नर॑ंप्र और वाट्शाह अनुरकत मिलत हैं। पथ्वीराजरासा मं 
महाराज सारगदेव, वीमलदव * जयच द< और धीोर पुण्डीर६ व आखट वणना को यदि 
छोड भी दिया जाम, तथापि उसके उनहत्तर सभया म स अधिकाश म महाराज पशथ्ची 
ज॑ मगयाउुर्बत चित्रित किए गए हैं। वीरकाव्य कअय नायका मे स महाराजा 
परमाल “ वीरतसिह £ छतसाल* रततसाह *' सूरजसल ** शाह अ्रवाउद्दीन * और 
औरगजेव* भी शिवार द्वारा मनौरजन वस्त मिवत है। वस्तुत झालोच्यक्ातीन नरेशा 
के तीन ही प्रथुण जीवन लक्ष्य थ--छगु-दलनाथ युद्ध करना, शातिकाल मं संगीत 
नाटय और बश्या नत्यादि के प्रेक्षण म वालयापन तथा इनस यचे समय को मृगयाथ 
बन विहार म व्यतीत करता । शारीरिक बल वधन ओर अधछ्न शस्त्र सचालन मे नपुण्य 
प्रदान करन की क्षमता वे कारण क्षेत्रिया की दृप्टि म इसका महत्त्व भी श्रधिक रहा 
है, भौर जसा वि कनल ठाड न प्रदाशित क्षिया है जगनी सुझ्रर याटोर के प्रथम शिक्षार 
के उपलक्ष्य मे व विशेष सभारोहा की झ्रायोजना जिया करत थे ।** 
मृगया वी एसी लोकप्रियता मितते हुए भी, उसके विपय मे कुछ प्रवाट भी 
भ्रचलित थे। पृथ्वीराजरासो म उसकी परिणति सदब भ्रतिष्टकर ही हाने का दाप 
दिसाया गया है ।६* परमाजरासो मे उसे नरेशों के ग्रध पतन का मूलकारण*” सदव 
पर छक्राककण जान ३, १५ २७० 
२ जब जब जीत हाल नप तब-तव वजत निसान । 
हये गय भूषन दान पट, दीजत विप्रन दान । ची० च० ६६१७ 
इसे६ द० 'प७ रा० बा० ६१३१५ वही ७३३४३ वही १७०छ७८छरे 
चहां २०६१२११ 
७ महाराज पथ्वीराज के श्राख्िट वणना के' जिए अभ्रवनाकनीय हैं छठे समय का 
प० ३०१ तथा इमी भाति, ६। ३५८८, ११॥ ५४१, १५। २७० १७। ५७३७, 
२४।६८१, २४। ७२६, २५।७६६ २६। झप३ २७। ८५८६ २६ । ६४८६ 
देई। १०११, ४ै२। ११६६ ५७॥ १४७० ६०। १५७२, ६३। १६०८ 
८से १० दे० क्म० प० रा० , ३१, बी० च० ३॥४६ छ०त्र० ६॥२ 
११से १४ दे० चम० 'छ० प्र० ३३३ खुल च० शण२३ हु राण१६८२१० 
सि० भू० ६० 
१२ 4० राजस्थान 'भा० २, पृ० ५६० ६१ 
१६ १७ दे क्रम० 'प० रा० का० २००१११३, प० रा० १॥१४६ 


१७२ हि दी वीरवाब्य म॑ सामाजिक जीवन की प्रमिव्यवित 


तीतर दूसरे तीतरा को इसी रीति से पक्रडबात॑ मिलते है" इस अतिरिकता इस 
परतिया का एव अगय उपयाग यह था कि व पिया के कुण्ड व थिकारिया के निश्ञाने 
की परिधि म श्राने के निए विवश कर देते थे जिसस्न उनया आशानी से वध क्रिया जा 
सवे। 

पाया द्वारा पणुग्रो क टिक्वार म सहायता दंना आाश्ययजनक् प्रतीत होते 
हुए भी सत्य है। लगर ऋंगर और चरग नामक पी जिनसे पथ्वी राजरासो, परमाल 
रासी और सुजान चरित तीना ग्रथा म उल्बस मिलता है--सुत्न ने सरगोटा का हनन 
करते प्रदर्शित हिए हैं ।* च ? ने बाज जुरा और बुही को मृग तथा बाराह पर भपटत 
चित्रित किया है। इन पक्षिवा के मृगादि पर भाडट्टा मारते का उल्मेख वरनियर के 
विवरण से भी स्पष्ट होता है जिसम उससे बाजा द्वारा मृगो को अपने पञ्रा तथा डना 
वी मार से झा करके उनक 7िक्ञार को सुगम बना दने का उल्लेस क्या है। 


इन शिकारी पक्षियाँ म से दकुही या कुई चील के बराबर हांती ह तथा बाज की 
तरह छोटी विडिया का शित्वार करती ह। इससे मित्रता जुनती शिकारी चिडिया म 
टीसा सुरमती गिद्ध, बाहरी वाज चीव जुर्रा(माठ बाज)प्ौर टिकरा प्रसिद्ध हैं । 
घुरमती सगर और सेरमुतिया बहरी की ही जातियाँ ह। बहरी सिक्र से बडी और 
बाज स छोटी होती है । * 
शिकारी पशुओ के माध्यम स मृगय। 

मृगया के लिए कुत्त चीत स्थाहगोश (सियाहे गोश) हिरश हाथी भौर 
खरगोशा का शिक्षित करके उपयाग म लाया जाता था। चाटने महाराज पथ्वीराज 


को झआखेट/थ इन समी पश्ुत्रा को साथ ले जात हुए चित्रित विया है ।५ परमालरासा मं 
बुत्ते गौर चीता का प्रयोग टिखाया गया ह्‌।” जोधराज न हम्मीररासो मे श्वाह 
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बुही घाज उत्तय पंख ग्राघात सु बज 

खरगोस सिट पजर गुटा - घनुस् घनखिय घार धव। वहां १४२७३॥११ 
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सर 


सामाय जीवन रे 


ब्रलाउदीत के तिक्ारी दल मे इव्रान, चीत, मृग और स्पाहगोशा के समूह प्रदर्शित 
िए है ।* सूटत ने इनमें से गाजीउद्दीनथा के यहा स्थाहरोश और चीप हाने का उल्लेख 
किया हू जितरा उपयोग वह निश्वय ही विक्राराव करता हागा ।* 


उपयु क्‍त पशुझ्ना मै स॒ वु्ते सर्वाधिक लोकप्रिय थ। चदन महाराज पश्बरीराज 
व पास महा जिवारी कुत्ते बताये है । उन कुत्ता की विशेषता पर प्रवाश डालत 
हुए चाह का कथन ह कि वे - उत्तुगक्य और नाहर को भी पछाडवर उसका कवेजा 
काल लेते घाले थ ए तीत्रंगति मे पवन भी उनत्रा सानी नहीं था । अपती तीज्रगति और 
छल-बल नपुण्य कु कारण वे शणमात्र म शिकार जा पकलते थे। 


चुद ने पहाडराय तामर जगरीराय, जैत पवार झाटि पृथ्वी राज के भ्र  सामता 
के भी शिक्वारी कुत्ता का वणन किया है ।< परमाजरासोकार ने महाराज परमाल के 
शिकारी दल मे वाण क॑ समान लिप्र गति वाते पठ्वीस तया अनेक जातिया के सह जो ऐसे 
इ्वान बताए हैं, जो शरीर म वड भीमकाय एव तीत्र बुद्धि वाले थे।* उनके शिक्षार रौशल 
और भप करता के लिए इस तथ्य का परिनात ही पर्याप्त है दि वे जिम दिला म होकर 
निकल जाते थे, उसम दस दस कोस पयत वन जीवी का नामोनिशान नहीं बचता 
था। 
भट के उपकरणों म वुत्ता का मी सम्मिलित होता, उनको महत्ता का परिचायक 
# | दिल्‍ली से निष्कासित मीर महिमा मगात रात हम्मीर वो स्‍्रय उपादाना के साथ 
साथ एक कुही, दो वाज और इवान भी मेंट स्वरूप प्रदात करता है।" यह शिस्परी कुत्ता 
निश्चय ही धजय्क आदि से भ्रायात की हुई किस्ती अच्छी नस्ल का होने के कारण, इप 
यसाष्य समझा गया होगा) मुगल दरवार म उजयक् से शायात किए हुए कुत्ते होने का 
बीयर न उत्लेख कया है ४ 


चौते झाखा पर पट्टिया वॉधकर तथा छरड[ में घिठांकर आखट-स्थल पर ले 
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१७४ हिंरी-यी रकाव्य मैं सामाजिक जीयन की प्रमित्पातित 


जाय जात प्रट्झ्िित तरिए गये हैं" जि कहा जा शाता है कि उठ प्रमीष्ठ पपुप्रा पर 
छोडार धिकार बराया जाया हाया । तियाहत्योरा भी चोत की ही जाति वा डिस पु 
है, भ्रव उसया भी रितार भे दसी भांति उपयाग उिया जाता होगा । फटत हिरियाया 
गुसरे भृगा यो पव्डय मे उपयोग उिया छाता था । गाव च 7 के राह मच दुसरे मृगा 
को उसी प्रवार वश मं वर लत थ जैस बुपटाएँ प्रघन उठाशा से विटा 4 मन वा म 
कर लेती हे, तथा भानिया क मुर्त्ति वश मे रहता है।' थवनाट सामक यात्री वे 
विवरण से यात होता है विः मृगा बे रीगा मे एक विदप प्रययार व जात याँथरर उह 
प्रापेट स्थन पर मृगा + समीष छोर लिया जाता था। य प्रशितवित मंग बने मंगा के 
भुठ में मिलप्र र, उतनी रवय स सडन मे लिए प्ररित करत थे। वन मग जग ही उनते 
मिलना झारम्म करत ध॑ वि उतके सीग उन जाला मे फस जात थे, जिससे ये मागन में 
असगव होने पे वारणा टित्रारियां द्वारा पकड लिये जात ध।? खरगोचो वा भी स्व 
जातिबधुप्रा को पकडयान व लिए इसी प्रतार वी रीति स उपयोग जिया जाता 
होगा। 


नाद से रिकाकर -- 

अनेक पशु पशी नाद से रिकाकर पकड़े जात थ। कवि चद ने घटा के राग से 
महाराज पथ्वीराज के शिवारी दल द्वारा प्रनेक पु पत्ती पकड़े जाने का उल्लेख क्या 
है।' प्रयत्र उसत्रे नाद द्वारा मृगावों वश में वरन का उल्लेख जिया है।* कवि 
जटमल न 'राघवचेतन वे वीणा राग को सुनकर जंगल के समस्त मृगा वा उस्षके समीप 
एक्त्र हा जाता चित्रित जिया है।* कवि योधराज ने भी वीणा राश के धवण से अरण्प 
के पशु पक्षियों वा शाह ग्रलाउद्दीन के शिकारीदल वी ओर खिंचा ग्राना प्रदर्शित किया 
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सामा य जीवन १७५ 


है।* इस विपय मे यह निर्देश करना आवश्यक है कि, नाट से रिक्ाकर सगा का पहना 
बजिया को ठैपाज वरपना भात्र नहीं है अग्रितु अल्वस्नी ने स्वयं क्रो ्स दृत्य का 
प्रयत दर्शी बेतात टुए भारतीया यो नाद से रिम्ावर पु पी पररठन मं दलता वी 
पुष्दि वी हू ।* 


आय विधिया -- 


शिकारी वन वल। के रण रामितत जुलत हरे रग वे बस्त पहनकर जान थे 
जिसमे पशुझा कौ उनत्री उपस्थिति वा चाय न हा सके [१ जयव के अतभाग म छिपे 
हुए बय पशु पिया का वरील या हावा लगाने वात ढोल पीटत हुए यह आया, वह 
आया! झ्रालि ग्रावा्ें लगात हुए बाहर निकाजत ये ।* इनमे स अनेक तो स्थल स्थल 
पर बंधे हुए बायुरा (जाजा)मे फेस जात थ ।* कुछ के शिकार क॑ लिए पीछे उल्लिखित 
पु पतलिया का उपयोग किया जाता था, जबकि राप के शिवार म नावक क तीर बर्छीं 
माल और पदूर झादि का प्रयाग जिया जाता था। सप विच्जु ग्राटि विपल जल्तुओं 
को मभो से वश से करके पकडने और मारन भ दक्ष १क्तिया को भी शिकारी दलभे 
सम्मिलित रुखा जाता था ।” शिकार म मारे और पकडे गय पशुआ्रा की सरया इतनी 


अधिव होती थी कि उनके वहन के लिए अनेक गाडिया ऊटा, हाथियों और कावरो का 
प्रधोग किया जाता था ।5 


(६) जलकीडा -- 
नदी और सरावरा्ि मे नौका विहार था किसी प्रकार का खेल खेलने का 
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ट 


१७६ हि टीवी रताश्य में सामा जिए जीवन की प्रमित्यीत 


पथ्यीराजराघों परमातराशों छत्रप्रताटा, वीरसरिश्र, राजदियाग प्रौर भाल्हसल मे 
विचरण मिलता है। अबि पठ ने मचराज पव्वीराज या विवस जल बाब सरायर मं 
'हडूडरुप्र सेला या साथ साय प्रयत्र जब वी ररत ब्रलथित हिया है ।१ बरमात 
राणा मे महाराज परमाल तोगराम्माम बअदार जवाति गरते है) जयति मधराज 
राजगिह एप यहद जहाज से यटारर राजसरावर से जन कीरा व्रत प्र*टित गिय गए 
हैं।* प्राल्हााण्ट मे नौयो मे उठगर नयथादा वामर खत खलन वा उल्तस तियां गया 
है ।* बहाय ने महाराज वी रसिह 77 को रव वनिया प्रा + साथ जब चीडा करत चित्रित 
किया है।/ गोौर॑लाव 7 जत म हछुप्रा छुप्रव्वल । खल का नित्रण किया है जियम एव 
लड़का दूसरा को छूने वी च'्टा 7रता था। जय जल मे डुयकी सगान वाल सडक नो 
छून वी चप्टा म छूने वाला प्रभूत पाद प्रहार नवर पाता था त) उसके शमी साथी, 
उप्तकी सिल्‍ती उडात थ।१ 


(१०) यूत त्रीडा - 

यह एक 'ुम लक्षण ही है कि प्रालाच्यकाल मे महाराज युधिष्ठिर या नल की 
भाँति हम विसी भी नरेश या बादशाह का धूत प्रीडा के माध्यम स मनोरजन करत 
नहीं पात । वुछ लोग जुश्ना खेलते प्रवश्य थे क्योति कवि चा” ने कनौज क वश्यालयो के 
समीप छत गृह प्रदर्शित किए हैं और कहा है कि उनमे माग लेन वाल कौपीन धारी 
मात्र रह जाते हैं ।। छत प्रीडा व प्रति रासायार ने अ ये सदर्मों म भी प्वहेलतात्मक 
भाव यक्‍त तिए हैं जिनम उसने युद्ध म पराजित हुए महा» भोला£ मीस भोर पाह 
गारी व' हारे हुए जुआ्ररिया वे सहगा सिनचित प्रटरित किया है। परमालरासों मं 
मी छत त्रीडा की निटा वी गई है और उस नरेगा क पतन के चार कारणा वच्या 
नुरतित वारणी सेवन, झौर ब्रह्म हप्याकी श्रेणी मं स्वान टिया गया है (१ क्शव 
ने दोवाती वी रात्रि को जुआ खेलने का प्रचलन टिखाया है।** तात्यय यह कियूत 
श्रीडा का नि दत समभतत हुए भी समाज के एक झ्रग मे उसका प्रचलन प्रवश्य था। 


(११) शतरज -- 
महाराज पथ्वी राज आपाढ माप्त क एक एस लिन शतरज खेलते प्रदर्शित विए 
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गए हैं जिस दिन घु ध छाई हुई थी झ्ौर आकाश मेधाच्छ न था ।' इससे प्रतीत होता 
है कि शतरज एसे अवसरा पर ही खेली जाती थो, जब किन्‍्ही बारणो स क्षज्रियोचित 
मृगयादि का क्रम ने हो सकता था। विरोषत वर्षकाल में कालापनयन के लिए ऐसे खेला 
की आयोजना की जाती होगी। शतरज के खेल के विषय म कबि मान जान और 
चद्रगेखर ने भी उल्लेख क्या है । कवि मान ने अकरमात झातमण स मयत्रस्त मुगल 
सनिकरा को भ्रपनी श्तरज और सार पासो के मुहरा को छोडकर पलायन करते प्रदर्शित 
किया है।* जान ने पतन वे' फरजी वत जाने पर उसके शीश वे चल चलने” (पदल वी 
चान भागे की ओर एक घर होती है जवकि फरजी अपने चारो ओर के घरो मे टेढी 
सीधी, चाह जिस और वो मार करता हैं) का एव उल्लेख करके तथा चद्रशेखर ने 
बाल्शाह की अवध्यता को शतरज वे बादशाह की भ्रवध्यता से उपमित करके," इस 
सेल के प्रचलन पर प्रवाश डाला है। 


बालिकाओं शोर स्नियों के क्रीडा-विनोद 
(१) पुत्तलिका या गुड्डियो से पेलता -- 


पथ्वीराजरासो में कुछ सयानी हुई सयोगिता अपनी सखी से कहती है कि ने 
जाने क्या ग्रय मुझे पुत्तलिकप्रा का विवाह रचात समय हृदय म एक कसमसाहट, भौर 
उसको एक चया पर टायन कराते समय लज्जानुमव हाने लगा है ।” इससे स्पप्ट है कि 
वह अल्प वय स ही पुत्तलिकाझ से खला करतो थी। आल्ह्खढ मे हिरिया मालित 


सुन्मा का बचपन मे शडियो के साथ साय सेलने वाली सखी बताकर, लडकियों के इस 
खुल का प्रकाशन करती है । 


(२) पतग उडाना - 


वि चद ने राजकुमारी के झट्टालिका पर से पतग उड़ाने का उपमान रूप मे 
प्रयोग बरव',” विशापते राजकुमारियां की पतण उड़ाने मे प्रभिरूचि प्र*क्षित की है । 
राजस्थानी रनिवाम का वणन करते हुए राहुत साइत्यायत ने भी इस अत प्‌रिक्षाग्रो 





१ पतरज राज वर पेल मड्डि। सत्रीन भ्रप्प आरम्म घडि। 
शंष्र्द्दा4 ६ 

२ सतरज पासा धारि, भरप, सु खेलहि डारि।' रा० ब्िं० १२१० 

३ पाइक्त फरजो भय चन सीस वे जोर। वया० रॉ० , छण्प८ 

४ 'साह न मारत वाठ को, जो खेलत सतरज। 'हु० ह०', छ० १६१ 


५ से ७ दे० त्रम० 'पृ० रा०, मौ० ३२५३५, आ० २३६२३, पू० रा० का० 
३४२॥११५ 


++१० रा०, कॉ० 


जद हिएडी पीरराशय में गामाजिक जीवन की प्रमिधतित 


में भगोवितो वा प्रशुष साधा रताया है सपा ध्रत्रिया ब्यपा किया है कि पयये उड़ाने 
के शिए भारी के धार शिपया 0 जा। थे जिएग में कर मे सर ।१ 


(३) एुन्‍ान्‍्सारियाया या पाठ्य 
धायोष्परा जीत गझोारियाब मा वितो* को यह यह पद ला वि थी। च्नम 
से भी शुर गमद थी ए। प्रधिर धिया है घोर य ८ हम वितर या रो सकिप 
सापी गवटियां हे राहह्या को पत्यारावरर रब स्पाधिनी का हिऐष्यु तपा सा पिप 
हुटथ को घाता वी व री वो साष्यग वात है । 377 एसी वि मीही जाती भी हि 
ये प्रम प्रा योग प रपाता तप बाघ पचावित क्योतीजी मॉ्ठिशुरादारा 
भाप्रम सह तप्नवित विए जा। थ । 
पष्यीराजरागा में एटमायती रपन्‍्यगीष मे रो एव सु हर चुत पर कर उसे रच 
शामित पिजदे मे रशतर राष जाम पड़ाती है ।* महाराज पृस्योराज + शौज्ययाणन को 
मुफ़र उप पर घास हुई बयादती उसे 'ुत् के माध्यम सा स्वी'कर को घज्ता 
मर मन्साठय भेज वी धोर भमीष्णित में गहहरप हावी है ।? इकिउती का थुक बहुत बुद्धि 
मात मिलता है। पदुत पद प तराशा के रती यह सं वरवारी के मच में जात वा रहस्यों 
दुघाटा परत हुए बहता हि प्राज वाग सोती च्रुगा जा रहा है।" सपाधियानुरात 
मद्दाराज पृष्पीराज भी भषनते प्र उ्धीयतां पा दुशडा महाराती * छनि भपने 
शुश्प सम ही रोती है? जिससे दवित हर यह उ प्राश्वरा बरता' भौर भाव 
उड़ा महाराज सो मित्रात वरा दगा है । थीरणरित्र मं मछाराज यीरपि देव 
मी यदिताएं चुन प्रौर सारिराएं पढ़ायर सारजा के री मितती हैं । पराह्ट्राण्ड 
में चद्रायसी था घुर प्रापदप्रत्त ऊहल को यपन मुत्त बरान थे लिए चटावलो 
या पत्र ते जार वस्तुस्यिति से महाराती मरहता शो प्रवगत कंरात चित्रित जिया 
गया है।* 
(४) झय पालतू परु पक्षिया से मनाविनाद करता -- 
वनिता।ण यणन गामत्र प्रराषा में फेशव ने महाराज वीरसिहटेद ये रनि 
यारा वो यनिताप्रा घो स्वन्वर कमल! रो शुर्त सारिता मयूर झौर हमा गो चुगा 
दत तथा दुर्वाटल को चरने म प्रानातानी करते हुए मृग शावका से प्पता मनोविनोद 
बरत चित्रित किया है | शुछ वनिताए गम्मीर प्रममयी सूवितया के पठन तथा शुक 
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भर सारिकामा व पठन मे भी भ्रनु खत दिखाई गई हैं ।* 


(५) लता-वक्षा का सिचन और पुष्प चयन -- 


तता बेक्षा क॒ घिचन तथा पृष्प चयन द्वारा मत प्रसाटस करने वी विधा का 
मी कैणवइस ने, महाराज दी रमिहटव की वनिताओरी के सदम मे प्रवाद डाला है।* 


(६) उपवन और क्रीडा पवतों पर परिभ्रमण - 

ग्रावाप्ती की बनावट का चित्रण व रते हुए उतके समीप वे उपबना मे श्र गार 
सकते माधवी महप, धारा गह भौर तीडा पवन श्रादि बनाने का उ'नेस विया जा चुका 
है। इनपा सनो विनोटाथ उपशोग किया जाता था ) ववि वेशव ने महाराज वीरधिह 
देव फी वनिताए उपयन और भरीडा पवत पर परिभमण बरते वितरित की हैं 
(७) जल पीड़ा ++ 

पूष्पो के सद्टझ स्त्रिया व लिए भी जल चीडा सिनियों दे' मसोरजन का सुखद 
साधन थी। केशव ने भीडापवत पर परिक्षमण से थतित महाराज वीरप्वह टेब की 


बलिताओ तथा जोवराज ने शाह ग्रत्ताउद्दीन की ग्राखराव गई वेगमा” और अप्सराध्र)' 
की उब कीड़ा के सनारम चित्र दिए हैं। 


(८) सार-पासे या चौपड -- 

विविव लोक कथाओा में राजमुमारियों के सार पासे सेलने मं दल होने का 
तथ्य हम प्राय सुबतत ही रहत हैं ।बीर बाय मे भी द्रस खंल को पुरुषा की 
ब्रवला स्त्रियों ढ्वारा खेलने के भ्रधित निशा मिलते हैं। कदि कशज ने महाराज 
बोरमिटटव की वतिताओ वो चौपड़ खत प्रदर्शित जिया है ।* ग्राह्ुखण्ड म चद्रावलिन 
पुलवा सुभिया! बडिती तया लाखन और उसकी पत्नी का चौयड विछाकर धार पासे 
सलत विधित जिया गया है। धाल्हवपर ने तीता सदर्मों मे दो खिलाड़ी होने दए उल्लेख 
किया है,जवकि आजकल इसमे घाय चार खिताडी माम लेते हैं। 


(६) शतरज -- 
धनाप री हीने के साथ साथ झतरज के लिए ठीय भ्रक्वाश की भी आवश्यकता 


१ एक चतुर जुयावीत मोर । लीने सारे सुक वित चोर । 
पघमल जलन कर कमलति दिय । हस्त चुरावति चुचनि छिये । 
जब प्ररुर कोमद कर धर । सूथति चरावति प नहि चर । 
सूछम बानी टीरप भ्रथ | परति पढ़ावति युक्त समय ।! --बी० च० २ ६600 2 2 
२३ द० बही २२४२, बही, २४१ ४५ 
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3९०३६ 'ग्रा० २४३१६ १५, आ० ४६६१३ वही, ३५४, २४२५ 


१ृघ० हि दी-वी खाव्य में सामाजिक जीवन की झमियवित 


पडती है। ग्रत यह खेल गृहतायों से सबर्था भुम्त रहने वाली रानिया आदि वे! लिए 
उपयुक्त रहा होगा | बवि कैशव ने इसको महाराज वीरफ़िहदव की श्रत्त पुरिकाग्ना ने 
मतोरजन का माध्यम प्रदर्शित किया है ।* 


(१०) मृगया -- 

असूयम्पश्या जसी बुलीनता की भावनाओ तथा पर्दा प्रथा क दढ होत जाने व 
कारण मृगया मध्यकाल म स्त्रियों के मनोरजन का उपयुक्त माध्यम नहीं रह गई थी। 
यही कारण है कि सम्राट च द्रगुप्त 4 समकालीन मैगस्थनीत ने जहा नरेश के साथ 
अनेक शस्त्रसज्जित स्त्रियों वे मी रथा, हाथियां भौर अश्वो पर आरूढ होकर शिकार 
खेलने जाने का चित्रण किया है ! * वहाँ पथ्वीराजरासो म हम सयोगिता ग्रादि रातियो 
को महाराज पथ्वीराज से मह निवेदत करते पात॑ हैं - इपया आप हम यह देखने वा 
भवसर प्रदान कीजिए कि शर और हाथिया वा शिकार कस जया जाता है तथा वाराहु 
भादि जन्तु जाला म॑ कस फक्ताय जाते हैं ।? जब दिललीश्वर द्वारा शिक्षार के समय होने 
वाली गोठा का व्यवमार वहन करने वी शव को* सयथागिता स्वीवार कर लती है* तो 
रातियाँ तदथ पानीपत के मैदान मे पहुंचा दी जाती हैं ।* इससे आगे के पश्चगों मे उनके 
शिकार खेलने या देखने का कोई निर्देश नही मिला क्तुजसा कि उनवा आग्रह था 
रातियां ने उसका प्रेक्षण ग्रवश्य किया हागा । 

महाराज पथ्वीराज वी रानिया ने तो शिवार देखने मात्र की इच्छा व्यक्त बी 
थी, जबकि शाह अ्रताउद्दीन की बेग म झिक्नार खलने जाते चित्रित वी गई हैं | कवि 
चद्भशेखर ने वे एसे बानन ” और खात ने एस खासन्वाग 5 में मृगया खलते 
प्रदर्शित वी है, जितवे चारों झोर क्सातें सडी कर ली गई थी। कनाता का प्रयाग परे वे 
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लिए किया जाता होगा । इसी प्रवार मुगद बादशाह या तो बेगमो दे शिकार खेलने के 
(० परु-पलियों से युवत्र सुरक्षित-बाग रखते होग अयथा कवि ग्वाल का तत्सम्वधी 
उल्लेख उस परपरा का अनुक्रण है जिसम आचाय चाणवय ने नरेशा को दष्ट्र-नख 
विहीम व रदे छाड़ गय पशुदा वाले सुरट्ित अरध्या म शिकार खेलने का परामत दिया 
था।* कवि चद्धशेखर ने वगम मरदान-वेशा म ग्राबेटाथ जात दिलाई हैं,' जवकि ग्वाल 
और जोधराज न जनान-वेश का हो उल्लेख किया है जो मुगल! की कट्टर पदा प्रथा के 
अधिव उपयुवत प्रतीत होता है। इस सदम मे यह्‌ निवेदन अप्रासग्रिक न होगा 
कि मुगल वंगमा द्वारा शिकार खेलन वे तथ्य की पुष्टि बेगम नूरजहा के दृत्तान्त 
से भी होती है जिसने डा०« ईवरीप्रसाद के अनुत्षार सिहा का कई बार शिकार किया 
था 


निष्कर्ष -- 
ब्रजमापा के वीरकाय सम खान-पान झौर वस्थामरणादि पर प्रत्राशर डालने 
बाले निर्ेश यद्यपि सम|ज वे उच्चवग से ग्रथिक सम्बद्ध हैं. तथापि यह अवुमान करना 
अनुपयुकत नहीं है कि समाज का मध्य वग भी अनुक्रण के रूप मे इन उपादाना का प्रयाग 
करता होगा तथा फिहा अ्शा म व जन सामाय म भी प्रचलित्त रहे हागे। 
जन रुचि भोजा के अवसर पर सवया नूतन मोज्य पटाथ खिलाने दी ओर वडी 
जागरूव थी। बसत मैदा श्लौर राककर आदि भाघारण सामग्री वे हो सिथण से ऐसे 
भाग्य पटाथ बनाने की पेष्टा की जातो थी जिनके साने वाले नाम तक ने जान सर्के | 
मैटा भ्रौर बेसन मे कुठ अय पदार्थों के योग से पुष्ष और फला की श्राकृति वाली 
एसी वस्तुएं प्रस्तुत की जाती थी, जिनका पहचानना मानव चक्षुआ वे लिए दुस्साध्य 
है। जाता था। इसी प्रकार अपनी कडवाहुट वे लिए प्रस्तिद्ध नीम वी कोपलो 
का साग बनान मे भी उनकी नित नूतन व्यजना के प्रति अभिरुचि प्रतिविम्बित हो 
रही है। 
भाज के ग्रदशर पर तले हुए परवान प्रिप्टान, खीर और चरवत वे साथ माय 
बच्ची रसाई मं परिगणित विए जान वाबे भ्रगा दाल और मात भी परोसने का प्रचलन 
था। मोजनान्त मं पाचन चवित-वघक पछावरि का झ्नुपान कया जाता था जिम्मग्रे 
खट्टे और चरपर॑ पेयो वी प्रधावता रहती थी। मुख वास का सुवासित रखने दे लिए 
भोजन के उपसमन्त ताम्बूल भी भनिवायत ग्रहय विए जात थे। पथक चौको मे बठकर, 
भोजन करन ४ प्रया ने कारण भोजप्घनी चून झ्रादि को सफेद लाइनें डालकर पृथका- 
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पथक चौका में विमकत बर ली जाती थी। किसी पडयत्र के फलस्वरूप भोजन म॑ दिताई 
(विप का मिश्रगा)न कर दिया गया हो इस दृष्टि से माजन-स्थल पर कुछ पु पशली 
रखे जाते थे जिनकी प्रतिक्रिया विशेष से रहस्योद्घाटन हो जाता था। 
जन-सामाय के दनिवा भोजन मे भात और राबडी वा प्राघा य रहता था। 
ब्राह्मण वश्य गौर माटा के लिए तो मासाहार वज्य था कितु क्षत्रिय और मुसलमानां 
क॑ मोजन म॑ मास प्राय अनिवायत सम्मिलित रहता था। 
मादक द्रव्यो म से सुरा का अनुपान ब्राह्मणो के लिए निषिद्ध होत के साथ साथ 
उसवा क्षत्रिया मे भी बहुत कम प्रयोग होता था । मुसलमाना और निम्न हि दू जातियां 
में सुरापाव का व्यक्त ग्रधिक व्याप्त था जबकि राजपूतो मे श्रफीम के सेवन का प्रचलन 
अधिक था। भाग वा प्रयोग क्दाचित्‌ उच्च वर्णों म भी हेय नही समभा जाता था। 
कुछ लोग चरस भर गाजे का भी प्रयोग करते थे । 
नर झौर नारिया मे आमरणथ प्रिवता परात्राष्ठा को पहुची हुई थी। झआमूपणा 
के अमाव म स्त्री सौ दय को पूण ही नदो समझा जाता था । स्त्रिया अपने घीरा मस्तक, 
कान नापिवा ग्रीवा बाहु कलाई हाथ वी उगलिया कठि भ्रोर परा मे इतनी ग्रधिक 
सस्या मे झ्राभूषएणा पहनती थी प्रि उनक्र कोमलाग झराभूषणा व मार स दब रहते थे 
और उनम से दो एफ के गिर जात वा तो उह पता तब न चल पाता था। पुएप भी 
श्राभुषण्या वे प्रयोग मस्त्रिया स पीछे नदोंथ भौर काना ग्रीवा बलाई तथा परो में 
श्राभूषण पहने रहते थे । बीरफाय मे उल्लिसित स्त्रिया के शताधिक प्राभुषणा मस ता 
बुछ वा प्रयोग श्राजहल भी देसा जाता है जबकि पुरुषा मे उनका प्राय सवधा झ्रप्नचतन 
हो गया है। सधवा स्थिया प्रपती पूण खझूथ सरजा वे लिए सातवह प्रवार वे शगार 
बरती थी। स्नान से पूवर उवटन कराना स्नानोपरात "रीर पर गवटव्या वा भ्रवलपन 
बेश। वा सुवासित धूम्र में सुपाना वेणी वघन नयना मे काजल ग्र/जना तथा त्ाम्बूल 
संवन झ्रादि श्गार व इन प्रथा का चरम झमिप्रेत सौदय मे प्रधिताविर निधार 
लाना होता था। 
वीरकाब्य व भावास सम्ब'बी विवरण प्राय राजमहला स सम्उद्ध हैं। ये महद 
सतसड़ बनाय जात थ जित पर गगन चुम्मी घ्वजाए फ्हरती रहती थी। उनके द्वारा 
पर मुस़्ता और विदुमा की भावनरें भ्रयवा जरवापी वम्त्रा व परदे तटह रखे थ। इनबी 
चारदीवारी क प्र तगत कृत्रिम चल विसर घारा-गह यत्र ब्यजन जजनयत्र, हर गार 
सबत मसाघवी मंडप ग्रालि विवास गस्‍्वाना वा निर्माण किया जाता था। दुवारी 
तिवारी चोग़ारी दरीची सिट्री प्रौर बारहहरी झाहलि उस काल वी विशिष्ट वास्तु 
बता व एस नमूत थ जिनका प्राजवत अ्प्रववन होता जा रहा है । 
आलाच्यवातान पटनाव के तथार करन से एस उत्हृध्ट काटिक वस्था वा 
प्रयाग किया जावा या गिउक तार टिव्ा प्रताध में भी वढिता से टिसाई ठत थे। 
रचमा उप सूती सथा जरा और रजत के तारा से युवत वम्त्रा वी वीरवात्य मं सयमंग 
साठ रिस्‍्म ठिखाई गई हैं। निःचय ही एस यस्त्ा का सदीलना जन-सामाय वी सामध्य 
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से परे रहा हागा भौर व वीरवाव्य मे उत्ततखित टुकरी और थादी भ्रादि का ही प्रयोग 
करते हागे । 
पुम्षा के पहनाव मे सिर पर पगडी वाघने वा बहु प्रचलन था। ऊप्वाग के 
वस्त्रा मं नीमा, सीमास्तीन, दगला जामा तथा बुरता पहवन, एवं श्रधोवस्त वे रूप 
में मुख्यत घोतिया बाधने और पाजामा पहना का उल्लस मिलता है। क्टि-बघ 
भी मुरमत सनिक-वेश वा एक्झ्रावश्यक् अगया । परा में पनही या जूते पहने जाते 
थ्‌। 
हिंदू स्त्रिवा ऊर्वाग मे क्चुकी ग्रेंगिया या चोली पहनती थी जबकि मुस्लिम 
छितियाँ तनिया तिलक और कालिरी' का प्रयोग करती थी। हि दू स्तिया मे अपोवस्त 
के रूप मे लहंगा या 'घाघरा पहनने का वहु प्रचलन था जबकि मुस्लिम स्तिया 'सुथनी/ 
झौर तथा पहना करती थी। हिंदू स्तियो मे साडिया' बाधने वा भी प्रचतेन था। 
इन बस्नो व ऊपर व चुमरी चादर या दुपट्टा ओटती थी जबकि मुस्लिम स्त्रिया इनके 
स्थान पर वुरका ओढा करती थी। 
आय वस्त्रा म तौलिए का स्थाताप न अंगोछा मिलता है, जिसका राज परिवारी 
में मी प्रयोग किए जान क निर्देश मिलते हैं | छतरी का काय प्रमीष्ट व्यवित रे ऊपर 
चादर तानकर चलने स लिया जाता था। दया पर परिठाते के लिए सेमर के पुप्पा से 
मरे 'गद्दे तथा 'दोशक' श्रोर पलग पाशा का प्रयोग होता था। सिर के तीचे तो गेंडुब 
लगाये ही जात थ॑ क्पोला वे मीचे 'गलसुइया का भी प्रयोग होता था। पश्ाढते के 
उपादानों मं दुलाई लो” कवल्न भ्रादि का आश्रय लिया जाता था। सारत आलोच्य- 
बालीन पहनावे के झनेक वस्त्रा का आजकल या तो लोव हा गया है भ्रयवा उह तवीन 
अमिधाना से श्रमिहित किया जाने लगा है। पुश्ुपा के पहनाव के नीमा जामा श्रादि 
उपकरण जो मुगल-दरवारीय सम्पताव अमिन्‍तर झगयथे आज विलुप्त हो गये हैं। 
स्तियो के पहनावे मे भी पुरुषा री भाति आज पर्याप्त अर तर आ गया है । 
ब्रावागमन के साधना म से वपम>रथ अत्वरथ रंजरथ वहली और फिरक 
आदि पशुझा द्वारा खीचे जाने वाले साधन ये । कहारा द्वारा उठावर ले जाय जाने वाले 
साधना मं डोता पालकी नवकी चकटोन सुखवाल भौर सुघासन नामक उपक्रणा 
का प्रयाग किया जाता था। आजकल इनम से कुछ के दश्न रामलीला के अवसर 
पर विविध अवतार पुरुष और नरेशारि की सवारिया म ही हा पाते हैं। 
मनोरजन की अनक विधियाँ प्रचलित थी।पशुम्रा मे हायिया महिंपा, मधा, 
वृषमा और बकरा तथा पिया स लवा और तोतरा वी लडाइयो का ग्रवेशण करके 
मन प्रसादन किया जाता था । वच्या नत्य नटा के खेल तथा ऐद्रजानिक कृत्या का 
अवेशेण भी इसी कोटि की मतारजन विधियाँ थी। अनेक प्रवार की क्रीडापरक 
प्रतियोगितागओ की आयोजना से मनोरजन वे साथ साथ शारीरिक वत-वधन वो भी 
प्रोत्साहन दिया जाता था | इनम लौह और हटाए स्तम्मा को साग अथवा तीरो से भेदने, 
नाल उठाने मुंगदर घुमाने हृदफ या लक्ष्य-वेघन की प्रतियागिताएँ परिगणित की जा 
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शरती है । 'हृददइप! गरडी, मापन्युद भौषात-ससता, जस छीड़ा भौर मृगगा भी 
एसी है मो रजय विधियों थी जितम दरप॑धि घारीरिक स्थायामस है जाया था। मंगया 
गा प्रभवातों दपरा की सीमा शत परिस्याध्त था। मृगदाय जाते याज परणमौर 
बाहगाहा व शियारी 7 मे छुदी धुरमती संगर पूती जुर्स घोर याज घाडि हिकारी 
परणु राप धौर वि! प्राटि का संवन्यक ये यूथ मे परत घात सयाजुरपाक काौला॒ग 
रिभागर उारों पड़ेगा में गहायया ४ थात पारधी सम्मिलित रात य। विमिन 
प्रहार ने पयुनतियां वा पाता वया यार्गा युगगा घाव सा घोर दा रब सलना 
पुरपा भी प्रय मा।रजा तिपियाँ भी थी। 

बब्य पतमें उद्ारर, गिलास से धिगार सेलार तथा घाटारारा गधारजन 
परत मिलत हैं जब बातिराएँ पुरालिंता या गुड़िया वे खसा में पमिरयि रगप्री था। 
स्त्रियां मे मनोविताहा में घुर सारियाति न वाढा पुए्प या जल कीड़ा बीड़ा चला 
पर परिभ्रमण विपशारी सार पास या घौपर गया चार खला था प्रयन या। 
ये मृगया भा भय वेग न साथ माय यथा पटा झप भी धियार खली जाया वरती 
चघो। 

सारत प्राल्ायातलीय सागानितरा थे सात पाये सदी भूषा घामरणानो 
प्रयोग प्रायासा भी बनाथट ध्रावागमा हर सापल तथा मो राने को विधिया के वियरण 
से स्पष्ट होता है ति बामात वा मे उनमरो प्रोर उपतरणाया प्रयाग समाप्त हा 
गया है। जा स्थाय यद्यवि परी उपर्रणा ते त जिया है तयाति परश्यंस की भमिर 
छाप प्राय इग सभी परगा पर “सी जा सत्॒ती है | 


तीसरा श्रध्याय 
प्रारिवारिक जीवन 


रत वो सयुपत परिवार प्रणाली पश्चिमी दर वी तुखवा मे अपनी प्रनूढी 

विशपनाप्रा > लिए पिम्यात रहो है | यहाँ के प्रारिवारिव सम्बाधा वा ताना-बाना 
झति जटिल रहा है और प्रत्यक परिवार व॑ सदस्य एवं सम्बाधिया वी सम्या इसनी 
ग्रधित्र होती है कि उह सूचित वरत वावे हिंदी हा) के अग्रेजी मे पयाप ही उही 
[मलते । विविध वारणों से भारत वी सयुवत-डुद्धम्व प्रणाली मे भाज विधटन वे” 
कृषि कीट लग चुके हैं, अत उसी अतीतवालीद मर्यादाग्रा पर इप्टिपात बरना 
पभ्रीर ली प्रधित' उपादेय रहणा। ब्राग्मापा 3 वोरबाब्य में उपल हुए परारिवारि' 
जीवन से सम्बंधित निर्देक्ष, विवेचन सौझुय वी हृप्टि से चार उपयर्गों मं विमस्त्र किए 
गए है--- 

(क) परिवार के सदस्य और सम्ब धयो का पारस्परिंद' सम्दघ, 

(ख) पारिवारिक उत्सव या सरकार, 

(ग) विविध त्यौहार, तथा 

(घ) भ्रमिवादन और ग्राञ्मीर्वाद एवं प्रतिथि सत्वार वी रीतिया ६ 


(ब)परिवार के सदस्य और सम्बधिया का पारस्परिक सम्बंध -- 


आलोज्यताल में सगुक्तजुद्म्व प्रणाली अपने प्रपरिक रूप म ही विद्यमान 
थी। परिवार के विभिन्‍न सदस्य भोर सर्म्वा ययो की पथ पथक्‌ मर्यादाएं ्रौर 
कत्तव्य तिर्धास्ति थे जिनसे पारिवारिक जीवन मे सुख सौहाद भौर सौपनस्य बता 
रहता था। गृहस्वामी वो परिवार वी धुरी सान लेने पर उसके जिन स्व थमा भौर 
उनसे सम्बद्ध घारणाओ वा वीर बाब्य मे प्रकाशन हुप्रा है | व भ्रग्नलिसित हैं--- 


बाबा -- 


दिनामह को बाबा या दादा कहा जाता था ! कवि पय्माकर ने बाबा की पिता 


१८६ दि गीरराथ मे सामाजिक जीप की प्रमिब्यीव 


में भी मधित गत ता प्रति) की वेद सूट । भी दौर के दिए ह्यूचे व प्राजजा 
विवा/ करया ठिया वी प्राज़ा से मा दढ्ार ध्रावावर पदविक विदा है। मारराग्य मे 
तग हत्या हो विषय केस गियया है जिरो घायु तीस बच से चित कर इवलिए 
उप्म माया था 7 4 सम्द प मे उस भी ध्रपित नहीं मित । 


पिता +- 

विवा वा लिए बी राग्य मे तात हो घौर बाप हाउ। वा प्रयोग मित्रश 
है पाटियारित जीवा से सरधिर मेनतप विए को ही था। वरिएार वे गभी सचस्य 
उस गुभावा पर उस! घ्याय हा थे जर्ररि उगहं प्रयुत घोर पुराहि 
को जिए उसी झाधा जा पावत इरहा पाझिर प्रयुटात 4 सरध प्रशधाधगाममा 
जाया पा । 

पृश्वोराजरामों से गा। जाग है हि दिए भौर गाया भी मदण परवदनीषों 
से बड़ार सम्रभी जाए थी । 7 ठृष मे तियाग वरगी हुई यया भोर बॉचायरी वडियां 
कब प्रीरष मात जाया था तथा वियास दिया जाया था हि उप घायायुवाजन झथी 
धम का पाता करन स पुष्याजन भौर झहकता को सध्ारि हावी है।" उतरी प्राषा 
का उन्नत गरय यादी सतति का युर हो विप्प और पतिवादी रत्री वी भाँति प्रतर 
मरापन्‍्यातना भर व भागां समझा जाता था । बवि भूषण | थाह भौर भोरगजेपत्र द्वारा 
सविता को कद करते न शय शो, मरा से प्राय सगाने ₹ माने प्रपम वृय परावित 
किया है ।' पुत्र भौर पुत्रिया के लिए महत््वपूष् शारयों क सम्पा>य से गुव मपन दिला की 
प्राता प्राप्त करना प्रावश्या समभा जाता या 4 


माता - 

अधियारा वी दृष्टि सपिश री तुलता में, मा का स्थान गोगया डिस्‍्तु 
चूजनीयता वी हृष्ति स उसवा स्थान पिता से वड़पार सम्रभा जाता था। प्रथ्वीराज 
शसो में उसे तीय घोर पवित्र नदिया से मो भधिर महत्वपूण माता गया है तया उस 


हित मर मन लि 
१२ द॑० प्रभप्मा० ग्रु प्रवी०, ५ सुल्च० जराश३ 


६ छग्री बरस दीस वें ग्राग । जियें तीस तो जे बड़माग | --- 8० ह०' च० २७६ 
हा 'झहो झाटि माता पिता मूठ जान । पछ तीरध प्राठ सटठ प्रमान । 
बहै गग गोदावरी प्रेह माहै जिन सात सेव विना सेव ताहे । 
प्रा छुम्म राप पिता बाच माने ! ग्रहे राज मार सुर पथण यान । 
--7० रा० का० २१६९४५४ ५५ 
६स७ दे? भ्रम० व० रा०वा० ३८०५६ भुड्ग्र०, स्फु० २६५६२३५ व 
हुए च० २१८ 


पारिवारिक जौवन रैद७ 


पिता से पुव स्मरण दिया गया है। रास्ो में अपन इस धारणा का प्रक्टन किया गया 
है कि सतरति को बेचने वें लिए प्रस्तुत पिता का साथ छोडा जा सवता है किततु घुट्टी 
मे विप भिथित करवे दने वाली माता का भी साथ नहीं छोठना चाहिए ।* केशवदास 
जी ने भी पिता की अपला माता का गौरवास्पद पद प्रटान बरते हुए, माता के लिए 
पिता का त्याग कसरत का मत “यबत किया है ।* 
महत्त्वपूण कार्यों से पूव यदि पिता वी झाज्ञा लेना आवश्यक समझा जाता था, 
तो माता से ग्राशीर्वाद के रुप में उसको मोन स्वीहृति भी अनिवाय मानो जाती 
थी। 
पुत्र ब' बीरत्व अथवा उसठी कायरता के लिए उसके पिटा को अपेक्षा माता 
को अधिक उत्तरदायी सममा जाता जा। वीर पुम्पा की जननिया धय कही जाती 
थी, और उ हें सहनी वी पददी प्रदान बरस्त हुए, सिह प्रसविनी' बी सम्मा-य सज्ञा 
दो जाती थी जव्रकि पुत्र के कायर निकलने पर उनके दूघ को दूपित समभा जाता था ।£ 
यही वारण है कि दे पुता वी बल्याण कामना गौर उनके जम हेतु भाना ब्रत प्रनुष्ठाना 
का आश्रय लत हुए मी कावर ग्रथवा स्वामि रक्षण म आनावानी करने वाले पुत्रा को 
ज म देने वी अपेला व“या रह जाना ही वरेण्य सममती थी।९ अपने पुता का युद्धाव 
प्रेषित ऋरत समय भी उनके आशीर्वादात्मर झजस्वी उपदेश का यही सार होता था कि 
चाहे बाटी-बोटी कट जाय कि तुम युद्धस्थत से पतरायन करना ता दूर रहा पर तक 
पीछे न हटाता ।४ पुत्र भी हम माता को यह वचन देकर जात मिलते हैं कि किसी भी 
दया मे व ऐसा काई भ्वम ग्राचरण नही करेंग जिससे उनकी कुक्षि और दूध को लज्जित 





१ विष्प घुटी माता ल्यि। बेचि पिता ल दाम । 
माता सरा न मुविकिय | पिता सेरन मन मानि )) 
>“प० रा०, व]० २०६८४।८०९ 
२ “मातु हेत पितु तजिय, पिता के हेत सहोदर न्नारे०्त्रा० छ० ४३ 
इसे ५ दे० क्रम० गो०्क० छ० १३८ प०रा० का० २१६६।३७६ 
"१० रा० मा० १॥३३६॥२१ 
६ (क) दवल द कहि वॉक न रप्पिय। क्षत्रिय धम कम ग्रय सप्यिय । 
स्वामि सातर देह न कट्टिय। हा करतार वूप नहिं फट्टिय ॥॥ 


परण्रा० १११३१ 
(ख) पातिसाह श्रवतन सुनी जपी मात निधान। 


मैं प्रम्मह मुभयो धरयो सूठित पहीपान। 


++प० रा० बा० १३४४ ८६ 


७. है० जम० 'ह० हु चद्र० रप१-ब२ व परण्रा० शाश्व 'हु० ह०' ग्वाल्‌० 


छ० १४५, 


दब हिल्ली-कैसानन मे सामाजित कक की प्रम्रिययतति 
ह।ना पड़े |* 
सास _.. 

अत की बयुझा डरा पति क) गाता को कक हा जाता था पौर उनके लिए 
उसकी शआ्राज्ञा ने वरना एक सावस्य+ पक कलत्पम प्रमाहक 
की अवहतना चधु प्रापत्तिया बात की पार थी। 
महाराज पृथ्वी ये कु हीन ने मिलने पर सवोगिता मन; हि हुई 
उन पाप चार करती है जिनज वारण उ्के पति से विनय हाने 
कादुस भोगना पड़ेगा। दक वह तक कारण यह की है ।+ कहे 
असावधानी मे मुभसे पी का उत्पपन तो नही. हो गया था।* 
काका या चाचा और चाची __ 

पिता ह छोटे लिए वथ्वीराजराक्ो 7 ग्राल्हकष्ड मे 
चाचा हुए है जबकि उसकी पत्नी को आल्हलण्ड मे क्ह्मा 
पिता की भा की आजा का पालन भी आवश्यक सम्रझा धा। महाराज 
प्थ्वी राज हे उ्यार नाह गोरी को कर दत & 
जबकि उनके सभी साम्त इस वि पक्ि झाह को शेत्यु दण्ड दिया 
चाहिए ३ 
दैवर-भावज 

पति के पगुजण को देकर* पत्ती को मावजर हा जाता का; आल्ह 
खण्ड मे दिए गए ऊदल और मछता गी विवरण स्ले आलोच्यक्ाल मी और 
भागी # सक्ष्मण और सीता के की भा। उ्टत्त होते ह। ऊदल 
मछला + चरण; पथ्च करता है* तथा वह. सग्रज आ्ल्हा गए तथ्य को मी 
छल के सम्मु कट कर देता +जि संस स्पष्ट हो: क्र्ध्रि डे की 
अ्रप्रेक्षा उसकी प्त्मी का ममत्व और भी उक होता था। मछवा झरस के स्व 
थैने से वल्कर बताने मे क्री । के देवरे ३ अक्टन 
हग्ना है 
ह ह० ह० पैब्र० छ० २६७ १ 

कृः ओोति विप्र परहर: गो रेयो तन बने ६8 
१० रा० कृ० ३१०११२०२ 

के दे० का० € श्थघर डीढ 
धसे७ हे ५४ वही ३१ १८ वही डंड2३० _ २५५१ हि 


पारिवारिक णीवन श्ष्६ 


अग्रज और अनुज -- 

केशवदासजी ने सहोदर वी महत्तापुत्र स वडकर समभन वी जनधारणा का 
प्रकाशन क्या है परमालरासा और भाल्हखण्ड म यडे भाई का पिता-तुल्य मानने तथा 
झसवी झाता का! पिनाना तुल्य पालन करने वी प्रथा दिखाई गई है वीरचरिय म 
महाराज वीरसिंहदेव ज्यप्ठ अ्राता की सवा करना ग्रपना कतव्य बतात हैं।* महा० सोम- 
इवर के निघन पर उतके ग्रनुज कह को मनस्ताप हांता है कि उनसे पूव मरे प्राण पंख 
बया नही उड गय हैं।* मद्दाराज वीरसिह देव अपन राज्य क पट्ट परवानों को स्व अग्रज 
को प्रस्तुत करन हैं ।< इनसे अनुजा की स्व अग्रजा के प्रति झआदरास्पद मावनाप्रो और 
अटूद स्नेह वा परिचय मिलता है। भ्रग्मज कम से कम एक सहोदर वी वासना करता था 
जिसस वह झापद काल से उसका साथ दे सबे ।६ 


जेठ और अनुज पत्नी -- 

जेठ की कानि करना आवश्यक समझा जाता था| सयोगिता अ्रपने पति को 
शाप मिलने पर यह भी विचारती ह कि कहीं इसके मूल म जंठ की वानि न करने या 
उनके प्रइन का प्रत्युत्तर न देने! कै पाप वा कुफ्ल त्तो नही है।” 
पत्नी -- 

पशथ्वीराजरासो म पत्नी गहरथ जीवन की मूल कही गई है।? उनमे झ्रयत्र इस 
प्रश्न के उत्तर म॑ परिवार के सभी सदस्था मे सच्चा प्रेम क्िस्रत्रा होता है? यह 
अभिमत व्यवत क्या गया है कि पति के विलास रस यो तप्त करन बाली, तथा 
पर्ि मरण पर स्व-जीवन कय मोह त्याग कर सहगमन करने वाली पत्नी वे प्रेम कौ 
ही सच्चा प्र म मानना चाहिए । आरहखण्ड म पुत्र या माता पिता का अधिकार तमी 





१ सुनरहिं सहोदर हेत सखा सुत-हत त्तजहुवर। -र० वा०, छ० १३ 
२ (क) जठा यध आारह मम होइय तात तुत्य जाना जग सोल्य। --पर० रा० ६३३६ 
(ख) मलिख समुमावों झ्राल्हा की तुम सुनि लेउ हमारी बात । 
बाप बराबर तुम लागत हो, जठे माई लगी हमार | +आ० ३०३१५ १६ 
इसे६ द० त्रम० वी० च० हाश्प्र पृ० रा० मो० शश०छणा४८५ 'परी० च०' 
६५६ 'आ० ५६५११ १२ 
७  वीनी न कानि के जठ की । के बोलत ज्वाव न दयो । 
बुल्लयौ सराप रिपि कत कीं। सती हार वे हर लयो॥! -पृ० रा०, का० २०१५ 
श्ण्र 
८. प्रिप व्याह राह च्यत्तौ सुचित घर तरणी तरुणी ति घर। --प० रा० मा० ४। 
७६७ईपरे 
£ पूरन सफल विलास रस | सरस पुत्र फर दान । 
भत होइ सहगामिनी | नेह्‌ नारि का मानि। वही, २०१२१७६ 


१६० हिंदी वी रवाब्य में सामाजिक जीवन वी अभिव्यक्ति 


तक दिखाया गया है, जद तक उसवा विवाह नही होता । विवाह के पश्चात्‌ उस पर 
पत्नी का स्वामित्व वताया गया है।* रासो मे अय स्थल पर वहा गया है कि मान युद्ध 
क्षेत्र वो छोडवर पत्नी का साहचय जीवन के समस्त प्रमगो मे वाम्य होता है ।* महा 
राज सामेइवर चद्धप्रहण वे समय अपनी तोम रवशी रानी के साथ ग्रथियधन व रवे दान 
देते हैं ।? इसी भाति महाराज पृथ्वीराज के राज्यामिषत वी अवसर पर उनको पटरानी 
इ छ्छिनी को मी उनके साथ ग्रथि व धन वरवे सिहासनासीय वरना ? पति थें घामिव 
अनुष्ठाना म॑ पत्नी के झन य महत्त्व के अमिसूचए हैं। 

पत्नी अपने पति के माता पिता और ज्येष्ठ आ्रातालि की मर्थाहा का निर्वाह 
करती थी जवकि उसके लघुआतादि दे' साथ उत्तदा मात वनु स्नेहमय बवहार हांता 
था! 

घीरो वी पत्लिया स्व-पतियां को अपना जीवन स्वस्व समभनी थी। पतिमरण 
पर स्व जीवन को वथा समझकर वे उसस स्वय में जा मिलन वे लिए तुरत ही सती 
होने को तयार होती थी। पारिवारिक जना का मोह एवं उनक हिताकातियों की जझ्िकाएँ 
उहे अपने निश्चय से रघमात्र मी नही डिगा पाती थी। परमा ।रासो में मलिसान की 
पत्नी के सुख से पत्नी धम के अग्नलिखित मासिक उद्गार व्यक्त हु ए हैं--' पत्नी को 
बेदों में ग्र्धागिनी वहा गया है झ्रत उसे पति क सुख म॑ ही नहा वरन दु ख में भी सम 
भागी होने का पूर्णाधिकार है ।* वह झ्ागे वहती है -- पति की ग्रत य भाव से सवा 
करने वाली स्त्री को सहज ही सदगति प्राप्त हां जाती है। श्रपने पति री परमेश्वर 
मानकर चाहे वह वौदा बधिर वाना दु जा, अथवा गू गा ही क्या त हो सेवा करने 
वाली स्त्री क दाग्गे लोक सुधर जाते हैं। मत्युलोक म॑ उसवा यथ प्रस्नरित होता है 
जबकि मरने पर वह स्वगगामिनी होती है। इसक॑ साथ साय उसके मातकुल और पति 
बुल वी भी पुरप प्रशसा बरते है। 

पति की सेवा को अपना प्र यावश्यक्त धम मानते हुए भी वीरका“पर मे उत्लि 
खित वीर-क्षत्रियाणियों को कायर पत्नी कहलाने के वलक को सहन करना मत्यु से भी 
भ्रधिक दु खप्नद था। परमालरासों म॑ ऊःल पत्नी उन क्षत्राणिया को जो युद्ध से भागे 
हुए पति को अपना शरीर सौंव दती थी, क्षनिय-वाला न मानकर कुकारी कहकर 
लाछित करती है ।* वीर बादल वी पत्ती अपन मतीजे यारा के समर यही जिनाध्ता 


शिमदल र आकर ली 2 
१ 'तब लो लडिका माई बाप को जब लगि ऊटनि होय न ब्याहु। 
ड्याह भय पर तिरिया मालिक बहुग्नर तुम्हें देशलजाउ। --ब्रा० ४६४१० ११ 
श्से४ड द०त्रम० प० रा० का० १७६११२५२०, १० रा० मो० ३१७२६ 
बही ३॥६३।४६ 
प्र६ू प० रा० दाईडीडट ४१८४६ ४६ 
७. पिय मांग तिस झहर सोगे सकल सरी र। 
बह रजपुन्तनि कुकर्री, सुमृतन कही गहीर। वही, २२३१ 


पारिवारिव' जीवन हे 


व्यवत करती है कि वह उस इस तथ्य वी सूचना दे कि उसके चाचा युद्ध करत हुए ही 
वीरगति दा प्राप्द हुए हैं प्थवा पलायन बरते हुए मारे गए हैं।'* जय उस वीर रमणी 
को यह शत होता है वि उन्होने ँत्रु-सहार वरते हुए रण-समाधि ली है तो उसके 
झ्रान द वा पारावार नही रहता, ग्रौर वह झ्राइवसत होरर कह उठती हैं क्--- बहुत 
भ्रच्छा हुआ कि उहाने युद्ध करत हुए प्राणत्याग जिए हैं। इससे उनका तो वीति-गान 
हीगा ही उहने मुके तथा स्वगुल को भी क्लब लगने स वचा लिया है ।* गोरा की 
पानी भी स्वपति वी बलिहारी लेत हुए उस गज दन्‍्ता वा मलन करत हुए वाह वे 
लीन पर खडग प्रहार करने व लिए साधुवाल देव मिलती है * तथा महारानी पद्मावती 
भी उशकी शरारती उतारती है तथा गौरा की पत्नी को एसा चौयवान पति प्राप्त करन 
पर बधाई भ्ौर करोड वप जीवित रहने का झातीर्वाद लेती है ।* झ्राल्हसण्ट म लाखन वी 
पत्नी स्वपति को महू धमदी देवर युद्धाथ विदा करती है कि यरि मुझे भ्रापते युद्ध स 
पलायन मरने का समाचार मिलगा तो मैंक्‍्टार मारकर भात्म-हत्या कर लू गी ।* 
बेचबदासजी न॑ भी मर्यादा हीन पति या पत्नी द्वारा भतादर क रन वा उल्लेख क्या 
है ।६ भ्रालोच्यकालीन वीर रमणिया वे उक्त चारित्रौटात्य वी परष्टि वनियर द्वारा 
बॉणत उस ब्रपमानजनवः व्यवहार वी घटना से हो जाती है जिस महाराज जसवत 
सिंह दा युद्ध से पलायन वर7 पर मोगना पडा था ।ै 
सपत्निया 

बहु विवाह प्रथा वे! कुपरिणाम स्वरुप पारिवारिक जीवन कलह और पढयनों 
का केद्र बन जाता था। पृथ्वीराजरामों वी सौतिया डाह सम्बंधी बुछ उकितिया 
द्रप्टब्य ै +- 

महाराज वीसलदंव की पत्नियाँ सपत्तिया से मिलने वाली झ्रान्तरिक पीडा को 
वध्या वी पोर की मौति भुका भोगिनिया द्वारा हो श्रनुभव गम्य बताती हैं (६ महाराज 
पथ्वोराज की रानी इ च्छिनो के मर्मोट्गारा व अनुसार - * पितघातक स कालातर से 
मन मिल खव॒ता टैसथा विशद वे भय बराकय मभीशन न प्रतियोधात्मक दर 
झीण हा जाता है किन्तु सपत्नी टाह वी दु खाग्ति म5 होने के स्थान पर, ग्रीप्मकालीन 





१ "बाकी बाहल सो कहे गारल न लायो काइ। 

मिड मूप्रो के मजि मुप्रो सो मुझ बात सुणाइ | --गो० क०, छ ० १८१ 
२ भला हुआ जा मिड मुआ क्लक न आयो काइ। 

जस जप मव जगत म, हिंद रण दूढौं जाइ।/'._ वही छ० श्षधड 


३ेस६ द० त्रम० गो०्व०'छ० १३६, वही छ० १३८, 'आ०' ४६६२४ बी० च०' 
ह्वाप 


७ द० ट्र वल्स इन मुगल इण्डिया , प० ४० ४१ 


८ की जानि मात विभती पीर सौति को साल साल चरीर | “ पु० रा०, का० 


श्६२ हिलीलोसास्य मे शामाजिः जीबय जी भमिव्यतित 


सूझा वी मौँति हटये को विधि डिने ढरप बरी रहती है।१ जद्ि बाद हु घात। म-- 
सपलियाँ प्रत्यलत तो विय्ी छुपड़ी बात तरती हैं तियु घतमन से शाप ठगी रली 
हैं, हि है गगरत्‌ ! इस हटप एूसस चीधावितीघम छुटारा टिलाइय ।* स्त्राजगए्‌ 
मो प्रत्यया पराध--धन, यह मोती नगर ह#मप्रोर घार प्रार्टि वा बटवारा सदन बर 
सती है तिन्‍्तु पति प्र ममात्र ही एवं शगा निधि है जिस यह सपती व साथ बौटना 
राहन नही कर सती 7? सपत्ती व पति साहलय वा सुर खूटप रूसना व्थििया के) उसे 
चरीरस प्रगार छुलान या परवत (झ्रारा) चलाने को गति कहर होता है। 
भ्राह्हवार ने ता प्राटे शी बी शृत्रिम राप नी यो भी #य दह़ा समभा भी धारणा 
या प्रक्टन जिया है 

सपल्ििया मै भनुताप का उस दशा में पारावार नही रखा था जब वाई नव 
यौवया पति प्रमे की पूण स्‍सधिष्ठाभी वन जाती थी । सवापिता प्रपहरण वे प*चात 
महाराज पशथ्वीराज शी पतटरानी इच्छिनी को साटमगत स्थिति का सामना वरना पड़ता 
है। राजमहल मे रानिया की गाप्ठी भ्रायाजित वी जाती है जिधम महाराज प्रथ्वी 
राज यद्यति इ च्छिनी पा भी सयोगिता ये साथ साथ सिहासन पर उठाने हैं, तथापि 
उनके हाव भावा सा इ छिनी यह लत कर लती है वि मुझ प्रोड़ा ने स्थान पर महा 
राज मुगधा सयोगिता के प्र माणव मे भ्रामुत चूत निमस्त हैं।९ यह ई्प्पा से सता धन्य 
सी हो जाती है श्रौर इसी भनुताप मे दग्ध रहती हुई सात पाव क्षा त्याग बरर भयत 
बच ही जाती है ।* इसस भाग हाता भी यह है परिः सपोगितानुरतत महाराज क ३च्छिति 
तथा भ्रय रानियां वो एवं वष॒_ तब दर्न मी नहीं होत । वे रामी एपच्र होरर सपत्नी 
दु प का राना राती हैं ।* अ्रतत स्व पुत्र के पररामश पर मान का ध्रमिनय करती हुई, 
गूह॒त्यांग वरके जाने वाली इ च्छिनि वो पुन पति-साहचय प्राप्त होता है।* 

महाराज वीसपदेव वी रातियाँ स्प्रपति श्रीर सपनी से ऐसा प्रतिभोष लेती हैं, 
जिसवा परयवत्तान श्रनेक ग्रवर्थों मे हाता है। पटसती पावारी मे अदुरकत महाराज 





१ वित्र घात सा मन मिले । और बर मिट जाइ। 
सौतियर प्रतर जलनि । लिन श्रति ग्रीपम लाइ। --प०रा० का० १६६३॥१७ 
२ 'मुप मिट्टी बिचा कर । मत मे देत सराप। 
बट प्रेम सु भीय ही | अतर इक आप ।/ वही १६६३।१८ 
३. घन ग्रह वठन मुत्ति ठग । हम पटवर रार। 
पनि जिय प्रिय बठन सुरति । लग भधिक पयधार । बही १६६४॥२१ 
४. मौति सुहागिल सुप्प दिपि ।लग्ण नव झोगार ! 
ज्यों ज्या वहू छदा कर | त्यों त्या बरवत घार। वही शृह६४/२० 
४ “मौति चूनवा धर मे साल औ बरी को साले नाम । >-श्रा० ६१५ 
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पारिवारिक जीवन १६३ 


बीसलटेव का,' उतवी भय रानिया एक पद यत्र रचकर' योगिनी स नपुसमव करा 
देनी हैं जिसस सपत्नी कामवेलि वा ग्रान दलाम ही न कर सके ।? तपुसवता व भभिशाप 
से मुक्ति पाने के. लिये महाराज तीथटिन और टावाराधना करत हैं जिसरा उहहें उनकी 
मामाग्नि अत्यधिक प्रयुद्ध हान का वरतान प्राप्त होता है। भ्रपनी अब वामब्छा की 
अ्रमर्यादित चाति व कारण पहले तो दे स्व प्रजाजना के वोपमाजन बनत्त हैं शोर 
अआतत उहं तपस्यारत वणिक पुत्री का सतीत्व मय करने क॑ फलस्वरूप रा उस हो जान 
बा खाप मोगता पडता है ।* सारत सपत्वियो के कारण पारिवारिक जीवन वलह और 
पघडयऊा! वा बद्र रहता था । 

बहन 

आाल्हुखण्ड की चद्धावलि उन वहनो का प्रतिविधित्व करती है जिनकी हृष्टि मे 

माइ का महत्व पति से भी भ्रधिक होता था ! चद्रावलि ऊतल की सकेत करके विप 
मिश्रित माजन के याल को, स्व पति व॑ थाल से ही नही वदलवा देती * अ्रपितु मारकाट 
मचन पर उस स्वपति का खंटग भी सौंपते चित्रित वी गई है। इसके विपरीत बला 
स्वपति कौ सतुप्टि-हैतु अ्रपने माई का शिरच्युद” करके स्वपति को सौंपत प्रदर्ित की 
गई है ।* गारेलाल के अनुसार झ्रापदकाल मे वौन किसिका भाई है शोर कौन क्सिक्री 
बहन । य सुखराल म तो ग्रादरमावदिखात हैं जबकि श्रापत्ति के समय किनारा काट जात 

हैं।* भारेलाल की इस उवित के मूत्र म॑ श्रापद भ्रस्त महाराज छत्रसाल से उनकी वहन 
का बात तक न पूछने वा तथ्य रहा है *! जिम सावमौमिक तो नही कहा जा सकता कितु 

माई बहन की सक्टवाल मे रखाई दिखाता वस्तुस्थिति से बहुत मि-न भी नहीं है। 
पुत्र ४ 

परिवार की पुश्र-ज मे पर विविध प्राशा झआात्ाक्षाएँ केदद्रित रहती थी। पैतक 

सम्पत्ति वे रक्षण वश के विस्तार, कुजकीतिवं प्रसार तथा पिता के मरणोपरात्, 
उसके क्रण के विमोचा तथा दात्ुघ्आस वर शाधन क लिए पुत्र का हाना आवश्यक 
समभा जाता या | पुत्रा वी संप्राप्ति और उनकी वल्याण्याकाक्षा स माता पिता मनौतिया 
मागत और धामिक अनुप्ठान तथा ब्रतालि सम्पत करत थे । पथ्वी राजरामों मं महाराज 
पशथ्वीराज का ज मे उनक विता सोमेश्वर वे अपूय तपा का फव कहा गया है ।१* परमाल 
रामो मे श्सद॒तती पुत्र कामना से त्तीयाटव बरती और देवताआ से मनौती मागनी है ।३ 
राजविवास म महा यूहाहित्य पुत प्राप्ति के लिए देवा की उपासना पटदरस वी पूजा 
और तीथाटन करते हैं तथा तत्र मन्नात्मक विधिया वी शरण लेत है ।** कवि नरहरि ने 
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१६४ हिंदी-बीरबाब्य म सामाजिर जीउन पी प्रमिम्थतति 


घाह भववर वो, पुत्रझामागा से पीर मोह्हुद्वीन चित्री की हरगाह ता पते पवार 
जाते चित्रित प्रिया है। भा ट्सण्ल ये युद्ध प्रगगा मे घाताय प्रहारा रा बज जाने बाल 
वीरो की प्राण रक्षा वा मूत वारण उारे माय पियाग्रा वे ग्रतीषयासा को प्रट्धित व रत 
हुए, पुत्रा वी वल्याणयाशा से माता पिता द्वारा रख जाने याले बता पर प्रकाश डाता 
गया है। 

निप्पुथ महाराज प्रागप्रात मनस्ताप व्ययत करत हैं तिषुत्त वे झमाव मे 
ससार धुय है क्योति वही सता वा खण्डन परत हुए स्वपितु राय की रलावरता 
है, तपा वश वृद्धि बरते हुए व का या प्रमारित करता है।* प्रथ्वी रान रासा मं 
झयत्र उसी घर को घर वी सज्ञा प उपयुतत्र उतायों गया है जिसम कम सनम एक 
पुत्र हो।* उसम भागे कहा गया है र्रि पुत्ररहितन्यरिवार स्तम्म रहित माहिर की 
माँति भ्रसमय विनष्ट हो जाता है दुतिया सं उसवा नाम मिट जाता है तथा परिवार 
के धाभिक वृत्या ये प्रवरद्ध हो जाने व वारण उितरा की योनिया वा मी उद्धार 
नही हो पाता ।* रासो मे प्रयत्र उसी पुत्र को सच्चा पुत्र माता गया है जो टिवंगत 
पिता क॑ ऋण को चुरावर उसका उद्धार करता है।< व्यामर्खा रासो म निष्पुत्रा के 
'अऊत' की योनि प्राप्त करने री धारणा ता प्रकाचन किया गया है ।९ 

पिता व वरवा चत्रु सयदला न तेने बाज पुत्रा वो विक्ारा जाता था 
तथा उह यह उलाहना दिया जाता था वि पहल स्व पिता का बदला तो चुरा लो तभी 
बट चढ़ बर बात वयाया ।5 इसी हृष्टि सं महाराज पथ्वीराज स्वपिता व॑ वध का बटला 
घुकान तक पगडी न वाँधने और आहार मं घत का प्रयोग न करा थी प्रतिज्ञा वरते 
हैं ।६ महाराज पीतिशिह स्व पित हता भ्रसलान द्वारा सौंपे जानेवात राज्य को, पिता 
का बर शाधन न पर लेने तक स्वीकार नहीं बरत ।" पित वर शोवन वा सर्वाधिक 
ज्वलत उदाहरण प्राल्ह्खण्ड मं मिलता है जिसमे वनाफल आता स्वपिता के हत्यारे 
नरेश जम्ब के पुत्रा का वध #र देते हैं ** जम्ब को कोल्हू मे पिलवा देत हैं * तथा उसबवी 
एक्मात्र पुत्री व भी तलवार के घाट उतारवर ** उराब कुल में किसी तामतवा या 
पानी-देवा को रोप नहीं छोडते ।** झआल्हकार न तित वर चोधन करने वाले वनाफल 
पुनो की घय धय कहकर प्रशसा करने क॑ रुप म युग प्रवत्ति का ही प्रवाशन क्या 


है ६ 
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पारिवारिक जीवन श्ध््‌ 


पुत्री -- 
वीरकाव्य म पुत्री वे सम्बघ मे वही सदम भाष्त होत॑ हैं जहां वय साधि को 
प्राप्त पुप्तियाँ प्राय घोर विपत्ति मथवा परिवार की धान को धूतिसात करने का तिमित्त 
बन जाता थी क्योकि पड़ोमी नरेश और वादझाहा की हृष्टि उन पर लगी रहती थी। 
पिता या त्तो अपन से हीनकुलीय नरेशा प्रौर विधर्मी बादयाहो को स्व पृत्रिया के डोले 
सौंपने का कुद मर्यादा विरोधी इृत्य करने पर विवश हो जात थे जिससे उहे लोर निदा 
का सामता करता पडता था * झयवा उनके विवाह मयकर रक्‍्तपात की रगस्‍्थली बन 
जात थे। क्षतियों की वीरकाय म चित्रित विवाह पद्धति मी इस दोष से युक्त मिलती है 
कि अपिक्षाश विवाह रक्त रजित मिलते हैं। यही कारण है कि पुत्र जम पर तो नाता 
प्रवार से हर्पोललास व्यक्त क्या जाता था जबकि क्सी भी पुत्री के जम के अ्रवसर पर 
समाराह मनाए जाने का वीर-काव्य मे चित्रण नही मिलता । 
पिता श्रौर माता मे सेपुत्रियाँ स्व माता को मनोत्यथामियक्ति के भ्रधिकत 
उपयुक्त समभती थीं | झल्हवण्ड मे सुनमा गजमोतित और बला झपनी सखियां वे 
इस उपहास वी कि तुम्हारे पिता हीन-कुन के प्रतीत होते हैं जिससे तुम्हारा कोई वुलीन 
राजकुमार, विवाह करन को प्रस्तुत नहीं होता भ्रपनी माताश्रा वे भ्नचल में ही मुह 
छिपाकर फरियाद करती हैं ।” चद्रावली की चौथी विदा न हाकर झाने पर रतन करने 
बाली रानी पत्हता के रूप मे हमे एक प्रुत्ी-व५पला जननी का हृदय ही वर्ण ऋतन 
करते सुत्राई देता है ।? 
हटीली पृत्रिया की हठवादिता क॑ समश्, पिता भी निष्ठुर ही नही बने रहते थ। 
महाराज जयच”द जो सयोगिता और महाराज पशथ्वीराज के विवाह-सूत मे बेंधने क 
अतिशाय विरोधी थे, समागिताहरण सम्ब'धी शुद्ध में विजय बी सीमा के सीतकद पहु- 
चाप पर मी स्व पुत्री के भ्रश्ु सिदत नयन और विवण मुख को देखकर द्रवित हो उठते 
हैं भौर यह बहते हुए कि मेरे यतत वा परिवसत तथा कया का अपहरण करने वाले 
दिललीश्वर, मैं तुम्हे अपनी लज्जा प्रत्तिप्ठा शोर पुत्री समी कुछ समर्पित किए जाता 
हू कस्नौज लोट जाते हैं (४ इसी माति इनद्रावती के पित्ता स्व पुजी द्वारा आत्मधात करने के 
निश्चय स॒ भ्रवगत होरर वीरचद के साय विवाह निश्चित करने के वचत को मग करने 
की चिता न क्र हुए महाराज पथ्वीराज को गुप्त रीति से सूचित कर दने हैं कि झापके 
द्वारा पुजी-हरण कर ले जान का, मैं प्रतिरोध न करूँगा ।€ 
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१६६ हिंदी-वीरवाध्य मे सामाजिव जीवन वी प्रमिव्यक्ति 


राजपुत्रियाँ स्वय को विस सीमा तर हीन-हीव समभती थी इस तथ्य वा महा 
राज हम्मी रदेव वी पृश्री कं क्यन मे भ्रसि यजन हुमा है । वह कद्ती है वि आप मुझे 
धाह पभलाउद्दीन को सौंपव र स्व राज्य और प्राणा की रला कीजिए । मरे विषय म आप 
यह सोचक्र स'तोप कर लेना दि एक घर धालन वाला वाल पटा हुआ था, जिस 
आपने कुल क्ल॒क' समभकर दूर फ्किवा दिया था।' दवलकुवरि क शाह श्रलाउद्दोत से 
विवाह बरन वे भनिच्छुर हृदय की यह छटपटाहट इस तथ्य को दृध्टिगठ बरत हुए श्रौर 
भी महत्त्वपूण है कि राजविलास म॑ स्पकुवरि शाह भोरगजेत्र द्वारा शाही का संदेश 
भेजने पर झ्रात्महत्याथ प्रस्तुत मिलती है,” तथा वीरचरित्र म ग्रएुल फजल वी हिंदू 
प्त्निया (जिनवे विवाह निश्चय ही वलातु किए गए होग ) उसत निधन पर विताप करन 
की तो कौन कहँ--प्रत्युत भ्राँचल मे मु हू छिपागर हसते भ्ौर ढोलक झाटि बजावार 
प्रमुदित हात चिंत्रित वी गई हैं। सारत , क्षत्रिय राज परिवार म॑ पुत्री वा जम 


विषाद का ही कारण रहता था। 


नाती -- 

पुत्र के पुत्र को 'नाती कहा जाता था ! बि सूदन ने मरतपुर के जाटा वे गहो 
में पुत्र और नातियो की भ्रपार सख्या प्रदर्शित की है," जबकि श्राल्हकार ने ताला-सयद 
के नौ पुत्र भौर भ्रठारह नातिया का होना< उल्लिसित किया है। 


घधाय॑ -+ 

ब्रजमाप। के वीरकाव्य मे धाय' पारिवारिक जीवन का एक ऐसा प्रभिन श्रग 
चित्रित की गई हैं, जिनक आचार-बध्यवहार झौर परामर्णों का, उनके द्वारा पालित शिशु 
झपने माता विता से भी अधिके भ्रादर करत थ। उनवी नियुक्तित दो दशाग्रा मे मिलती 
है--शिशुप्री की माताप्रो की मृत्यु हो जाने पर उहे दूध पिलाने के लिए तथा माताओ्रो 
के जीवित हाने पर भी उ हें स्नानादि कराने के लिए । महाराज बीसलदव की रानी 
पुत्र-प्रसव के समय ही बालक्वलित हो जाती हैं * ग्रत व शियु को एक वश्य वर्णा घाय 
को सौंप देते हैं। उस धाय की पुत्री गौरी के साव वे एफ शाया पर शयन तथा एक स्तन 
का प्य-पात करते हुए पोषित होते हैं” ओर अपनी धाय बहन के साथ उनका इतना 
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डरे राजकुमारि हस मुह मोरि। धुरकि नोनि उपज दुख कोरि । 
रोवति तन तोरति झ्रति बनी | विच विच वजति ढोलक घनी । 
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ममत्व हो जाता है हि उसके वधव्य से खिन होकर वे वौद्धमत स्वीकार कर लेने हैं।* 
उनकी वस्य माता के सस्क्रारा का उनती इस अहिसक मनातृत्ति मं अवश्य ही योगदान 
था, यही वारण है कि महासज वोसललव उसे कुमार को भुण्ती (वीड-साथु) बनाने 
का अमियाग लगात हैं।' व राय जाय के लिए यन-यन प्रकारेण प्रवावित किये हुए 
राजवुभार का उसे ससग से प्रचान वी चेप्टा करत हैं. और उस घाय का आगाह कर 
देत हैं कि यदि उसने राजजुमार के समीप जाने का प्रयास किया तो उसे निश्चय ही प्राण 
दण्ड सित्रेया ।* 
रासो म सयागिता की धाय-माता का महत्त्व उसकी माता जाह्नवी से भी अधिक 
प्रटरशित किया गया है। सयोगिता पर जब माता पिता तथा दूतियों आदि बिसी के भी 
सममान का अनुमू ल प्रमाव नही पडता तो अन्तत उसकी माता सयोगिता की धाय से 
बहती है शि तुम पुत्री क झतमन व रहस्या को मुभस भी अधिक समझती हो ग्रत झव 
तुम्हा उस उसके पथ्वीराज-वरण-सम्ब'घी निएचय से विरत करने की चेप्टा बरो। 
सयागिता मी दूती भौर सखिया का ता दा दूफ उत्तर देती है * श्री तुम इस कुलकानि को 
बया समभागी कि मरे पिता को वाप (स्वामी) कहन वाले नरेश मेरे लिए आता और 
सवका के तुल्य हैं कितु भ्रपनी धाय माता को उत्तर दन से पूव वह क्षमान्याचना बरती 
है कि मैं झ्रापक सम्मुण्र मुख खालन की धप्टवा कर रही ह। १ 
राजविलास म मातहीन बाणा रावल क॑ परिपोपण के लिए एक तो प्रच्चुर दुग्ध 
वाली धाय रखी जाती है? तथा पाच घार्ये उह स्नान और वस्त्राभूषणादि स सज्जित 
क्रने के लिए रखी जाती हैं।" राजसिहजी का जम होने पर भी मान ने उतक लिए 
पाच धायें दिसाई हैं कितु उह्लें दूध राजमाता ही पिलाती थी * जिससे माता की 
जीवितावस्था नियुक्त मे क्षत्रियोचित गुणा का नैसगिक विकास हो से । 
घाय पुत्र या दौवा -- 
घाय का समवयस्क पुत्र दोवा कहलाता था। दोवे' का छत्रप्रकाश म उल्देख 
मिलता है।* छत्रप्रकाश के सम्पादक डा० श्यामसुदरदास के अनुभार बुदेलखण्ड क 
राजदरवारा म॒ दौवा की जाति का विचार न बरते हुए उसका विरेष] सम्मान किया 
जाता है। दौवा को नरेश सहोदर की माँति मानत हैं और उसके विता को 'कक्‍का! 
कहकर सवोधित करते हैं ।** 
समधी -- 


पत्ति श्रौर पत्नी के पिता आपस में समधी कहनाते ये। विवाह के अवसर पर उनके 
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गले मिलने का 'समधौरा' कहा गया है।* 


नाना और दौहित्र -- 
माता के पिता को मातुल पिता, 'मात पित' श्रौर' नाता सनाग्रा से भ्रमिहिंत 
क्रिया जाता था जबब्रि पुत्री के पुत्र लिए 'दौहित्र और पुत्री पुत्र” सचाए प्रचलित थी | 
(ब्रजप्रदश म पृभ्री पुत्र को घेवता कह जाता है)।कवि चाद ने महाराज पथ्वोराज मे 
मुझ स स्वमाता के पिता महा राज अभ्रनगग्ाल के लिए 'मातुल पिता" और मात पितरे शा टो 
वा प्रयाग कराया है जवकि कवि जान और मान ने नाना शदा केए प्रचलन पर प्रवारा 
डाला है। भनगपाल पृथ्वीराज जी को “पुत्री पुत्र * अभिहित करते है जबकि महा० 
सोमेइयर स्व पूत्री के पृत्र वे लिए दोहित * सज्ञा का प्रयोग करते हैं । 
साले बहनोई -- 
पृथ्वीराग म वहनोई को देश विशेष वे भ्रधिपति” या जिस वहिन से उसवा 
विवाह होता था उसजा कक्‍्त बहकर अमिह्त करने की प्रथा दिखाई गई है जबति 
प्राल्हलण्ड मं बहनाई कहने का प्रचलन दिसाया गया है। छत्रप्रवाश सुजान चरित झौर 
ग्राल्हसण्” भ सारे या साले चद वा प्रयोग मिलता है । 
बहनाई को वुत-पृज्य पाहुना मं शिरोमणि तथा झतीव सम्माय समभा जाता 
था। महाराज पृथ्वी राज की बहन पृयावाई के स्रागमन पर उनवा सांग में जार स्वागत 
परत हुए उन पर थाल मरफ्र मोतियात्रों य्रछावर बरबे बधावा विया जाता है" 
भहाराज पृथ्वीराज उह पाहुना म शिरोमणि एवं चौहान उल के पृ पुरुव वहतर 
सम्मानित बरत हैं।£ ग्राल्ठसण्ड म मलिसान वा सूरजमल को उत्तर है ?ि प्रापो 
सम्बन्ध मं बहनाई लगने के वारण ही मैं भत्र॒ तर भझापती मर्यादा का निर्वाह बरता 
हुआ निःचध्ट हू भ्यथा बौरीगढ मं झाग लगारर भपनी बहा घद्धावसी को बिहा 
घरा ले गया होता ।* 
झापदकाल म सात प्रौर बहनोई प्राय एकद्रूसर भी हितिविता मे प्रपता सवत्य 
बलिटान व रने की प्रस्तुत रहत थे । महाराज प्ृृस्वाराज भौर रावल समर विश्रम सम्ब घी 
दृत्तात इस तथ्य की पुष्टि करता है। महाराज पृथ्वीयज शाह गौदी से होने वाल 
प्रन्तिम युद्ध स पूव. रावल समर विक्रम को झपन राय मे लौट जाने का निवेटन बरत 
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हैं पर्याति वे नहों घाटा दि उपया बहल ये सौमाग्य सिन्‍्दूर का बिशी प्यार यी पौव 
भाप ।* यह प्रस्ताव सुगवर भोषा वह रावप समर विभम णा' गट प्रयुत्तर वि 
झापा दत्ता मे यरि मैं, स्पप्राण सोम ससावय नहीं दंगा, ता हिर रिस प्रयाजा के 
लिए जायित रषया * साल भौर बटगीइया थे भटूट राह गा प्रमिन्य जा है। 


(झा) पारिवारिक उत्सव या सध्यार 

परिजया वे लिए शिु जम सथा वियाह प्राटि स्‍प्यसर हपोत्जाग वा विमित्त 
बतत हैं, जब विशी सत्य वी मृत्यु उह शोवन्यारावार मे पिमरा बर दती है। 
गर्षापात रा प्रत्यप्टि तय यो जीवन घटनाएं प्रात प्रगार वी धतौवितर भयप्रद शोर 
विही भा मे पाचय घारणापा से भी पपुरद हाती है। इन घटागप्ा लू मयारह शोर 
पाया धारणा पा ये तिरसन तथा झावितत्व निमाण में सोगात था बाय बरोे याले 
जीवनायसरा थी प्रार सामाजिक गो उथित झ्यात लियाने की जासना से प्राय 
मनोषियां त बुछ कम राण्डीय विधि विधात भौर प्रायनालि का सयाजिय वर टिया था 
फिट धरपनपस्पीय हस्टावदी सेझस्शारावा सता प्रषन वी गई है। एव गरगाग से 
विविष जीवन प्रसथ "रोर की दतिन' भ्रवश्यवताप्रा एप प्राथिय-्यापार ये समान 
अ्रनातषाा चम्रयारहीन भौर जावन + भे वूतर संगीत से विरटित होने से बच जात हैं ४ 
तथा एस वावावराप में ब्रापित व्यवित समाज जी महत््यपूण इबाई बनरर उसने 

सयगीण बिरात से उचित घोगटान वरल वी शपता प्राप्त ब रता है ) 
ग़लारा वी साया तथा यामावली व विषय मे मु* मु” मतिर्भिना' री उक्त 
चरिताय मिलती है। डा० राजर वी पाड़ेय न स्पप्ट जिया है वि प्राश्वालायन गृह्ममूत्र” 
म--विवाह, गरमापान पुसंवन सीमातानयन जातकभ नामबरण, यूदातम प्रन्न 
प्राणन उपनपन, समावतन ध्रोर प्रयप्टि ग्यारह सम्वार भान गय हैं जबपि पारस्तर 
शुह्ममृत्र तथा बोधायन-ृद्यसूत्र मं, इनमे त्रमशा निः्क्रमणा और केणात तथा 
उपनिष्प्रमण भ्ौर फण-बध नाम रास्खारा की याजाा वरवे उपरी सस्या तरह बनाई 
गई है ।* इसी माँत्रि ्राश्यावयन गृह्सूत्र” मे उतगी सम्या स्थारह, याचवत्वये-स्मति मे 
बारह तथा 'गौतप स्मृति घौर भौतम पमगूत्र भ चाजीस घिलती है। उनके झनु 
सार परवर्तो स्मृतिया और झ्ाधुनितत्तम पठतिया मे सस्वारा मे नाम भेठ ता भवश्य 
इप्टिगत होता है किन्तु उनरो संख्या प्राय सालह ही मानी गई है। उहांने भ्रपन 
झाघ ग्रथ म॑ ३-गर्मावान २-पुरवन, “गीमतानयतर ४-जातवम, ५-नामव रण, 
६-निष्कमण, ७-आापप्रयप, ८-चूडाबम ६-लणवध, १०-विद्यारम्म, ११-उपन 
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मत १२-वैदारम्ग १३-वेशात या गोदान, १४-समावतन या स्तान १५-विवाह और 
१६-प्रत्यष्टि का परिगणन क्या है। श्री शिवदत्त भानी ने सीलह सस्पारा वी जो 
मामावली दी है उसम इन सदभगत सस्कारा म ले विद्यारम्म और केचात या गोटान वे 
स्थान पर वानप्रस्थ और सयास की सोलह सस्‍्तारो म से स्थान दिया गया है ।" तात्पय 
यह है कि सोलह सस्फारा मसे जातक्म विवाह झ्ाति कुछ सस्फारा को तो प्राय 
सभी मनीषिया न सस्वार माना है जबकि बुछ सस्कार ऐसे हैं जो सवप्म्मति से 
सस्वारा म धम्मिलित नही किये गय हैं । ऐसी दशा मे वीरकाब्य प्रणताओं द्वारा भी कुछ 
ही सस्वारए का प्रचलन टिखाना झनुचित नहा है । 

ब्रजभापा क वीरवाय मं जम निष्क्रमण नामकरण विवाह और श्रत्यष्टि 
ससस्‍्वारा का ही ग्रधित्र चित्रण मिलता है । उसम चूडाक्म और पासनी (अत 
प्राशन) को भी उत्वस मिलता है वितु उनके विधि विधान वा वणन नहा शिया 
गया । हा छठी आदि बुछ नवीन लोर रीतिया तथा मुस्यत नरेशा के लिए ही होने 
वाल राज्याभिपक सस्कार वा उसम अयश्य उल्लेख मिलता है। इन सस्क्ारा तथा 
उतस सम्बद्ध आचारा वा वशान करन से पूव जिन सस्कारा का वीरपाज्य मे विश्रण 
नहीं मिलता उनके विषय मं दा झट अपक्षित हैं। 

गर्माधान सस्‍्कार जिस गम ससस्‍्कार झरौर क्षेत्र सस्कार! मानने सम्बयी दो 
मिन घारणाए प्रचलित थी ग्रति उटात्त माबनांग्रा पर भाषत हात हुए मी जनसाधारण 
मे बटाबित्‌ ही प्रचलित रहा हागा। इस सस्पार के समय कीय प्रायनाएँ-- विष्णु 
गर्भागाय निर्माण करें प्रजापति वीजवपन बरें धाताश्र,रास्थापनबर २ झ्राटि विदलग 
म ही प्रचलित रही हागी । इसी माँति पुप्ततन सह्तार जिसम गमस्थ टिणु के पुत्र ही 
हान का उपभ्रम करत हुए गरमिणी वे दाहिन नासा रध मे वटचूश वा रस डाता जाता 
चा तथा सीमातोतयन-सस्वार जिसम गभिणी की सीम/-त का उन्‍नयन करत हुए 
उसकी प्रमगलक्तारी हाक्तिया स रक्षा करने के लिए श्री/वा प्रान्नान किया जाता 
सा एस सम्हार थे जिनम पति एक प्रकार से पनी थक गभवती हाते का विचापन 
करता था। ये हृत्य मम टीगी व नही मान जा सहते, प्रौर प्रयव सभ्रात परिवारा मं 
ही इन सस्तारा वे भ्नुवातत का संगत मानत हुए यह कल्यना 7 रात स्मीचीन है कि, 
भन्‍तत ये इृत्य पति की माता का सौंध हिए गए हाये। पति के स्थान पर पति यी माता का 





१ प्राटछाप काय का साहइतिक मुल्याकन पु० १८८ पर उद त। 

२ डा० राजयला पाष्य के झनुसार-- क्षत्र सलवार गम स सम्बद्ध न द्वातर स्त्री की 
जननी डिय की शुद्धता से था । दसमें वति जननादिय वा रपण करता हुप्रा विष्णु 
योनिम ग्ल वा उच्चारघजरता था । द० हि० स० १० ६८६ 

३. द० वर ये० ६० 

४ €* चढ्टी प०उ४ 

४ जया ब७ 3६८६ 





पारिवारिक जीवन २०१ 


इन सल्लारा को राम्पतता वार भार मिलने वात एवं प्रधान वारण यह भी प्रतीत 
होता है कि हास्त्रवारा न सीमन्तो नया वे! पदचात्‌ पिता वे लिए नगर झौर बेशा वा 
इटवाना, भैयुन, सीपन्यात्रा, श्राद्ध परता राय याज्ा मे सस्मितित हाय तथा युद्धररना 
आ्रादि वृत्य निपिद्ध वर दिय थे ।* इप निषेधायाओ वा पावन वरना वत् तो सवसामाय 
वे लिए भी कथित ही प्रतीत होता है. विन्‍्तु घूट पाठ बरते हुए गुद्धाव झाए सत्र, से 
नर भर उनते सामत इन निषेधा वा पालय बरतें हुए स्वटृहा में छिप बैठे रहते 
यह कस सम्मव हा सत्ता था रे झत प्रामजाम सस्‍्वारा वा झ्ालोच्ययाल मे विशेषत 
क्षत्रियवण म अप्रचलन असगत नही प्रतीत हाता | यह तथ्य ध्यातव्य है वि #ण-मतति 
शासा वे प्रप्टछापी वविया ने भी इन सस्तरारा वा प्रचलन नहा लिसाया है।* 
आय सस्वारा मसक्‍ण वध होता तो झवश्य था वयाति बीरया-य म पुस्पा 
का भी बाना मे झाभूषण पहन चित्रित क्या गया हैं? विन्‍्तु वण वेव सस्पार के 
विपय मे पहले से ही यह विवाद था कि उस सस्कारा म स्थान टिया जाय भवपरा नही 
ऐसो दया म वीरका-प प्रणेतात्ा द्वारा उत्त अनुप्टानपूवत सम्पत हात ने दिखाना 
विशेष महत्त्व नही रुपता। शेप अनुल्लिखित सस्पारा म से परियारस्भ उपनयन बेहा 
रम्म, केशात या गोटान तया समावत य या सना त ऐसे सस्‍्वार हैं गितत्रा स्म्बाध ठा० 
'राजवली पाण्टेय ने हिशाजन स दिसाया है” जयक वानेत्रस्थ और सयास चतुराथ्रम 
व्यवस्था से सम्बद्ध हैं । चतुराश्रम य्रयस्था का चित्रण बरत हुए पीछ लिसावा जा 
चुत है वि ब्रह्मतय वानप्रस्थ और सास ग्राश्ममा का उपने परम्परागत रूह रूपम 
पालन नही हाता था, गत उनसे सम्बद्ध इन सस्मारा का भी वीरया यम अ्रप्रचलन मिवता 
ही सगत है। हा. उपनयन सस्पार जा विद्यारम्भ वा सूचक हान के स्थान पर टन शन 
जनेऊ धारण वा बाचफ हा गया था, तथा द्विजा का उसे विवाह स॒ पुव क्सी भी समय 
करा जेने की स्वीट्रति मिल गई थी ५ दीरकाय म विवाह तया रा-्याभिपेक व प्रवप्तर 





१ दे? हि स० , पृ० ८५। 

“ अतएव जिन सस्वारा वा बणन भ्रप्टछाप कायम मिलता है व दस है--जात 

कम नामकरण निष्क्मण, अनप्राशन, वणवध, चुडावम उपनयन, वेदारभ 

विवाह और भ्रत्यप्टि ।" 

बही प०३ 

४ दे० 'हिं० स० , प० १२६ ३० 

४ हा पाण्डेय के अपुमार--विद्या रस्म सस्‍्कार पाचव प सातवें वप तक वी आयु वे 
(प० १४०) उपनयन सस्कार--नब्राह्मण शत्रिय और वन्य को क्षमा आठवें, 
ग्यारहवें तथा बारहव वष मे (१० १५१)वेशाउ अबवा योदान प्राय सोलह वप 
वी आयु मे (प० १८५) तथा समावतन या स्नान संस्कार वेटाध्ययन की प्रिसमा 
प्ति पर (५० १८७) क्या जाता था--दे० 'हि० स०', वोप्ठाक्ति पष्ठ सख्याए। 
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२०६ हिंदी वीरवाव्य में रामाजिव जीवन की पअ्रभिव्यायित 


राजवितास म॑ जम के दियस प्रुलाया गया ज्योतिषी जम समय के ग्रहनशत्राहि 
पर विचार बरता हुआ उनका नाम मंप राशि मे रखा जाना निश्चित कर जाता है।* 
बारहव टिविस महाराज जगतशिह स्तर परिजनों को भोय दर उपकी पहरावनी वरत हैं,* 
तथा स्वपुत्र का नाम भी इन्ही परिजना से पूछत हैं? जो उनता वाम राजपिह निर्धारित 
करत हैं ।* यह निवेदन करना मी आवश्यक है कि मान ने मत्रो-घार या यज्ञ किए जाने 
का उल्लेख नही क्या है तथा रसाजसिंह नामररण ज्योतिषी द्वारा यताई गई मेपरालि 
के भी भनुतूल न होकर तुला राशि म आता है। नाम निर्धारित हो जान पर मान ने 
विप्रा को स्वण दान करन वा अवश्य उल्लेस किया है ।£ डा० राजयली पाण्लेय ने भी 
पद्धतियां मे नामत्रण कीवबि मान प्रदत्त विधिस झ्रशत साहश्य रखने वाली 
परिपाटी प्रदर्शित की है जिसके अनुसार पिता शझियु व॑ दाहिने कान की ओर कुर्ता 
हुआ, उसक कुलदेवता , ज मबे मास जमके नक्षत्र के आधार पर तथा लौकिक 
चार प्रकार के नामा का उच्चारण करता था जिहे वहा पर एवत्र ब्राह्मग यह 
प्रतिष्ठित हो कहकर स्वीकृति प्रदात वर दते थे। प्रतत मे उसका भ्रभिवाटनीय नाम भी 
रखा जाता था जिससे उसके पामा वी सरया पाच हो याती थी। ब्राह्मण। को दिए गए 
भोज तथा देव और पितरो को स्व स्थाना को लौटने का निवेदय बरने बे” साथ सस्वार 
वी समाप्ति होती थी ।९ तात्पय यह रि भ्राजक्ल साम्ायतया नामकरण की जो प्रणाली 
अपनाई जाती है वह श्रालोच्यकाल मे प्रचलित नही थी। 


पासनी या झगप्राशन - 

आन प्राशन ससस्‍्कार यो लक शब्दावती मे पासनी कहा जाता है। इस सस्वार 
का कवि गारेवाल न चविदु छत्रसाल के सदम में उल्लख विया है। गास्त्रक्तारा ने यह 
सस्वार शिशु वी छ मास्त की श्रवस्था स एक वप वी आयु होने तक सम्पत करने का 
विधान गिया है।” गोरेलाल न छत्रमालजी को यह सस्तार होने के समय घुदुष्म्रा वे 
बन चतत तो प्रतलित किया है वितु आयु वा उल्लेस नही किया । इस ग्रवप्तर पर ही 
कदाचित्‌ शिशु वे भावों जीवन प्रम वा धूर्वा मास पाते क लिए उसी सम्मुख नाना प्रकार 
के खितौन जितमर लेपनी केरवात झादि हांते 4 रखरर देखा जाता था कि वह 
क्सिद्ा चयन व रता है ? कवि गारेलाल ने तिशु को प्रथम वार प्रनाहार देने वे स्थान पर 
इसी प्रथा शा चित्रण विया है, जिसम छत्सालजी वरवाल का चया करके स्व युद्धवृत्ति 


१ृस५ द० त्रम० रा० वि० २१६६ वही २१७१ वही, ३१७२, वदो, २१७३, 
यहीं रारै७४ 

६ 4० हिंदू गस्‍्वार , प० शृण्द १०६ 

७. दें० वही, पृ० ११५ 


२०७ 


श्न्५ हिटली-वीसाब्य में सामाजिक जीवन वी प्रमिव्यकित 


थरात है पिउु सह तथ्य प्रयधारणी ये है वि शास्पयारा द्वारा प्रट्य दवा व्रिवाटा + लगणा 
से, शविया द्वारा पियायय प्रषयाई गई पद्धतियां पूण साम्य नद्वा रतती। उटाहरणाथ, 
मनुस्मृति मे रा ।स वियाट का ते ।ण-- रानी पीटती हुई बपा को उसी सर्म्या यया 
य मारायर या ध्ाव विशत परत हुए बवात्‌ प्रपहरणबर 5 याना ? टिया गया है। 
बीरतास्य मे विवाह प्रपटरण व माध्यम रा ता हा है. प्लौर पिताप्रा से युद्ध मी होता 
है दिजु कयाए पूररनिराशित हाने के बारण राती पीटती उठी मिलती। बही दशा 
गांधव विवाह ये विंधय मे मिलती है। वास्थ्रीय ते वणा में हार सो झासरत मुगल 
द्वारा मथुनार्थ विया गया राम्यघ गांधव विवाह वहताता है जयकि बीराज्य मं 
इससे साहश्य रसन वाले विवाह सम्ब घो में मथुत् रायथा विदुष्त है। दुसी भाँति 
विवाह मे पूर्वोतत झ्राठ प्रतारा मे श्रनुतिविशित स्वप्रवर प्रथा विनिमय गिवाह, पद्धति 
सड़ग विवाह वी रीति ग्रादि एमी पद्धतियाँ हैं जिनया गृह्यसूच्राटि म भी उजेख नहीं 
मिलता प्लौर उतम से ग्रोतिम दो यदाचित्‌ झाजोच्यक्तात्री। वित्राहा वी ही विशेष 
रीतिया हैं। भत गास्त्रीय विधि से सम्प न उिए जान॑याल विवाहा में जिन किले 
झाचारा वा झनुपाता किया जाता था, इस चित्रण करने से पूव वीरकाय मे उपलध 
परम्परागत भौर नवीन पद्धतिया वा सशप में भ्रवलोर न प्रयोजनीय रहगा। 


स्वयवर-पद्धति -- 

सीता द्रौपदी इदुमती और दमयती ग्रादि वे विवाह स्वयवर-पद्धति से 
प्राचीन साहित्य मं दिखाय गय हैं। हमारे झ्रावोच्ययाल के श्राट्मिग में मी इसका 
प्रचलन था। डा० राजयली पाण्टेय वे अनुसार-- प्रारम्भ म॑ सभी वर्णों की कयाग्रा 
के विवाह वे लिए स्वीकृत यह विवाह पद्धति शन चने मापरयुग मे प्राय राजहुला 
तक ही सीमित रह गई थी।? डा० दशरथ ठामा ने भी हमचाद् और जथानक के साथ्य 
पर ईस्वी सन एव्र हज़ार वे लगभग तक र्वयवर प्रया का प्रचलन दिखाया है।ए 
पृथ्वी राज रासो और झाल्हसण्ट म लिए गए सपोगिता स्वयवर वे विवरण से इस पढति 
के विपय म भ्रधोलिखित तथ्य प्रया! भ ब्राते हैं -- 

स्व पुती का स्वयवर पद्धति स विवाह करने के इच्छुक नरेश इतस्तत के नरेशो 
का झ्रामनित करते थे ।* निश्चित दिवस स्वयवराथ सज्जित किय॑ पाण्डाल भ विवाहेच्चु 





१ हलवा छिला च भित्वा च क्ोशती स्टती गृहात्‌ । 


प्रसह्य क पाहरण राक्षसो विधिरुच्यते । लममनु० ३॥३३े 
२ इच्छपाणयोय सयोग कयायाइच वरस्थ च। 
गाधव सतु विज्ञयो मथुय वा सम्मय । वही रे॥३२ 


३. दें» हिं दी साहित्य का वहत्‌ इतिहास , माग १ पृ० १२० 
दे० अर्ली चौहान डाइनेस्टीज़ प० २२६ 
४ दे० १० रा० का० १५६६॥११, 'ग्रा० हा१४ १५ 


परारिवारिव जीवन २०६ 


व्यवितियां को सम्मवत मण्डलाक्तार रूप मं विठाया जाता था। हाथ म जयमाल लिए 
कया को राजकचि प्रत्यक्ष नर क॑ देश, जाति, गुण तथा पितरा के विस्ट सुनाता हुआ 
पाण्छाज मे चारा और अ्मण कराता था ।* जिस क्षिप्ती मी नरेश कै पास काया पहुंचती 
वही स्व ग्रीवा को भुकाकर, उसमे वरमाता डाले जान की भ्रतीता करता किन्तु जब 
कया झाग यट जाती तो उसकी आत्मग्तानि की साम्रा न रहती थी ।* पश्वीराज रासो 
स यह तथ्य मी प्रराक्ञ में आता है कि यदि किसी कारण वश काया का आत्मनिणय 
पिता को स्त्रीकाय न होता था, तो वह पुती को किसी दूसरे वर का चयन करने के लिए, 
दा अवसर झौर प्रतन करता था। सयोगिता द्वारा दिल्लीश्वर की प्रतिमा ग्रीवा मे 
माता डालने पर महाराज जयचाट उक्त रीति का आश्रय लेत चित्रित किए गए हैं।? 


पूर्वानुरागाश्नित युद्धा/तक विवाह पद्धति -- 

जैसा कि पीछे कहा जा छुका है वीरवाब्य म उपलब्ध कायापहरण के विवरण, 
शास्तयारा की राशस विवाह पद्धति से साम्य नही रखते इनम कया ओर वर एक 
दूसरे का गुण श्रवण करके पूर्वानुराणित मिलत हैं. | इन विवाहो को कविया की कपरोल 
बब्वता की सज्ञा नही दी जा सकती ( प्रथमत तो यह रीति सुमद्रा और रुक्मिणो के 
अपहरणा की परम्परा से साम्य रखती है । द्वितीय कारण यह है वि राजकुमारिया वे 
विवाह उनकी प्राय पीडशवर्पीय अवस्या मे होते चित्रित क्य गये हैं“, जिसस यह सहज 
क्ट्यना की जा सकती है कि उहें अपना मला-बुरा सोचने और *च्यनुकूल पति वरण 
की समभ होती थी। साथ ही प्रेम सदेश के माध्यम हस* और झुक ही नही थे अपितु 
एक दरवार से दुसरे द '्बार म जाने वाव नट माट भ्रथवा इसी प्रकार का श्रय कोई 
स्त्री या पुम्ष पान! उहं एक दूसर के गुण सुनाकर उनमे एक टूसर के प्रति अनुराग जाग्रत्त 


१ से १ द० त्रम० पृ० रा० का० १५६६॥१३ झा० ६।२३ २४, पृ० रा० का० 
१२६६१२ १४ 
४ दे० कयाप्रा के विवाह का आयु प्ररण । 
3 अशिव्रता के प्रनुराण का विवरण दित्नीशवर को हस देत दिखाया गया है जिसे 
कविराव माहसिह ने हस नामक ब्राह्मण माना है--दे० पृ० रा मो० २६११ 
६ पशञ्मावती और दिल्‍्लीश्वर के मध्य प्रेमाकु र णुक द्वारा एक-दूसरे क गुण सुनाने से हाता 
दे ० 
७ (ब) महाराज पृथ्वीराज के हदय म र्षित्रता क प्रति प्रेमाकुर झरित्रता के पिता 
का राज पट तथा शशित्रता के हृदय मे एक विधवा क्षत्रियाणी हलिल्लीश्वर वे 
वीर कायकलापा का विवरण सुनाकर जाग्रत करत चित्रित की गई है। दे० 'उ० 
रा० का० प० ७६१६३ नया पृ० ७८६ ह' 
(व) सयोगिया और पृथ्वीराज के परस्परानुराग्रित होन का मूल कारण उह ब्राह्मणी 
और ब्राह्मण, तथा जगम साधुग्रों द्वारा एक दूसरे के गुण सुनाना दिखाया 
गया है। दे” प० रा० का० प० १२७५ तथा १५६५४ 


२१० हिन्दी वीरकान्य में सामाजिक जीवन की अभिव्यित 


कर देता था । पिता द्वारा मनोनीत वर वी अपने लिए योग्य ने समभवर, ये क्षत्रिय 
कृयाएँ प्रमीष्ट वरा को सत्रिय व वी दृहाई देवर अपना अपहरण वर ले जात वा 
संदेश भेजकर इष्ट साधन कर सकती थी जिसका वीरकाव्य मे प्रयोग दिखाया गया है 
आत्महत्या की धमकी, और क्षजियत्व की दुह्मई ही, कसी वीर पुस्ष का अपहरण के 
लिए से नद्ध बरन की पय्राप्त थी, फिर य नरझ ठो स्वय मी पूर्वानुरायित हात थे, प्रतत 
युद्ध वी चिन्ता किए बिना वे अ्पहरणाथ झात थे, और मार काट का सामना करते हुए 
उतकी भावी पत्नियां द्वारा निधारित सवेत स्पला से उनका अपहरण करके लात थे 
पृथ्वीराज रासो मे बणित वद्यावती और शशिव्रता वे अपहरण इसी कोटि मे झाती हैं । 
सयोगिता स्वयवर की चरम परिणति मी इसी प्रकार ३ युद्धातरु अपहरण में हांती है, 
जिसमे दिल्‍ली भौर वन्‍नौज की सय शक्ति का बृहदाश विनष्ट हो जाता है।* स्व पुत्री 
वी इच्छा से अवगत होकर यदा-कदा सहृदय पिता झपो द्वारा पूव निर्धारित वर से 
विवाह करने के स्थान पर पुत्री क चाह हुए बर स विवाह करान मे युप्त-सहायता 
पहुचात थे । शशित्रता वे पिता, व नौजेरवर के मतीजे वीरमदेव के स्थान पर (जिससे 
वे रिश्ता तय कर छुक थे) महाराज पशथ्वीराज को स्व पुत्री का भ्रपहरण कर ले जाने 
की सहमति भेजत दिखाए गये हैं," वयोकि उहे यह भात हो छुरा था वि 'वीरम! 
स्‌ विवाह की वार्ता को सुनकर शरशिव्रता ने आत्मघात करन का प्रण कर तिया है।े 
अपहरण क्रव' लाई गई क यो स स्व नगर में युम लगते मे विजाह कर लिया जाता 
था 
गाध्वे-विवाहू “८ 

क्षत्रियों वे लिए प्रशस्त बताई गई इम विवाह पद्धति के ऐस मयतर रूप को जा 
प्राकपण जय तो है, कितु मैयुनाघत नहा है, पृथ्वीराज रासो वयाम्सा रासो भौर 


राजबिलास भ चित्रित किया गया है । 
पथ्वीराज रासो में सयोगिता का विवाह वस्तुत स्वय्वर ग्राधव और रासस 


“एज विओे दल घुद । वरति बर र॒ष्पहु प्रानह। >> पण्रा० वा०, ६५४२४ 
३ (%) 'भानों तुम चहुमाव वर भर कह इहे सदस। 
सास सरीरह णो रहे। प्रिय प्रथिराज तरेस ॥. वही, ६३५।३३ 
(स) वहाँ तुम विला इपा वर जाउ ! दिल्‍ली व अनुराग उपाउ?) 
मास पट ह हों वृत्तह मंडी । घ्यूवा ग्राव तो तन छडी। बहा छ>शाउ६ 
३ (क) या रकमनि व हर करी । ज्या वरि समरि कात। 
लिव महप दच्छितन टिसा।पूजि समय स प्रात) वही ६३५३५ 
इचहू ६ द० क्रमण० प०रा० या० इरेदा३६ वंे।े वही इज्रेथर०श८ में 
१६४६॥२४५८, वही ७३१७३, वही ७६६।६६. वहा ७६६।६५, 
वहु,६४०६६ 


पदतियों एक ण्वी विकयी है--जिक्ज्ा मे तो स्वश्वर शया केहोता है 
व्यान्तर गराधव और पद्धति मे होता है; मोप़पर क पर 
पुत्तिन पर अछलियां चुगात हैए >ल्लीइपर पयागिता पक्की उत्तक महत्र मे 
उना ल जाती हां ससियां दोता का ॥ बंधन करती है. तथा महाराज को 
पैयोगिता कक हैं जिस दे वामाय मे विद्या हैं भोौर विवाह पैपन हा 
जाता है|" यह तर है कि यह (4६ विवान सके दाप्तिया द्वारा है) क्या 
जाता है तदय क्र्ब्ती 'डित को ने पा जाता रात्तो म इस विवाह पद्धति 
वि है उन्गार भी विएयए है पिइ विधि कक हि पिद्ध बताया 
जाता है व, इसकी रत को भु जमायी भर्ती) सवार जानते हैं।? इससे स्पष्ट 
हावा है |+ अकाक्ष मे यह विधि उत्त भी जाती की । 
गम घय! नग्न! मे स्वाक करती प्रफरात्रा क्स्त 
उपर उछ ते गी लौट तक उसकी गप्ट उसके वि हकर जाती 
है ॥३ हैं उल्तेस़ भी फिह जाग्रत हाने पर श्रम्ी 
कुल और वि बन कीक्ति नही कर; इस विवाह की मर 
भता है 
मएक डैमारिया बा, के सोय और कदर्पाकितति 
पर मुग्व होकर का सामुहि चेत्रित को जंगल मे 
ई संदभगन ब्‌ः पहे स रखा हैं. जित प्रमावितत होकर 4 उनसे 
मरण्य म है विपाह चती है |० जनके विवाह ३ समय 
तथा आग्र 7 जात 
भार कर 


बता पृष्पादि से 
शत है। इन आया के बिका मी 
पे वहां भरत पर्चते पैथा दायज ञ्रः 
नैवरण अन्त 
विवाह की रीति पर 


पर करते हैं ९ 
गाषत अतीक होते है फ़िर भी 
भा भ्रवश्य पडता है। 
खड़्ग बिवाह ति-" 
ध्वीराज रास्ते इडावती गहाराज प्«ब) राज + सद्य के साय 
हैँ जिय्नत अधानिधित प्रथ्या अवकाश पडता 
भव निय| गे ज्ियि १२. कि पेय नही 
पना था को पिति देश शा 
० १७२१०१२०२ 74 7० सं मो ७, 
३७६, पया० रस * ८ १७ हु है 
४स७ 4६० क्रैम० क्या रा० ६२, रा कि श 


२१३ टिदीयी रा में गायाजिक दीदा ही धर दियतिक 


(६ सिलर हो रबर रत विपाहवह के थी पह करत हज है कवच # गाज 
डी वियौह रातों पहला है ९ #क के हैई दी है हिता वाशा 6 बढ को रे 7 
को विवाह शहय । की । के हर वर/रविक्धया की थाजा शह्यरकर क१3467% 
मापा के ताप अज दत है।' शवाड़ें विकारों बेशय हो। * हि कंद्ारवक रत 
गे ही तुत के सघहे जाये वा ह हो बुतियों से विय'ड कै 7 शदत भेजे को दवा पी 
लिंग के था है शहद के शव विवाह की रब पेश की झड़ गे ।त रह बह है 
रिए॑उ गधभवर गरुप दरजुत मरी होता बा है वी के तर के # न्‍्कर रेस 
था पाने के पवावशपर कााध को हुदशग बुरो" तौर किक १६ चषप गम 
मा को प्रयाग कर है हिम्यु गाघवक उरह हब कषता थे घग 27 की गे 
प्रवीव है है पौर विशी दुधों वर मे विवाह हट का तिखय करत 70 पुदाई रुक 
हो जो /।" 7]7 2/ कप हि धोहातोी । शाह योरी कौकयों पराजित दिया है 
पाता गरिवाह गया धागमा पर पर हथाहे जि 7 टुएश! को बु।7/ वी 
मृषणुष्य भी वि गा गरी है? हपा बटहत व्रवुवेपरमा हि शविका है छत गा बचा 
बी राधा) प्रविरा है प्रति रहित करते है कि राह विधा" धो है ही नरेश 
मी हो पुजिएा। से रिया जाता था । ग्रयती घीरता क हु प हु । मेंधा । हिशा। क हए 
ही, छह एग तक प्रशांत हिप है 4 

बगाधरशा रासा सेमी दवत ग्रवा की घोर सके। हिया गधा है। रे गी विरण शी 
रपप्त होता है हि /या पे गुगत चागर छा शोठे | ६ वागहा की वर्विया के साध वा 
ता भौवरें सपा ने लिए पत्रों राह भेज हा पे प्ररशा उतरे सो। मेंभावर रेप 
विवाधरधात पर विवाह सश्याय कर । थे। थी २ 4 रा ब जोश प्रॉफगया से तिरावू 
हात के लिए। "फहरों भोटात मै पास रत पुत्री ्‌ िवाहाध उारियत मजा है जो 
उसे रवीरार गंध गरता । जब व तारियस समससों घो चा 4 पास से जापा जाग 
है ही बहू पहाा है नि दिया? 4 हिए बीवा।र जा व कमट में त की पह्का धघतव 
या तो मरी तरवाद के राप गौवरे दास हीजिए प्रषशा सन्‍जी वा "सा भेते हीजिए 
प्रस्तुत प्रगय में मथपि दावा भजा जाया है! तयापि उगगे राषण दिवांट की रोटिय 
प्रचलन पर भवदप प्यारा परता है । 


झासुर विवाह 
मनुरंगृति मे एग विवाह सम्बंध को निम्म पति वाया तथा उत्ताताी राम्या परया 


3 -- पप-स 
श१से५ द० प्रम० पू०रा० बा० €€८२१ २५ यही €८२३ यदों १०११११५ 
यही १०१७ १६, 
3 छत्नीन बस छत्तीस गुल । सम समान गितिय भवर। 
घर जाहू राज मुष्त्रौ घरन। वरा व्याह उछछाह 7र। वही १०१छ७ाह१ 
५३ १० दे० भ्रम० 'क्या० रा० , छु० ४३२, ३, ३; यही, 4२४, यही, ४३५ 
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को ययाहवित घत प्रदान करते स्वच्छदतापूवक विवाह करता था! आसुर विवाह 
बताया गया है। राजविलास म शाह औरगजेव मानसिह राठौर को, अश्व गज ग्राम 
और देश सण्ल प्रटान बरन का प्रलामन देशर उसरी बहन की जा माग प्रम्तुत करत 
है. तथा मानसिंह जिसे स्वीकार कर लेता है वह इसी कोटि में आती है । हा रूप 
बुमारी क॑ तदथ प्रस्तुत न होने तथा महाराज राज सिह को स्व रक्षा व॑ निरमित्त निवंदन 
भ्रेजकर बुला लने से? यह विवाह सम्ब॒ब॒ पूरा नही हो पाता और रूपकुमारी से 
महाराज राजसिह विवाह कर ले जाते हैं। 

प्रलोमन देकर विवाह बरन के साहा हो. झनुप्रा स उनकी पुृत्रियों के डोला 
को साग रसवर वी गई झनात्रमण साथिया भी इसी श्रेणी भे रखी जा सकती हैं। 
परमालरासा और आह्लसण्ड म महाराज पथ्वीराज का महाराज परमाल से तथा 
हम्मीररासा और हम्मीरहठ म शाह भवाउद्दीन का महाराज हम्मीरदेव से ऐसी ही 
माग बरते चित्रित क्या गया है । 

पुत्रिय़ों क स्थान पर पत्निया वी माग रखने की अ्रधमता हिंदू नरेशा म 
किसी मी प्रसंग म दप्टिगत नही होती जबकि केशव ने शाह अ्रलाउद्दीत द्वारा देवगिरि 
नरहा की पत्नी छिताई का वलात झ्रपहरण करने का उलस किया है तथा कवि 
जटमन न वह मह।राज रतनसन की पत्नी पद्मावता को प्राप्त करे के लिए झात्रमण 
बरत प्रदर्शित क्षिया है। पद्मावती को अ्रपती बहन वतात हुए उसके मुफ-दशन मान 
की लालसा प्रकट करना < विश्वासघात स महाराज रतनसेन का बंदी बना लेना 
उह राजमहल के सम्पुख कड़ा से पिटवाक्र तथा ग्रय कष्ट देकर पद्मावती समपित 


१ चातिम्यो द्रविण दत््वा कयाय चव शक्तित | 
कया>प्रदान स्वाच्छायासुरा धम उच्यत। 

२ हर्माहू दहु चित हरपि बहिन तुम सुनिय रूप बर । 
देहुँ तु्माह घर देस, गाउ हय गय समान गुर । "- रा० वि०! ७३२३ 

३ प्रभु ऊ सु लुलि लुलि पाय परों, कर जारि इती अरदास करो । 
सजि सन सु आवहु नाह इत , अबला सु छुडावहु आसुर ते । वही, ७३४ ३५ 

४ (क) साहि छिताई कौ ल जाइ | बिहना पूल्यो अय न माइ। -- बी० च० १३६ 

(ख) हती छिताई ग्रति सुदरी | सा पुनि छतवल तुरकनि हरी । -- बही, ३३१ 

भू म्हे वहिन कर पदमिनों सुके माई कर थप्पू। 
दहूँ मुख पतमिनी, अवर बहु देस समप्पू। 
गल कठहार पहिराइ के नाक नवण वर बाहडू। 
राणा रतनसेन | सुलताण कहे नही गढ़ पर चढ़, । 

दर "रहे प्रात जडलोक सारे सकल गढम परो। 
राजा ल गया रोश क्पट क्यो सुलताण ने। 


न+मनु०' ३०१ 


“->गां०् क० ७६ 


“वही, ८७ 


श्र हिली-बीरराहय में सामाजिर जीव वी झमिद्यतीतव 


गरो में विए गियर ब्रा --प्रवाउदीय ये एससायहै जा भारतीय गरातवियी हृस्टि 
शे प्रगीय गहित ही जहे जायेगे। 


वितिमय वियाह-सम्पघ 

गयामरस रासा में दाता ही परियारा मे मुगतमात होते की ह'णा में एम सम्यधा 
मां प्रयनाय ठिराथा गया है ति एए परियारक विया ते झपती पृत्री प्रयक्षा बहने को 
हुगरे परियार से तियाह सर टिया भौर उसे परियार सी पत्नी था बहले वा प्रखते 
परियार में पियार पर तिया जाता था जिम हिंदुप्रा के स्थान पर मृुत्यिम सायता 
मी ही सिविप्ट रीहि गमभता उतित है। शाह बहतोले्सों लाती पलदसों योहान जा 
समश यह प्रशाय रखते हैं हि यटि हमम्त प्रटता बह्सी था उियाह-मम्द थ स्यायित हा 
जाए ता यह पाररणरिक प्रीति बे विवधत में एय प्रहूट साध्यम या बाय यरगा। 
फ्सहसों यौचा सम्मया इस हीठ मानरर प्रवरा यहाँ काई मो प्रविवाहित कया न 
हो। या बहाना लगा दे। हैं ? जिसाये मतब्यवा माँवत हुए शाह बड़े बू वित होत हैं । गाह्‌ 
द्वारा जब यहा प्रस्ताव समगर्सा चौरान वे रास्मुस प्रस्तुत जिया जाता है ता बढ़ उसे 
रवीडार परब उन साथ भपनी बहय वा विवार बर दता है भौर उनही पुत्री वा स्व 
पुत्र स वियाह पर जता है ।' दुस प्रतार वे तिवाह सम्गंध का वीरकाव्य म प्रयत्र उत्य 
हरण नही मिलता प्रौर जगा वि यहा जाचुए। है हिटुम्ता म इस प्ररार के विवाह 
सम्बंध या प्रचलन भी नहीं है । 


श्रय बिवाह पद्धतिया -- 

श्राल्हसण्” म वणित श्राल्हा भौर सुनमा व विवाह मे कई पद्धतिया वा सम्मि 
श्रण मित्रता है। सुनझ्मा वे विता द्वारा भेजे गए टीझ वो उसके भतीव लडाबू तथा 
जादू भ पारगत होते 4 मय सवाई भी नरंझ स्वीवार नहां वरता ।* व श्रपन नगर 
मी सीमा पर एक नयाडझा रसवारर घोषित बर दत हैं वि उस पर घोट मारने वाल 
के साथ सुनमा का विवाह बर दिया जायंगा।* स्व पुत्री के वर निर्धारण भ वे इस बार 
भी असमथ रहते हैं क्य।कि जिसी भी नरेश का डके पर चोट लगाने का साहस नही होता । 
निटान स्वय सुनमा झाल्हा को जुनौती मरा प्रेम सदेश भेजती है कि यदि सच्चे राजपूत 
हो तो मुझे विवाह कर ले ज/इय ।£ महांव स भ्राई हुई बरात डक पर चाट लगाती 
है।" सुनमा व! पिता का उनसे दीधकाल तक मयकर युद्ध हीता है कितु ग्रावत बना- 
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कच विजमी होदर विवाह वर ले जात हैं । 

पुजवा भ्ौर उतल का विवाह रागशिता से भारम्म हाता है। नरवरस्यढ झय 
हुए ऊदल पर आसरत हायर पुठवा उसके साथ गुप्त रोति से मावरें डलवान व लिए 
प्रस्तुत हा जाती है ' दितु उतन गुप्त रीति स व यापहरण को क्षत्रिय मर्यादा ने विरुद्ध 
बतवार जारी जोरा (मारवाट के पश्चात्‌) विवाह कर ले जान का वचन देता है,* 
जिसरी गमिपूर्ति मदर युद्धा व परचात ही हा पाती, है ।* 
विधिवत्‌ विवाह के अवसर पर क्ए जाने वाले आचार-विचार एवं 
मांगलिक कृत्य - 

दीरबड्य से सभी विज्वह रीछ उल्लिखित विधिया स है सम्पन हुए नही मित्रत, 
उसमे तात्ालिर विवाह-संस्बारी उत आचार विचार और मागलिक दृत्याके मी 
प्रचुर निर्देश मिलते हैं, जितनी याती वा हम भ्राजक्ख विरासत के रूप मे उपयाग करते 
हैं भौर जिटे हिंदुआ की सामाय विवाह पद्धति वी सत्ता दी जा सकती है। पथ्वीराण 
रास्ता मे ट्स प्रवार की विवाहन्यद्धति को देव विधि! का विवाह बताया गया है ।* धम्म- 
आास्ता मे विवाह व आचार) वी सवसम्मत सूची नी मिलती। ठा० राजवली पाडेम 
में भपन हिबु-सल्वारं वामर योपप्रय क रिदाह प्रद्रण में -प्रारस्कर और वीयायन 
मे गुह्य सूजा मे इनवी सख्या क्रमश तीस झोर पच्चीस प्रतशित वो है जबकि उनकी 
बतमान सत्या पर अ्रकाश ढालत हुए, उाह माडलिक द्वारा बत्तीम तथा गदाघर 
द्वारा तत्तीस मानने का उल्लेख किया है। व्सके साथ साथ हि दी साहित्य के बुहट्त्‌ 


इतिहास मे उहनि, विवाह क समय सम्पन दिए जाते वाजे झचारा की सख्या वयालीस 
प्रलशित की है ।* 





१स३ ० २४६, वही, २०६४ ५, द० वही, १० २६१-२७६ 

४ (क) ग्रपद्दता सयागिता की भाँवरें झादि डालकर दव विधि से विवाह सम्प-त वर आने 
के लिए महा ० जयच द अपने बुलपुरोहित वो दिल्‍ली प्रेषित करन हैं। 
विधि विचित्र सजोगी वे । करहु देव विधि ध्याह ।' -- प० रा०', का० १८४६० 
रेट 


है की समर मिक्म और शियाकु'वरि के विवाह को भी देव पिध की सवा दी 
यः 


देवत्य व्याह चहुभान दीन! दष्य सु व्याह सम बिरह चीन । --बही ६२६ 
8 

(ग) दे० हिंदू ससकार , पृ० २५६ ६३ 
४ इन बेंबाहित आ्राचारो वी सूची इस प्रकार है 


बर प्रषण (कया वे। देखने क लिए बर का 
स्वीडृति) ४--म्रडपक रण, 


“7 १--बर-वयू गुण परीक्षा, २-- 
भेजना) ३--वास्दान (विवाह की 
है पृष्याह बचत तथा तादी खाद, ६--बब- 


२१६ हिलीलवीरायय्य में साप्राजित तीवन की भमि्यतलि 


डा० परिय ने वैवाहिएा झागरा वे क्रतित दविहास से थिययत बरस हुए 
स्पष्ट पिया है ति गूबाताल के पश्यात्‌ उठा विधि जिधाना में परिस्तम झान लगा था 
तथा बहुत से गुहा यूप्ता मे यह स्थापना मिरतो हैं वि विराह से जनपट घष उद्ा ग्राप 
घम्र गा विश्यास करा चाहिए झौर पढतिया या प्रनुगरण भरत हयाधघार ब' अनुसार 
वरना चाहिए ।' सस्तार कौस्तुभ व भतुसार यो झनता जाय घम यार्त्र वी रपप्ट 
पिधिया वा प्रतिभ्रमण बरप टैपाचार वा भवुसरण प रते थे । वीर्य में वित 
विवाह-एद्धतियां मे भी इन दशायारा की बहुलता मित्ती है । उम्चम यह स्पा बहा 
भी गया है जि हमारे दशा मे नो यह भाचार इसी रीति से सम्दन हाता १ ॥ प्र उुझा 
चारा स वर्शि/य होने 7 पारण इस भाषर। हमारी ही पढ़ से सम्पर बरता प्यार 
श्राग दिए गए भाचारा मे से उुछ ऐस मी हैं जी युद्ध प्रिय एप स्पतउ चता राजपुता 
मी ही निजी परम्परा प्रतीत होत हैं भ्रत युद्धावित पक्षया का जननी +स वे स्थान पर 
शविय नरधा की पियाह पद्धति व प्रतीव मानवा ही ग्रधितर उपयुयत है । 


(क) सगाई था वारदात - 

घमचास्त्रीय था ठावती या वबाग्लाव आधार लोर हे टायरी मे सगाई बह 
लाता है जिसे वर विधारण व लिए प्रयुवत्त विया जाता है। प्रथ्वीराजरासा म॑ महाराज 
माहरखय झाठ वर्षीय पृथ्वाराजजी को एस माला पहनावर तथा वस्प् प्रदात द्रव 
पह वचन दत हैं कि उसनवी झवस्यय सोलह वध री होते पर मैं रब पुत्रा श्र तिवाह बार 


गृहागसत (व या पल के घर वरपस का जाता) ७--मथधुपक्र' 5--विष्टराट्स 
(बर को बैठने के लिए ग्रारन देगा) « -ग्रोरोहरपुज १०-रशप््र ११- 
परिधापन एवं समहन १२--समजन (वर वधू को झगराग लगाना। १३--- 
प्रतित्र वव [काया व हाथ मे कवच बाधना) १४--वर्चू चर निष्कमण १५ - 
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पारिवारित' जीवन २१७ 


दूगा।' रासीवार ने इस प्रावार वें लिए विस्ी वियेष सभा गा तो प्रयोग नहीं विया 
कितु यह 'वास्टा प्रया वा ही प्ररला टियाता है। गोरेलाल ने महाराज छप्रताल 
की लग्न भात ये समय उल्लेस जिया है ति उसकी संग्राई' पहले ही हां छुी थी।* 
इस प्रसंग म यह तथ्य उल्तसनीय है हि वीरता ये मे वंशित प्रपिक्ञारा विवाहांवा 
समारम्भ टीया अथवा लसल-त्ित्रा भेजने से टियाया गया है । 


(स) टीवा लगने भ्रथवा थोफल भेजना 
इसकी यार पद्धतियाँ मित्रती हैं यथा--डुत पुरोहित को लग्न सामग्री 
प्रटान वरव यह भधियार दे दना हि वह जिस विसी वर की बुतीतता झाहि वी हृष्टि 
से उपयुवा समझे उसद साथ विवाह निश्चित वर प्राय । यह प्रया पृथ्वी राजरासो के 
पद्मावती विवाह मे प्रपनाई गई है।* द्वितीय पद्धति मं पहत ब्राह्मण प्रोर माठा वा वर 
भप्रवषणाय भजा जाता था, तथा उन द्वारा बताए गए वर 8 उपयुतत्त समभने पर 'लग्न- 
सामग्री भंज दी जाती थी। यह प्रया परमाजरासा व लासन विवाह मे घटित होती है।* 
तृतीय प्रया म कया व पिता स्व निर्धारित लड़ये' का बुल पुरीद्धित क हाथो नारियल 
भावर वर मवातीत करने भेजता था। पृथ्वीराजरासो न इन्छिती,< प्रियागुवारिर 
इद्राबती * भौर रवमगि " परमावरासो के वला,६ तथा राजविलास ने राव छम्वताल 
हांडा वी पृत्रिया' व वियाह्ा मे इसी रातिवा प्रनुसरण जिया जाता है । चतुथ पद्धति से 
नाई बारी पाट और पुराहित के साथ काया क भाइ की टीके वी सामग्री के साय भेजा 
जाता था। उह वया वा पिता वणित दशा वे दामप्त बतावर यह भधिकार सौंव देता 
था कि इन देशा के झतिरियत जहाँ वहा भी उपयुक्त वर मित्रे उसव) टीका चढ़ायर 
विवाह सम्बंध निश्चित बर भाय । प्राहवण्ड के गजमातिन,' बला "* सुनमा ! और 
बुसुमदे *४ क धर निर्धारण म इसी पद्धति का ग्राजय लिया जाता है । 
(१) टीके में अथवा लग्न पत्रिका के साथ प्रपित वी जान वाली सामग्रो 
टॉक झथवा लगुन के रूप मविविध प्रकार मे वस्त्र गज झश्व पालकी 
स्वर्णामरण स्वण मुद्राएण स्वण सचित वार तथा मेवा मिप्टा'नादि भजे जाते ये। 
पथ्वीराजरासा म॑ इच्छिता को लगुन के साथ रत्नवठित नारियन भेजा जाता है'* तथा 
प्रियानवरि की लग्त पत्रिका के साथ भश्य मुबतामालाएँ तथा लाखों यरी निधि भेजी 
जाती है।" परमालरासो म लाखन की 'लगुन (जाक्झब्टावली मं लग्न को खगुन ही 
+--+-+-+++-- 
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३१५ हि दी-वीरयाब्य मं साम।जिक जीवन की अमिव्यस्ति 


कहा जाता है) मे सो अश्व, दस हाथी तथा पौच सो महागुर स्व मुद्राए थाती हैं * 
जबकि महाराज पृथ्वीराज प्रद्मा वी लगुव में प्रवव गज और भरत पहू मुल्य भगत, 
पाँव स्वण प्र विविध अध्वास्त्र तथा एय खास साण मुहाए भजत चित्रित किए गे 
हैं।' राजवितास मे छाल हाडा अपनी पुतिया ने श्रीफत प्रेषित करत समय स्वणा 

मरण एव ज री वी जीन के हुए भरव झतेत प्रगार थे जे रकसी सिरोपाव मुक्गाफन, 
सणिमादाए स्रणसचित बहार तथा प्रछुर मात्रा में मेत। मिप्य ने भेजत हैं ।? प्राह्ह 

कार न सुनमाँं और वुसुमरेद के टीजे' तो तीव-तीन लाख के बताए हैं जबकि बला 
और गज मातिन” के टीका में वावन पालकी सच्ब गजरथ एवं हजार उत्तम कोटि वे 
अश्द आद-दुपाते मोहतमाला चीरा-क्वगी दा रूप्राल मादरा वो हातोटे सया एव 
स्वशवाल का उल्तेश वरते हुए उह तीव लास का टीका होने की सता प्रशत वी 


है 


(३) खगुन और टीका चढाने वी रीतिया 

बावि बाद ने लगुत चलाने को रीति का बणन बरवे मे रुचि नही ली है.” और 
मात्र जिया कुतरि के प्रसय मे मोतिया से चौक पूरकर नारिकत प्रदात क्िया जाना 
चित्रित विपा है। धय पथा मं इस अवप्तर पर विप्रा वे वेद प्राठ चौज़ पुरे जाने बर 
को तिलर करते नेगिया को नेग शदात करत तथा सम्बीवया का वीतिमाज देते की 
प्रथा हिवाई है। परमालरासो में लासन के हाथ पर लगुन सामग्री रुसी जाने के गमय 
पंडित वेद पाठ और स्तियाँ मंगल गायन करती हैं, तथा उसके पिता खुशी मनाते हुए 





श्सेर पर० रा० २४८७ वही र्शे३र३ र४ड 
8 भव हरबत सु पट्ुव नाविकेर तर राव । 

तपनिय साकति वर तुरग भूयत कसव' सुभाव । 

जरकस व बहू मातियुत प्रवरमति सिरपाठ । 

मुक्ताफत माला समति, जारित क्टार जराड ) 

मे खादिम बहु मधुर अ्ररु वहि बहु प्ररदास । 

पठ्यी प्रोहित उत्यपुर, अप्पि सुदत उल्लास । रा० वि०' ३॥५३ ५८ 
३ दीनि शाख का टीवा लगे सी नपित को दओओ यहाय (' 'आा० शश्शर 
ह०गआा० ३८१६८ 
६. वावन पलतो सब्बे गजरथ उम्दा घाड़ा एक हजार । 

दान दुधाला ग्राहममाला चीरा कलगरी दुइ रूघाल + 

घारिव तोय दुइ मोहरत व' औ एवं थार सोपरन कया र 

तीन लाप की दी शा लक सा तगित की दक्मी बहाव । >- आर० १६७७ ६० 
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करोड वा द्वय छुटा देते हैं ।* राजबुमार ब्रह्मा के उस्न-हेतु चौर में बठने पर विश्र वेद 
पाठ करत हैं। तगुन लकर जाने वाला परित उसे पान वा बीडा सिलाता है और उसके 
हाथ पर नारियल रखता है । जगुन में आई हुई सामग्री उसरे हाथ से छुलाकर चौक में 
रुप दी जाती है (* 

राजबिलास में महाराज छत्रमाल हाडा द्वारा प्रवित पुरोहित राजवुमार 
राज सिह को नारियल श्रपित करते हुए उनवे मस्‍्तव पर तिलक लगाता है तथा आशी 
घॉल देता हुआ बहता है वि भावी सवत्म्पती दीघायुप्प प्राप्य वर । महारोज जगत 
सिंह इस अवसर पर उस पुरोहित वा अपार द्रव्य, झश्व सिरोपाव जरवसी एवं रतत 


जदित कपडे के थान तथा स्वण झ्राभूषण प्रटान करत हुए, आदर भाव प्रदर्शित व रते 
हैं ।४ 


ग्राल्ट्सण्ड मे श्रद्मा का टीवा चढाने ग्राते हुए ताहर को सूचना पावर रानी 
भहहना स्व दैभव प्रटणन एवं ताहर वे स्वामताथ भहाव व प्रयेव दृहद्दार पर वचन 
क्लन्ष स्थापित करा दती हैं तथा गलिया में प्रिछौत व्रिछावर उप पर इत्र छिडक्वा देती 
हैं।। महोय की थीपिकओ से गुजरते समय उसपर चदन चोवा भवोर गुत्राल तप 
केशर जल वी वर्षा यी जाती है ।५ होव| चढ़ाने का स्थल गाय के गोयर से लीवा जाता 
है, तथा उसम चटप वी चौविया डालकर मगल-क्ल” स्थापित वर दिए जात हैं (९ 
ब्राह्मणों द्रा बट पाठ एवं स्त्ियों वे मगत गाता को सुमधुर ध्वनिया वे' मध्य * ताहर 
ब्रह्मा को पान का वीडा खिवाकर टीका चढाता है ।६ ताहर महाद के नेगियां को नेग मे 
स्वर्णाभुषण प्रदात ब्रता है जयवि' महाराज चदेल वी आर से टीवा लेकर आए हुए 
जैगियो व ही स्वर्णाभरण भ्दान नही वरत, अपितु बहुत से श्राय भाभूषण यह प्रहकर 
चामुडराय पनित का सौप रते है कि आपके जा नेगी टिट्ली मे रह गय हा, ये प्राभुषण 
उहेँ नम भ दे देना । मलिखान और लाखन का टीका चढात समय मी इसी माति सुरक्षि 
के गांबर से चौका लगाया जाता है. कलश स्थापन, वेदपाठ मंगन गान विर दावली 
सुनना प्रादि कृत्य होत हैं ४९ उनमे इतना प्रातर अपदय है कि टीवा लाने वाल। का पूर्वा 
भास् न हाने के कारण उनका ताहर की भाति स्वागत नही किया जाता, इसक अतिरिवत 
टीका चटाने की रोति म यह वपम्य भी मिलता है कि कया का भाई वर के चरण-स्पद 
करके उनको पाच पान वा दबीडा प्रटान करता है** जबकि ताहर ग्रह्मा वे चरण रपश 
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२२० हिडीलीरायय मे सामाजिक जीयन वी घमिथति 


विए विय्यकी बी हा दंत चित्रा तिया गया है । इगे प्रगेय में प्रायगार ] दीर पे लि? 
लगुग' त॒पा पर घाव झडदा का मा प्रयाग रिया है । 
(४) संगुन सम्पधी पुछ भर ये उतगय तथ्य - 
राजपिलाग तथा परमासरागा से सगुत गग्ययथी ह। मय उवान सस्या था प्रौर 
पता शलता है । राजपिनास मे राजयुमार रागगिर क्षो क्षण हार तिवागरन व 
उपराध्त एपस्तात ह्ाड़ा मा पुरोहित उत्पपुर में ही नियास करता * तथा विवाह था 
चाप सा पट प्रात वर उन थिया महाराज जगा सित रा छह विगरटाय भजन सा 
नियेटन गरता है ।? परमायरासी मे मरारज ज*य महा» पृख्वाराज द्वारा उग्रा में 
भेजी गई एय सास रवण मुचप्रा बे साथ साय दा व रोष धी र भी मुराघा का विपता से 
बटर एय प्ररार से ”िस्ती'र या भायमा रा हैं * जिगही सुचना पॉारर बे भी 
बात मे बरात व प्रागमन पर उतर भ्रयमाताथ वियाह से पूय जत सम्म बहने वी हे 
लगारर उठ़ें द्विविधा मे डाल हत है ।*ै 
(गे) नहसुर 
ह घा। गये तथा शौर हक? वा प्रवभ्रष्ट रमास रूय प्रतात होता है, जिधत 
घ्वनित होता है वि इस भाचार व समय इ्मश्रु भौर सिर व य् तथा नाशूना वा बाटा 
जाता था । धमतास्त्रीय ४ शवती मे इस का ते वा स्थातापा) माना जा साहा है 
जा डा० रागउली पाण्टेवय व भनुसार भारम्म म तो ग्रह्मचारी व स्मवुप्र वा क्षौर 
बरने उस यौवनपूण प्रवृत्तिया वा नियमन बरत हुए एय वष तय पुन ब्रह्मचय ब्रव के 
पाला वा स्मरण टिलाने वे लिए सम्प्रन विया जाता था वि तु बाल विवाह का श्रच 
लन बटन पर उस ग्रह्मचय की समात्ति वा प्रतीय माता जाये लगा था ।९ हमारा ग्रनुमान 
है कि गुरबुलों मं घिशाजन करने न जाने वाला वा यह सल्शार विवाह से पूत्र उसी 
माति जिया णाता हांगा, जेंस विवाहावस्तर पर यज्ञावीत सस्कार या जनऊ लने की प्रथा 
प्रचार पाती जा रही थी । आल्हसण्ड म गोमय से लीपी हुई सल्कार स्थली मं 
मोतिया वा चौर पुरक्र तथा पडित द्वारा बताय गय शुभ मृहत मे नाई द्वारा 
वर को चौकी पर बिठाकर यह ग्राचार सम्पन होते दिखाया गया है तथा 
सित्रयाँ इस अवसर पर मगलगाप करते चित्रित की गई हैं ।* प्राल्ह्सण्ड में 
१सा< द० च्रम० झा० रेपर३े।१३ १५ वही ३८३१६, रा०वि० ३॥६४ ६६, 
पर० रा० १३॥३८ ३६ वहो शशेा४७ 
दे० हिंदू सस्कार पृ० १८५८६ 
७ सखिमा मगत गराती आम तल नाम बीर मलिएगन । 
सुरह गऊ को योवर लवे' गजम।तिन के चौक पुराय । 
चौकी परि ग मलियागिरि की तापर मलिखे बढठे याय । 
नहूथुर होन लगो मलिसे को पडित वद विधारन लाग। 


--आ० १६२॥१३ १६ 





ग 
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मत्ियात,' भाह्हान ऊत्लर भौर लातनं सभी व विवाहो म॒ इस सस्वार का उल्लेख 
पिरना उसे विद्याह बे एप झावयर अग झभियातित वरता है। नाई भी इस भवसर 
पर अपने नग व लिए भगड़ा बरते ये £ 


(घ) तेल चढाना -- 

नहसखूर व पश्चात्‌ तल चटाते समय झ्राजरज सात सौमाग्यवत्री स्त्रियाँ वर के 
वाट जानु स्वघ, वण तथा मिर पर तब लगाती हैं। प्राहरार ने शरीशगा पा तो 
उत्तेस नहीं किया पिन्‍्तु सातन्युटागि प्राहा ' मलिणान, उतल,* शोर लासना£ पर 
तज़ चटान प्रदर्शित की हैं । 


उबटसे 


हहदी, बमन और तल को मिश्वित कररे, दर एवं वाया वा उद्बदन बरने से 
उनकी गैर वाति दीप्त हो उत्ती है। भानहश्वर ते इस सामाय उतटत व स्थान पर 
ऊटत * भतिखान"' शोर प्रारहा * का वेडार से उबरन विया जाना, तथा नाई द्वारा 
झाहँ गगाजल से स्तान बजाना चित्रित तिया है। कयाझ्ो वा उयटन परने वी भी प्रथा 
दिखाई गई है। स्त्री शूगार का वणन बरत हुए, शाशित्रता और इच्छिती ब' उउटन 
जपाकर स्नान बराप व जी विवरण टिया पा है चह उनत विवाह से पु वे शुगार 
बशान से सम्बद्ध है ॥3 


(ड) वन्‍्ण वधन -- 


बवि चह _ इच्डिनी विवाह की ज्योनार ने समय महाराज प्रृथ्वीरात बे कर 
से क्‍कण सुचोमित दिखाकर *” वक्ण बाँधन की प्रथा लिखाई है। सात्हव॥र ने झा हा।< 
और उतठल"९ को स्व करा म कगठ वध र दुल्हा बनत चित्रित किया है। केशवबल्सजी 
न भी महाराज वीर्गशह क योद्धायदश व दूल्हा क वेश से उपित करत हुए उनके कर 
मे कवण रूपी जयव कण बधा दिसाया है ॥१? 





रैसे४ड देण भा० १६२१६ गा० ११७१८२१ बहो, २४८१७ २०, 
वहीं, २८२१३ १४ 

5. नाऊ भिगर रनि मल्हना से हमरो नेगु दऊ मगवाय ॥ “वहीं १६२२७ 

६स १७ द० क्रम० ग्राए' १६२१७ वही, ११६२०. वही १६2२०, 
वही, २५८१६ वही ३५८१५, वही, २४८१२१, बढ़ी, १६२१६, 
बढ़ी ११६२५, प० रा० बा०, भभद्8३, 'ग्रा०, ११७१३, 
बही, २५८।२३, बी० चु०, दारद 


ह 


श्र्रे हिंदी बीसाब्य मे सामाजिए जीया वी प्रमिदध्यवित 


(सन) दर्जो वा वस्त्र लपर झाया - 

जटाब + यर द्वारा पहने जात याय बस्तर विद्वप यो बाय थी सजा दी है ।' भ्रापह 
मार प मात्र मतिसान थियाह ये सत्म मे हर्जी का बस्तर तलकर भाव तथा इनाम पाते 
जित्रित तिया है।* 
(छ) मौर तया सहरा बाँधना -- 

कविदाट न मवाडे वर रायल समर विक्रम झान  प्रौर हप वे सस्य मौर यापत * 
तथा दिल्‍्लीश्यर पृथ्वी राज हमायतो विवाह प्रसंग मे टटीप्पमात मौर पहन प्रशथित किए 
हैं।' यह उल्लस्य है वि समोगिता से विवाह रचने सप्रय टिल्वीपति मौर व स्थान पर 
मुकुट पहने टिसाय गए हैं।* कवि माय 4 राजजुमार राजमिह को तो मौर 7 स्थान पर 
सहरा बांध चित्रित पिया है ९ जबकि राज्य।मिपात वे उपरान्त विवाहाथ जात समय वे 
स्वण, नग एवं लाल रसानित सहरा बाँधने के साथ साथ झ्ञीग पर श्वतछत्र मो धारण 
बरके जात हैं ।? प्राटहकार ने मौर को मालिन द्वारा लान व तथ्य पर भी प्रकाश 
डाला है। वर क सह व या ते भी सहरा बाधन की प्रथा का बवि मान ने निर्देश 
किया है। रूपके,बरि स्वण एवं मणियाँ जटिन संहरा वाँघे हुए विवाह मण्ह्य में पदापण 
करती हैं ६ मालिन वो मौर लाने पर नंग मी प्रटान विया जाता था।' 


(ज) फुआँ विवाहना अथवा कुएँ की भावरे (कुश्रनावरो) 


इस लायाचार म घर वी माता उुएँ मे टाग लटका कर बठ जाती है। वर-्यात्रा 
आरम्म बरने स पूव, वर उस्च वुछ बचत देता हम्मा बुएँ से टांग निकालने का प्राग्रह 
करता है। इस अवसर पर वर कुए के सात चक्कर लगात हुए उसमे भ्रत्यक चक्कर के 
पश्चात्‌ साऊँ भी गिराता है। इस लोग शदावली म॑ ठुए की भावरे डालना या जुआ 
ब्याहना वहा जाताहै। बारात के प्रस्थान पाल मे सम्पत होने वाते इस दशाचार के 
विपय मे लोगो क विविध विश्वास है। एक मत के अनुसार पहन ग्रोदलो जय तक घीय 
नहीं तथा खा पी ला जब तक बहू नद्दो की लाकोक्ति व अनुरूप वध्वागमन पर झपनी खान 
पान सम्बधी सुविधाए नष्ट होजाने के मय से वधू स॒ ईर्ष्या करती हुई वर की माता 
अ्रपन पुत्र का कुए म बूदने वी धमकी दकर विवाहाथ जाने से रोकने की चेष्टा करतो है। 
इस मत की पुष्टि वर द्वारा माता को दिये जाने वाले इस वचन से मी होती हि वह 
उम्तक लिए एक दासी लेन जा रहा है अर्थात अर्धांगिना या गृहस्वामित्ती जस्ले विम्ती भी 
शव का उल्लेख न करके--वर माता को प्रकारातर मे यह विश्वास दिलाता हू कि 
नवागत वधू की कद्ध परिवार मे एक दासी की भाति हांगी, जिससे किसी भी प्रकार के 


३ से १० दे० कम० बी० च० ८२५ झा० १६२२१ प० रा० का० ६४०५५ 


बही १०८८१६७ (वही २७२२६ रा०वि० ३७६ वहीं ७२१ 
9 झा०, १६२२२, रा०वि० ७६७, श्रा०, १६२२४ 


पारिवारिक जीवन २२३ 


अय वी भावश्यरता नही हैँ । इस देशाचार की सम्पनता का द्वितीय पल वर को विवा 
ट्ति जीवन वी बहिगाइया है प्रागाहित करने सा सम्बद्ध हैं । इसवे श्रनुसार वर स बुएँ को 
सात वार प्रतसिणा सगात हुए उसम मवेवाना बरवा उम्रव गुभचिलतक्रावी झोर से इस 
चेतावनी का प्रतीक हाठा है मि, छुके गृहस्थ जीवन बी कृठिनाइया वेबूप मं धकला 
जा रहा हू । प्रत यहि उसकी प्रापटाप्रा स मुक्‍त रहना चाहता है तो श्रय भी विवाह्यय 
जाने कौ स्थगित वर ?। इसका मूल प्रयोजन चाहे जो गुछ हो यह दशाचार ब्रव 
प्रदेश की एक झनूठी परम्परा ह। 

आहल्हसण्ट मे झाल्हा, मलखान, ऊतल ग्रोर लाखन चा रा के विवाह्यथ जाने स पूव 
कुर्याँ याहने का विवण मिलता है। भाह्हा वी नितागी (बारात निष्प्मण ) क॑ समय 
उसको मानृवत स्नेह करते वाली रानी मल्हनां पग्राल्हा वी माता से स्वय बुझाँ ब्याइड 
कप अधिकार मौँगती हुई, रुएँ में टांगें लटका7र बेड जाती है।' आात्हा कुएं सी प्रथम प्रद 
शिणा के प्रारम्भ मे उतकी बाह पकड कर यह निवटन करता हैं हि मैं ध्रापरे नाम वर 
बाग लगाया प्राप ुएँ सर पर नियराल लीजिए ।* इसी भार्ति ग्रय वचन देते हुए वह रुएँ 
की सात परिक्रभाएँ पूरी करता हैं ग्यौर राती मल्हना को याद मे उठा कर खड़ी कर देता 
हैँ । उनके चरण स्पश बरत हुए झाल्हा उनस विवाहाथ जाने का आञ्चीर्वाट मांगता हू 
जिसके प्रतिदात म उस वी पीठ पर हाय फेरत हुए, उसका बात भी बात ने हीन वा 
ग्राक्चीवर्द प्रदान क रत हुए रानी मल्हना उस स्वीह्ृति द दती है ।* मजिखान की पालकी 
कुएँ बे समीप्र पहुंचने पर, उसका मागिनेय उस गांट मे उछा वर कुएँ तक लाता ही 
मलिखान वी माता कुएँ में वर लटका वर बढ जाती हू। मलिखान की पहनी 
भाँवर के परचात उते नाम वा बाय लगान< तथा दूसरी मावर व उपसत उनके लिए 
एवं टहलनी जन जाने का निवेदन करता हू ।९ इसी भाति कुअ्रनावारों का कुलाचार 
समाप्त हो जाता है जिसस माता तो रनवासा को चली जाती हैं तथा मलिखान पालवी 
मे बठता है।* 

ऊदल द्वार क्प्मँ ब्याहने वे समय उसे भी चढद्रावलि व” पति, जो बनाफ्ल 
भातामा के सम्याध मे बहनोई लगते थे पालकी स उतारकर लात हैं ।5 इस वार भी 
रावी मह्ढना ही कुए मं गौड लटकाउर बठती हैं--जिहू ऊऋदल नेग म स्व प्राणाप् 





(स६ दण० क्रम० आ०', ११७३६ वही, ११७७८, वही, ११७७६ १२, 
वही १६३॥४ बढ़ी १६३६७ वहीं १६३८ ६ 
३ पल मे परिगी कुश्रवावारों रानी रग महल को जाय । 
मलिख बठे तय नलकी मैं हुकरत धाम घने वहार7 +-बही, १६३॥१० ११ 
द जि्नहिं विभाही हैं चद्भावलि इतसन है जिनकी नाम । 
गोद उठाय लग्ौ ऊदनि कौ मो कुग्रटा पर पहुंचे जाय। वही, २५६॥३१ ४ 


रस हिंदी वीरकाव्य मे सामाजिक जीवन वी ध्रमियक्तित 
करने का वचन दकर विवाह्मथ जाने वी अनुमति प्राप्त कर लेता है । 


(मे) अगवानी -- 

अ्रत्तिथियां का मांग मे जाकर स्वागत करना मारतीय झ्रातिथ्य मे एक भ्भिन 
आग के रूप में समाहत रहा है जिसवा बारात व सदम मे भी प्रयोग जिया जाता था। 
इच्छिनी के पिता सु दर वेश स, दिल्‍ली स आ्राई बारात की अ्गवानी के लिए जाते हैं।* 
पदमावती समय म समुद्र शिसिर ढुग से झाई बारात की भी अ्रगवानी की जाती है।? 
इसी माति परमालरासों म ब्रह्मा  राजविलातस म॑ महाराज राजसिह* श्रौर प्राह्दुखण्ड 
म॑ ब्रह्मा की वारात की अगवानी के लिए अय स्व घयो के साथ कया य भाई अथवा 
पिता के जाने का चित्रण क्या गया है। 


(ज) तोरण एवं कलश वदेन -- 
अगवानी के उपरा्त वर पथ की आर से सवप्रतम सम्पत जिया जाते वाला 
ग्राचार तौरण एवं कला वन था जिसमे वर कया गृह के तोरण द्वार (मडपाक्नार 
या मेहराबटार फाटक)” पर जाकर उक्त झ्राचार वा प्रालन करता था| इसम वर 
एव छड्टी स तारण मे लटकी हुई वाठ या मिट्टी वी दृश्रिम चिडिया का लशप वेध सा 
बरता हैं जो कसी समय क्षत्रियों द्वारा वस्तुत लश्य वेध गरो का मग्नावशप पवीत 
होता है। क्षत्रिय परानो मे यह प्रथा अ्य तक प्रचलित है. तथा जनियों मं भी इसे 
टेडला था नंगाचार वे रूप म विद्यमान बताया जाता है। परथ्वीराजराप्तो मे 


3-4८ 

| गौड़ डारिके तब कुग्रता मे मल्हना वठि गई हरसाय । 
साती भौरी उतठनि फिरि ग झौ घरि बहियाँ लग्नी उठाय । 
प्रान नम्र मैं तुमकी दी दवा माता काटो वुप्ना स पाय । 


मल्हना पाउं झुझां से काठो ऊ"नि पलक्ती बठ जाय । झ्रा० २५६५८ 
२ 'सुनि श्रावत चहुप्नॉन ।4रि झग्यीन सलप वर ।_प० रा० का० ५४६।२२ 
३ ग्रसिवानिय झगिवान । क_झर बनि-बनि हय सम्जति । वही ६३७८१ 
ह॥ भाग है व चावड लियव रन कवर अगिवान । पर० रा० १०१३७ 
् दें० रा० बि० डी८ढ४ 
दर हम भगमानी वी आय हैं पठग्नो माहि वियौरा राय । ० २१७१५ 
७ तारण को हिली मातक कीच म--किसी वडी इमारत या नगर का बह 


बड़ा भौर बाहरी फाटर बताया गया है जिसका उपरी मांग मडपाकार ही, 
और प्राय पतावाआा झोौर मालाग्रा झति से सजाया जाता हा। 
० भा० २ पृ० <5< 
दर डा० भम्खाधसाट सुमन ने तारत बाग अ्य मिट्टी या बाठ की बसावटी 
चिहिया टत हुए, पादटिप्पणी मे लिसाहै कि. जतिया के विवार॒त समय 


पारिवारिक जीवन र्श्र 


इच्छिनी * हमावती,” झौर पु डीर-दाहिनीः के विवाहा मे महाराज पथ्वीराज, राज 
विलाप मे रुपकुवरि और छत्रसाल हाडा की पुत्री: के परिणयावसर पर महाराज रार्जातह 
तोरण व-दन करते हैं । राजविलास मे एक ही लग्न म दो वारातें झाने पर, दातो ही वर- 
पल पहुले तोरश-वदन व रने के लिए युद्ध तक पर उनारू पप्रलत हैं. जिससे इस झ्राचार 
को महत्ता समभी जा सकती है । हा, वीस्वाव्य मं तोरण-व-दन की रीति नही प्रदर्शित 
की गरे, जो सम्मवत उपयु कल विधि द्वारा ही सम्पन किया जाता होगा । 
कवि मान न तीता प्रसगो म से विसी मं भी क्लश्न्वन्दा का उत्लेख नहों 
किया है जबकि पथ्वीराजरासो म त्तोरख एवं क्ल॒"-व दन का साथ साथ उम्लेख करके 
उनका एक ही समय सम्पन्न होता चित्रित क्या है।६ क्‍्लशन्वादन से अ्भिप्राय उस 
आचार से है जिसम सघवा स्त्रिया शीश पर कलश रखकर वर का स्वागत करती हैं तथा 
उसको आरती उतारी जाती है । इस अवसर पर वस्यक्ष की भ्रार सकक्‍्लच। मे कुछ द्रव्य 
डाला जाता है। महाराज पथ्वीराज की ग्ारती उतारी जाती है तथा सधवा स्तिया 
उन पर झलत और मुक्‍्ता लिप्त करती हैं।* दूल्हा-व गी राजसिहजी पर भी स्त्रियां 
दाम, रूपा (चादी का रुपया) ओर मुक्ता नयोछावर बरती हैं ।* महाराज पृथ्वीराज 
स्वागताथ लाय गये कलंश्ञो मे तथा उस थाल मे, जिसके माध्यम से उनकी झारती उतारी 
जा रही थी, मुहरें डालकर इस आ्राचार को सम्पन करते चित्रित किए गये हैं ।६ यह 
नथ्य भी उल्लेस्य है कि कवि मान की हप्टि म तोरण-व-दन वी अधिक महत्ता रही है, 
जवबर्कि राप्तीफषर ने कलश-बदन को अधिक महत्त्व दिया है। एक ही लग्न मे दो 
बारातें भ्राते पर रातोक्वार ने पहले कलश-बदन करने का महाराज पृथ्वीराज को 
अधिकार दिलाया है ।* 
कबि मान ने आजकल पुष्प एवं कागजों से सजाए जाने वाले स्वागत द्वारा 
वा स्वक्ताल मे भी प्रचलन टिखाया है। उसके प्रनुमार दो रजत स्तभा को खडा करके 
उनम रत्ना के तोरण वाघ जात हैं. तथा स्तम्मा क॑ ऊपर स्वण-कलश स्थापित किए 


एक टेडला (नेगाचार रस्म) होता है जिस तोरतवीदी कहते हैं। इसम माँवरों 

से पहल स्या के समय लडका लडकोवाले के द्वार पर झाता है और स्त्रियों 
द्वारा उसका स्वागत होता है। उत्त समय वह दरवाजे पर लटवी हुई लच्डी 
की बनी एक चिडिया म निश्वाना लगाता है। यह रस्म 'तोरनबोंदी कह- 
लाती है । -+है० जी० स० ब्र० शादा०,*मा० २ पृ० १५ 

१ 'चोज़ कस्बर बद तह । मुत्तिय प्रच्छित दारि। --ब्रू० स०, का० ५४७२५ 

र्‌ विदन वर झायौी नपति । तोरन सभरिवार। 
प्रीति पुरातन जानिक । कामिनि पूजत सार। --प ० र०,का० १०८७॥१६६ 

रेस 4० व्रप्र० प० रा०५७५।१४ रा०वि० ७६२, वही, ३॥६६ ६६ 

६ से १० द० त्रम० पृ० रा० का० ४भड७२६, वही, ५८८३१, रा०्वि० छां६*, 
*प० रा० का० ४-३२, वही, ५७३१३ १४ 


२२६ हिंदी-वीरकाव्य में सामाजिक जीवन दी भमिव्यवित 


जाते है ।' कवि चाद ने भी तोरणा पर सुबताओ वे वटमवार बाधन वी प्रवा दिजाई 
है 

आल्हखू०"्ड मे बलश वन्‍्दन वे स्थान पर कलश उतारने की अया दिसाई गई है । 
महाराज पृथ्वीराज अपने फाटक के समीप एक बल्‍ली पर स्वण कतझ टेंगवावर उत्तवी 
रक्षा के जिए सटाकुल हाथी छोड दत हैं । अगवानी वरत फाटश तक लाई गई बसा 
को कहा जाता है कि हमारी कुल रीति के अनुसार द्वाराचार से पूव हाथियां को पछा 
हता तथा कतश को उतारता आवश्यक है। चोहनी की इस कुल रोति को मलिखान 
भौर ऊदल भी कठिनता से ही पूरी कर पात हैं ।* 

परमानरासो मे एक अय अमिनव देशाचार दिखाया गया है। महाराज पृश्वी 
राज द्वाराचार के लिए आने से पुव वरफ्ल हारा एक लोह स्तम्म भेदन की शत्त लगा देते 
है जिसकी अमिपुलि बडी कठिनता से ही प्राती है। हमारा विवद्न निवेश्न है कि 
हाथियां को पछाडन बलश उतारने, लोह-स्तम्म भेदन जसे कुलाचार प्गश्नत कल्पनावत 
तो भरवश्य प्रतीत होत हैं वितु उनकी विद्यमावता में सवथा सदंह नही किया जा सकता । 
हाँ इस आचार के मुख्य अग--वर द्वारा छडी से तीरण मे लटकी हुई चिडिया का लक्ष्य 
चध करना, उत्तता कलशाली हुई स्त्रियों द्वारा स्वायत करना और आरती उतारा जाना 
थे जिसकी परिसमात्ति बर पल द्वारा कलर और आरती वे बाला से मुहाएँ डालते 
पर हांती थी। भ्राजक्ल भी यह प्रथा विशेषत क्षत्रियों में ज्या की त्या जीवित है । 


(८) बारात को जनवासे में ठहराना ०5 

बारात को ठहुराने वा स्थात जनवासा कहा जाता था । राजजीय वारातें ग्रत्मात 
दीपायार हुआ वरती थी । पृष्दी राज राघो मे मद्वाराज जबचर वी आता पुत वीरचद 
एक सास दस सहेख सतिक्ा को वारातियां के रूप में लाता है ।९ रावल समर विक्रम के 
बारातियां वी सस्या भी कम सही थी--उत्तम पौच सो बदिर पण्त हो सहखे कोविट, 
एक सहस मागव तथा पाठ सहख झग लोग सम्मिलित टिखाए ग्रए हैं ।* वरमाजरासों 
मे ब्रह्मा और लासत व बारातियां की सस्पा अप एक वाक्षर तथा तीन लाख ही गई 
है ।+ राजविवास में ववि मान, महाराज राजसिह की बारात मे जाने वाने सनिशा की 
ससया को पार बताता हुआ उस माद्ध मास व मेघा की भोति चटूटिय उमडती हुई दया 
सागर की भाँति टियत सड प्रतरित घांपित करता है।"” आत्स- मे भी चल ही नही, 
अपितु उन सर्म्वा बत विविध नरेधा की मो सनाए बारातिया व' €प में जाती हैं ।" 
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१-२ रा० वि० ७४७ १० रा० का० ६४६३५ २३ 

३स५ द० भा० यू० २३३१० वही रहधारस समणर३ पनराण शाह 

६ से ११ 7० त्म० 'प० रा० कार, तध्शरट् वदों ६४४६३, 'पर० रा० 
एशरै०४, १०६ वही रधाद६, रा० वि० शा35६ ग्रा० २०७ १३, 


पारिवारिस जीवन २२७ 


डा० पनीप्रसाठ ने मारत वी प्राचीन सम्यता पर प्रकाश डालते हुए एक ऐसी बारात 
बा उल्लेख किया है जिसम ७४०० वनिय, ३०० भाट, ७००० झ्राशितवाजी वाले तथा 
सकडो मतालची थे ।" 
एसी, बह्सख्यक वारातिया स युक्त वारावों क निवास को व्यवस्था करता 
बस्तुत एक कठिन समस्या रहती होगी । थ वारातें मी झाजकल वी माँति रात्रि को 
आकर प्रात काल प्रयाण पर जान वाली न हाकर पाच से सालह टिवस पयात ठहरती 
मिलती हैं। इच्छिती वे पिता बारात को पाँच दिन तक स्वनंगर मे रखत हुए, उसवे' 
साथ-साथ नगर वे समस्त लोगा को मी मोज दत हैं।* प्रियाकुवरिवी बारात वारह दिवस 
पयन्‍्त दिलनी रखी जाती है, जिसको चद न महाराज पृथ्वीराज के सम्बाधी सामतो 
द्वारा भी मोज दत का उल्लख किया है ।? परमालरासो मे ब्रह्मा वी वारात सोलह दिवस 
तब दिल्ली व निकट म्कती हुई चित्रित की गई है।* इस प्रसग मे यह तथ्य उल्लेस्य है 
कि वौद्धकाल म॑ तो कुछ थारातें चार मास तक ठहरती थी ।” इन बाराता के लिए हम 
दा प्रकार के जनवास स्थाना का निर्देश पात हैं। इच्छिनी क पिता महाराज,पश्वीराज 
वी बारात के लिए सतसण्डे महल म जनवास्ता निर्धारित करत हैं । उस महल की साज 
सज्जा पर प्रकाण डालत हुए रासोक्ाार ने उस जाली और गवाशों से युक्‍त पचवर्णीय 
चित्रकारी स चित्रित रेशमी गिलम और दुलीचा स आपूरित, पुष्पराशि स॑ सडित द्वादश 
सेजो और उनके झास-पास गद्दीटार मूढो स सज्जित कुमकुम एवं भ्रय सुगाधित द्रव्यो 
के छिडकन तथा कपूर और पश्रगर धूप से सुवासित तया इत्र-फुललो की मशालों के 
प्रकाश स जगमगाता प्रदर्शित किया है ।* झाल्हकार ने बारात को तम्बुपरो म॑ठहरते 
दिखाया है।” 
वारातिया का मथुपक प्रटान करने की सनातन प्रथा को, वीरका यकारा ने 

सम्मवत नगण्य तथ्य सममक्र अभनुल्लिखित छोड लिया है। इच्छिनी क॒ पिता जनवासे 
मे पाना ने एक लाख बीडे अवश्य पहुवात हैं ।* आत्हुखण्ड को बारात के लिए मघुपक का 
जन प्रचलित रुपशरदत भेजने की प्रया प्रदर्शित वी गई है। 


१ दे० हिंदुस्तान की पुराना सम्यता , प० २३४ 
पच लिवस च्यारीं बरन । भुजत अ्न झपार । 

छरस झनत छह रितिन सुप | अ्रबु व श्राचार | --प०रा० # का० ४६०।१२० 
दे० पृ० रा० कार ६६श१८६ 
द० पर० रा० १५१८८ ६६ 
द० हिंदुस्तान की पुरानी सम्यता --डॉ० वेनीप्रसाद, प० ८४ 
दे० 'प० रा०, का० ५४८३५ ३५८ 

दो जनयासी पथरीगढ मे झ्रौ तम्बू ठाढे दंड क्राय | --आ० >१६७६ 

इक लाध पान बोरा बनाइ। घनसार मद्धि वीरन लगाइ॥ -प०रा० का० ४६३८६ 
शर्त लाय ई हम तुमको सो कुअरन की देड बदाय | --प्रा6 १६७ श्वे 


ल 
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(5) ऐपनप्रारी भेजना -- 

श्राल्हूपण्ट म ऐपनवारी भेजने की रीति का उसमे बणित सभी वियाट प्रसगा मं 
प्रचलन दिपाया गया है। भ्राय विसी ग्रथ मं इसवा उल्तेस नही मिलता, बहाचित्‌ इस 
लिए यह रीति सावभौमिव नहीं है । ब्रज प्ररेश म यह रीति वरनुप्रां व नाम से पत्र तक 
प्राथ थथावत्‌ रूप म ही मिलती है। इस दशाचार वा मूलाहश्य वर पश व्‌ द्वाराचाराध 
आने की सूचना देना होता है। इसक भ्र-तगत एव मिट्टी वे पात्र मं जौ या धान* मरवर 
पात्र पर ऐपन से चित्रकारी की जाती है तथा इसके मुह पर ढक़न वो एपन वी सहा 
यता से चिपकाक्र वया गृह भजा जाता है । या पश् वाव उस पान मे भर जो या 
चावलो वो पलट लेते हैं (जो वाद म माँवरा या टीवे व समय बोन व याम श्रात है) 
तथा उसमे घान मरक्र लौटा टन हैं| वारात वे प्रयागमन-काल मे इसरे' चावलो को 
निकालकर पात्र का भ्रनिवायत विसी छोररे के पेड पर लटकाया जाता है। बरनुमा 
को काया गृह लेकर जाने वाल व्यक्ति वी स्निया बेवन झौर डडा से उसी भाति प्रिठाई 
करती हैं जेस प्राल्हखण्ड मे एपनवारी लरर जान वाल रुपना नामक बारी क॑ साथ युद्ध 
किया जाता है। ग्रात्हुसण्ड मे इस देशाचार वी ग्रधोलिखित प्रया दिखाई गई है जिसने! 
मुख्य तथ्य पाँच विवाह प्रसगा मे प्राय समाव हैं -- 

प्रत्यक बार ऐपनबारी भेजने स पृव उसका मुहत शाधित कराया जाता है।* 
मार काट वे मय से पहले तो रूपना बारी उस लकर जाने को प्रस्तुत ही नही होता 
बितु प्रात्थाहित करत पर वह वर की धोडी ढाल भौर तलवार लक्षर जाता है।* ऐपन 
बारी पहुचने पर युद्ध होता है वितु रुपना जस-तसे बरसे माले की नोर से ऐपनवारी 
को उठाकर श्रप ग्रधिकार म कर लेता है श्ौर वर-पक्ष भ आ मिलता है ।९ 
(ड) बारौठी या द्वाराचार -- 

बारौठी से अमिप्राय है--के या के पिता की डथौटी या गृहद्वार पर होनेबाला 


१ अलीगढ़ के आस पास तो वरनुप्रा नामर पात्र मे जो मरकर भजे जाते हैं जबकि 
मुजपफरनगर की झोर धान मरवर भजने की प्रथा है--शोधक 

२ गेहूँ का चावल के आटे और हल्ठी कै मिथ्रय सवधार किया गया घोल ऐपन कहलाता 
है। नाल टा विधाल झछश्ट सागर में चावलो का झाटा प्रयुक्त दिखाया गया है - 
दे० प० १७६ जयवि ग्रामा मे अधिकतर गहू का ही झ्राटा प्रयुक्ष क्या जाया है। 

३ प्रलीगट के समीप बरनुओ से निकाल गय जो टीके के समय लडकी के माता पिता 
और माई मावज आर्ट द्वारा बोये जाते हैं जरकि सुजपफरनगर की ओर धान को 
कया का भाई भाँवरा के भ्रवसर पर बोता है--शोधय 

४ 'साइति अबही झति नीकी है ऐपनयारी देउ पठाय।_ --प्रा० ३६५६।१३, और भी 
दे० १६४१२ ह२ण5८६ २१११२, २६०१६ ७ ३८६॥१२ १३ 

४ देश'आ्रा० १६४ १३१५ १२०१७ २२, २१११५ १८, २६०१६-१६ 

६ दे० झ्रा० १६२२१ २२ 
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आचार | ज्रज॒ प्रदेश में वरनुआ प्रेषित वरने के उपरात॑ अगला कृत्य यही हाता है, जिसमें 
साधारणतया वर का पाचा उस्त्र स्वण मुद्रिवा यत्तोपवीत, भाण्ड, वाहन तथा द्रव्य प्रदान 
किय जात॑ हैं। पथ्वी राजरासा में इच्छिवी विवाह प्रमग में रासोक्ार ने भी इस आचार 
बय वणन शिया है।* ज्योतिष म निष्णात गणका द्वारा गुम मुहत शोथन कराकर 
महाराज सनवाराज वारौठी क झ्मवसतर पर अपने जामातृ वा पाच मदाऊुल हाथी, बीस 
पवनर्गात वाले एराकी अश्व एक जरये का यचोपवीत, हाथ के लिए नगजटित स्वण 
खुखला एवं सात स्वण जटित सुगपात प्रदान करत है। परमालरासो में राजुमार 
ब्रह्मा भी द्विल्ती बारात ग्रान वे अवसर पर यव व बारौठे वे लिए झ्रत है तो विप्रा 
दवारा घौंव पूरा जाता है तया उहें अतेक शिविक्षएँ पाच सहस्र स्वण मुद्राएँ, 
पिशाज मुक्ताझा बाजी मालाए तथा अस्थ हस्त प्रशव किर जाते है।* झश्व एवं गजा 
था एकत्र होने से मचते हुए चोर, भारा के विरत-पाठ तया ल्विया के मगलगानों के मध्य 
यह आवार सम्प ने हाता है। क्यवदासजी ने भी बाराठे वे आचार में दूल्हा की 
पहरावनी करने की प्रथा दिसाइ है।/ 
(इ) भावर तथा उनस सम्बन्धित मागलिक कृत्य -- 
विवाह का मुख्य श्रग मायरें या फेरे होते है, जिनमें अग्ति को साशी करवों वर 
काया का कर ग्रहण करता हुथा, उस झाजीवेत जीयन सहचरी के रूप में समाहत करने 
वा वचन देता है । वीरकाय से इस मावर हथतवा, और फेरा की सता दी गई है। इस 
अवसर ०२ सम्पत होने वाले मडप रचना चढावा चटया कया ध्युगार पट पर बेठना 
गरोंश् पूजन प्रथि वधन वेद मजाच्चार सहित हानवाला य्रत्र, यच् वदी की स्लात प्रह 
तििणा आदि दृत्य बहुत कुछ अ्रद्ञा मे झाजजल के हा सह मिलत हैं---ट इतना ब्र-तर 
अवश्य ह कि पृथ्वी राजराप्तो म जहा प्रत्यक भाँवर क॑ समय दहेज दिया जाता है, वही 
आरहंखण्ड मं बया-यल का कोई सटस्थ वर का शिरच्छेट करने की चेष्टा १रते मिलता 
है । मावरा क समय सम्पन हान वाल आचार इस प्रकार है -- 
(ढ) (१) मडप रचना - 


अपहृत पदमावती और महाराज पथ्वीराज का दिल्‍ली म विधिवत विवाह होते 
समय, हरे वासा का मण्डप बनाया जाता है ।* कवि मान ने महाराज राजपिह के रूप 





१ृसउड पृ० रा०का० (४७२८ पर०्रा० १२१४३, वही १५१४४ चही, 
१५१८४५ 
६ बारीौढे को चार वरि कहि वेशय अनुरूप । 
टिवज दुलह पहिराइयो पहिराय सब भूष । 


>-हिंदी झद सागर प० २३६५ पर उद्ध त। 
७ दे० प्र० रा० , का० ६४०६६ 
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कुवरि से हुए परिणय के समय स्वण-स्तम्भा पर जरक्सी पट तावकर मडप बनाया जाना 
प्रदर्शित विया है ।* झाल्हसण्ड म वाँसा वे स्थान पर च्‌ दन स्तम्म गाडक्र तथा उनके 
ऊपर पान के पत्ता को मडलाबार रचनर मडप निर्मित विया जाता है। मडपस्थली को 
गाय के गोवर से लीपकर उसम मोतिया से चौर पूरा जाता है तथा वहाँ पर मगल घट 
स्थापित बरवे मडप रचना को पृणत्व प्रदान क्या जाता है।* कवि मान ने विवाह मंडप 
को रग मण्डप की सता प्रदान की है जिसमे महाराज राजपिह और सखिया सहित रूप 
कु वरि भावरो के लिए पधारत हैं।? 


(२) चढावा चढता तथा कन्या शए गार-- 

वर पक्ष की ओर से कया वे' लिए वल्नाभूषण प्रेषित वरना, चढावा चटाता 
कहलाता था । झाल्हुखंड मे इसकी दो प्रथाए प्रदर्शित की गई हैं । सुनमा ४ बेला* तथा 
फुल्वा' के लिए भावरा से पृव आमशृषणादि भेजे जाते हैं जवकि गजमोतित का चत्यवा 
उसकी भावरें पड़ जाने के उपरात चटाया जाता है। आजकल भी प्रात-भेद से ये दोना 
प्रयाएं जीवित हैं--बरुदेशखखड की ओर प्रथम प्रथा प्रचलित है जबकि अलीगढ़ के 
श्रास पास द्वितीय प्रथा का झ्राश्य ग्रहण करते हुए चटावे का बरीपुरी का नामामि 
धान देते हुए भावरो के पश्चात्‌ बडहार (बारात आने से आगेवाला दिवस) वाले दिन 
चढाया जाता है ।” 


(३) पढे पर बैठना - 

वर भ्रौर कया का 'पटे पर बैठना, भावरा के समय का प्रथम आचार है । 
विवाह सस्‍्कार का वाहतविक आरम्म इसी इत्य से होता है। प्रथ्वी राजरासो म इच्छिनीं 
श्रौर महाराज पशथ्वीराज तथा आाल्हखड म॑ लाख और कुसुमटे* को भाँवरों का 
आरम्म उनके पटे पर बठने से ही दिखाया गया है। 
(४) गणेश एवं क्लशपूजन -- 

विसी भी झुभ काय के झारम्म म॑ गणेश पूजय की परिपाटी के सहश कयाओऔर 
वर भाँवरो से पुव गऐेश का पूजन करत हैं। इस अवसर पर कलश की भी पुजा की जाती 


हैं, जिसे डा० वासुदेवशरण अग्रवाल न सूप्टि तथा भरे पूरे व्यवितत्व का प्रतीक" बताया 
है | महाराज पथ्वीराज और इ च्छिनी* तथा लाखब व कुसुमदे' भावरा से यूव 


पत्र सा०वि० छारद वही १८७५८ रा०वि० ७७१ 

डसे £ दे० क्र० आ० शटेंक्२१ वही शश्राह८ वही २७४११ १२ वही 
६३१० १२ 'प० रा० का० ४५श्शादरे आ० ४०६२० 

१० 'दे० कला प्रोर सस्कृति , पृ० १८३ 

११-१२ दे० त्रम० पृ० रा० का० 2श४८र ओर ४०६२१ 


पारिवारिक जीवन २३१ 
गसेश् एप कल' नी पूजा बरत टिखाए गए हैं। 


(५) प्रथि-वधतन -- 


भवरा से पृव वर भौर कया के भावी जीवन में परस्पर' सम्बद्ध रहने के बाह्य 
प्रतीत उनके दुपट्टा पे माँठ लगान को पश्चीराजशसो मे पट ग्रेंडि और 'अचल बंधन 
तथा राजविलाम मे 'गेंडजोरा की सज्ञा प्रदाव वी गई है। कवि मात वे रब्दा स-- 
ग्तूब, चंद्र तथा भय दवा को साक्षी वरके किया जाते बाग यह 'मठजणीरा' दयती- 
युगल दे पारस्परिव सम्ब था से हृढ स्थेय का अभिशूचत्र होता है ।/* 


(६६) पाणिग्रहण -- 


अब्राजवल जिम भाति पराणिप्रहण शत के उच्चाग्ण मात से विवाह के समस्त 
आचारो वा भ्रमिदोतन हो जाता है--कवि चुद ने भी उसी तरह 'पातिन्य्हत भोर 
हुथतिया शादा क भ्रमांग द्वारा तिवाह को समस्त क्रियाओं दी सम्पतता प्रदर्शित की 
है। उसने महाराज ब्रमगपातों एवं नाहरराय नी पुथिया के विजराहा को माच 'पाति 
पृहत शब्द का प्रयोग करने भ्रसिसूचित क्या है--किसो भ्राय आचार का उल्तेस 
नही दिया। इसी भएति पृढीर-दाहिदी वे! विवाह वा विस्तत उन मे बरक, उस्तते 
मात्र हथतेवे/ का उम्लेज कर? तथा सयोगिता द्वारा यह प्रतिता प राकर #--- 
हथलेदा कष्ट गी तो महाराज पृश्वीराज दे साथ-अयया समुद्र मे डूब मरू गी,* 'हुय 
सेवा शब्द पा पूण विवाहार्थी प्रयोग विया है । 

+राजविलाप्त मे कदि माव न यद्यपि स्ववत्र रुप से पानिजृहन ० शउ्द का प्रशेग 
दिय हू, तथापि पपरणिग्हण के अवसर पर--राव छत्साल हाड़ा वो पुरी के प्रसण मे 
हथसेवा'/६ तथा रुपकु वरि के संदम से 'कर गृहन * अ्मिघान प्रयुक्त विए हैं। मान 
ने हंपतेये व समय प्रछुर घनरालि, हय-्थय सुखपाल, मणि मुक्‍ता, स्वर्णामरण पहने 
हुई दामिया, गाँव पर रेशमी वस्त्रादि देने वी ध्रया प्रटशित वी है'। जदवि साधारण 
तया ये वस्तुएं वारौठी भौर पलकाचार के समय प्रदाव की जाती है। पृथ्वी राज रायो 
में भी प्रियात वरि की माबरों के समय बहुत सा दायज दिया जाता है। 


(७) भावर या फेर पडना -- 


पशथ्वीराजरासो के इच्छिती विवाह प्रसग से चात होता है दिः भावरा के समय 
वर भौर व“या दक्ष वे कुल यौन भौर प्रवर झादि का उावेस करत हुए बह, गृहदेव 


रैसे३ पर राग का० शश्श८र वही २०८०२०० 'रा० वि० छछ३े 
हंस हर द० ब्रम० 'धव० राज, का० १३४६८३ वहीं, ३६५॥१७८, वही, 


वही, १३४१२७ “रा० वि०/ ३३२६, वही, २१०२ वही छा७४,'ग० वि०', 
श१०२ 


९रै२ हिंद्दी वीखाब्य में सामाजिक जीवन वी अभि यवित 


ताग्मा, अग्नि और ब्राह्मणो की पूजा की जाती थी। चद्ध सुय वह्ि, वरुण चुध एवं 
प्वनादि देवा की साक्षी कश्के, तथा बुलगुरु द्वारा उपदेश करने के पश्चात्‌ कया 
वामाग मे आकर पत्नी बन जाती थी ।* माँवरा के समय मत्रोच्चार का तो प्राय सभी 
प्रथो मं बणित विवाहो म॑ उल्लेख किया गया है।' परमालरासो मे ब्रह्मा की भावरा 
के भ्रवसर पर--चरदेलों के कुलगुरु सिद्धराम महाराज चदेल कार तथा गुरु राम पुरा 
हिंत चौहानो का शास्रोच्चार करते हैं।” इसके अ्रतिरिक्त चौहानां की वद्यावली की 
बवि चद विरुदावली सुनाता है किन्तु चदेलो की बशावली का भी वणन सिद्धराम 
ही करते हैं ।” भावरो के विषय में एक नई रीति यह मिलती है कि पथ्वीराजरासा भौर 
भ्राल्द्खण्ड के विवाहा मे मावरों के पश्चात कयादान प्रदर्चित किया गया है । भावरों 
के पश्चात किया जाने वाला के यादान--वस्तुत उसके शादग्रत ग्रथ के विपरीत 
प्रतीत होता है । उत समय तक तो क्या कया न होकर परिणीता बन छुकी दोती है 
ग्रत उसे क-यादान की सन्ना दी ही कसे जा सकती है ? इस देशाचार म मिवता का 
मूंल कारण सम्मवत आ्राल्हलड में वर्षित वह पद्धति रही है जिसमे भावरें पडने तक 
ती कया पक्ष वाले वरवा शिरोब्छेद करने को प्रस्तुत रहते थे,' कितु बलातू मावरें 
डाल लेने पर विवश होकर क यादान कर देते थे । 
(८) कया-दाव -८ 

जसा कि पीछे उल्लेख किया जा छुका है वीरकाव्य म॑ भ्रधिकतया मावरा के 
पश्चात कन्‍्यादान बरने की प्रथा पिलती है । पथ्वीराजरासो म इ च्छिनी के महाराज 
पथ्वीराज के वामाग मै झा जाने पर, उसके पिता भौर माता अपने भा चल वौधकर यह निवे 
दन करते हुए कायादान करते हैं कि स्वसुता को मैं झापके दासीपत के लिए सौंत रहा हूँ 


एकल ुत बारि विचार बर। ब्याही बाम नरेस । 
ग्रहन पूणि ग्रह देव पुजि । पूजि प्ग्रित दु ज देव । 
सापोचार उचार घुनि | प्रसन मए नृप बेव। 
चद सूर तहा सापि दिय | व ह बसन बुध वाह ! 
प्रोहित गुर उपदेश करि। वाम अग तव भाई >ूप० रा० का० ५५५८२ ४ 
२ दे» वही ६४०६६ रा० बि० छएाएछ 
३ से ६ 'रा०वि० १४।१६६, पर० रा० १५॥१६५ वही-नवही 'मप्रा० पृ० 
१८८ ८६ 
७ (क) प्रवू पति पट गढि जिय | विनय जारि कर कीन । 
इह कया नप सोम सुत । दासपन पन दीन पृ० रा०, का० ५५शा८६ 
(लव) सलखटाज के सदमगत क्यन म स्त्रिया की भ्रथीदया तया विवाह के उद्देश्य मं 
भाता हुमा प्रतर स्पष्ट भलक रहा है जिस्म कया को दासी के रूप में 
समर्थित करना लिखाया गया है। मनुस्मृति म कयादान का उद्देश्य साथ-साथ 
घर्मावरण्य करना बताया गया है जबकि जयताय छझेत विवाह पद्धति मकया 


पारिवारिक जौवर्न ३३३६ 


आल्हुसप्ड भे मणिखानो गौर लाखन' वी प्रिणीताओ ने पिता भी मावरों दे पश्चात 
उनके पद प्रदालित करते हुए बयादाव वरते हैं। ऊदल के विवाह प्रसंग में कयादान 
ऋरने वे प्रचात भावरें पढ़ते दिखाई गई हैं 
आ्हखण्ड म भावरा वे समय लड़की क॑ माइ हारा घाव बोन को प्रथा का भी 
निदान हुआ है! (मुजफ्फ्सतगर बिल ययह प्रथा आजकल भी देसी रूप मे मिचती 
है। जयति भलीगढ वे समीपत्य प्रदश मे यह दर य पलकाचार या टीक के समय किया 
जाता है] धाल्हा विवाह प्रसण म सुनमा व भाई मोगामल वो ऊटल मलिसान से 
यह बहने हुए जीवित बचा लेता है कि, उसके मारे जाते पर धनववा पहुंचकर, धान 
बोन वी प्रथा वा आचार कस सम्पन होगा ४ ब्रह्मा विवाह प्रसय मे मावरा व उपरात 
दद बाये हुए सूरंजमन से बनाफ्ल वलात घान बुवाकर कयाटान वराते हुए चित्रित 
दिए गए हैं ।* 
(त) लहकीरि या कु वर क्लेवा -- 
स्थल भेद में 'लहरौरि साम्वथी देशाचर वे स्वरूप मे मिमता है। डा० मत 
मोहन गौतम मे अनुसार पूर्वी मारत स---माँविरा के पश्चात बर और वधू स गृह-देवदातो 
की पूजा कश्वावर, जुप्मा' खिलवान का उत्य सहवोरि बहा जाता है । 2० गणेशदत 
ने भी भ्रपव शीष प्रव ध मे एसा ही मत व्यकृत किया है। इसके विपरीत भाल्लुखण्ड 
में वर क कलवा करन जान को 'लहकौरि! नामर झाचार दिवाया गया है णाबण 
प्रलेश मे 'कृवर-बलवा को नाप्त स इसी रुप मे प्रचतित है )* ग्राक्लसप्ड के सहुफौरि 
सम् थी दो प्रसयों मस प्रथम में नाइन वर क। क्लब व लिए अक्च ले जाना चाहती 
है।। कितु उस प्रयने कुप मं बरक साथ सदवाला जाने की रोति बताकर ब्रह्मा के 
साथ कलव क लिए जाता है (६ लाखन सहकोरि साने जाते समय अपने साथ एक मुकता 





दान व समय विता को इस सत्र का उच्चारण करना चाहिए कि- मैं स्वर्णा 
भूषणो से गवशूत मह कमा, छुम विष्णु को ब्रह्मालोत जोतते की इच्छा से द रहा 
हुं-+हे० हिंदू सस्त्ार , ढ० राज० पाठ पु० 
१स४ दे० भ्रम० आ० १६०३ ४ वही, 4०८5 ११ वहीं २७४११-१८ बही, 
१३४१३ वही २२७८६ 
६ (पुहंददता की पूजा कराब-र जो बोहवर वे झाम से प्रफिद्ध थी, वर वो गालियाँ सुनाई 
जाती थी । वही पर वर और व्यू को जुआ लिलाते थ। मह लहकीरि कहचाती थी । 
यही पर साले का भी नेग होता था (---मध्ययुगीन हि दी साहित्य म समाज चित्रण, 
टक्ति प्रति, पृ० १११ 
खुचर क्तेवा या वजऊ से वर व साथ कुछ झ व ग्ल्प वयस्क बच्बे क्लेऊ बरसे 
जात हैं! व्यूलत्ति की इृष्ठि से भी लहकौरि शत्ठ लघु कोर रा भपभ्रप्ट समात्त 
रूप प्रतात होता है--पाधक 
प८६ दे० क्ष० 'आ्र० २१६॥१६, वहो, २१शय८ ६ 


२२४ हिली वीरगाय मे सामानि। जीया ही प्रमित्थतिः 


हार भी जे जाता है जिस वहू गृह-द्वार रोफ़्पर सही हुई सतहज द्वारा नेग मोगने पर, 
उस्ते दे देता है" भौर रवण-पाल म परोसी हुई शरीर! सारर लौट धागा है ।१ 


(थ) समधीरा-- 

बुदेवसणन वी भार भागद भी जियाहात में बर भौर यू कविता एय 
दूसरे मे वशस्थया से दही प्रौर पात लगागर गत मित्रा है। (गोपय' ने बोता थी भार 
वियाहात में गद्द रत्य शेते रगय दसा है।) प्रान्लगण्ट मं इसे समधीरा कहां गया है 
तथा जौहाना वे उुलायारा को उस्टे बतात हुए ? गहाराज पृष्याराज भौर परमात मं 
भाँवरा स पुव समधौरा हात लिसाया गया है । पारस्परिक प्रीति प्ररटा) ये माध्यम समधोर 
की प्रालोच्यवालीन द्ात्रिया मं विभीधिया वा भनुमाय इसी तच्य से लगाया जा सकता 
है नि महाराज परमाल दिल्‍्लोश्यर के विध्वातर वक्ष भोर भसीम वल वो हष्टिगत करते 
हैएं, उससे समर्धीय बरने म भ्रपनी प्समपता “यवत व्रत हुए, लौट जात हैं।४ भतत्त 
बड़े माई को पिता-तुल्य मानो की घारणा वे! पग्रनुसार * इस झाचार वी सम्पन्ततावः 
लिए प्राल्टा भाता है। दिल्लीपति शौर भाल्हा एक दूसरे वे वसत्यता से दही मतकर « 
उसके ऊपर पान चिपटा देते हैं प्रौर एफ-दुसरे से तय तव बार-बार गले मिलत हैं जब 
तक दोना अद्ध मूछित नही हो जात ।' प्रतत दिल्लीश्वर माँवरें डालने प्रस्तुत हो जात 
है। यह प्रसग वुछ भ्रतिशयोक्तिपुण हो संवता है कितु गले मिलते समय वर शोर कया 
पक्ष वे क्षत्रिय विता स्व बल प्रदशन मी करने लग जाते होंगे इसम संदेह नहीं किया 
जा सवता। 
(द) दहेज -- 

पृथ्वी राजरासो श्रौर राजविलास मे दहेज में प्रदान वी गई वस्तुओे की वृहत 
तालिवाएं मिलती हैं, 'िनसे स्पप्ट होता है कि दहेज में दास दाप्ती प्रौर पडित प्रादि 
व्यवित,* गज अश्व रथादि यान * हीरे जवाहरात तथा वस्त्राभूषण* झौर भनेक प्रकार 


2 नमक 

१२ दे० आ० ४०६।५६ वहीं ४०६७ १० 

३ उलटे नेग होय दिल्ली में उल्टे सबे होय ब्योहार। 
पान लगाय लेउ छाती मैं तव बेला को करों वियाहु 

>आा० २२११८ १६ 

४ से ६ दे० आ०' २२१२१ २३, वही, २२२६ वही, २२२१० १४ 

७ दे० प्रम० 'प० रा० वा ६६१।१४५६ गो० क० छ० २७ पर० रा० १५१५६ 
+रा० वि०', १६७० 

मे दे० क्रम० 'पु०रा० वा० १३३३८ ६६६२१३ 'रा० वि० ११६८ ६६, 
३१०२, ७ा८७ ८६ 

६ दे० क्रम० 'प० रा० का० ५५६।११६ से ५६०१२५ १६५०२४८५ “रा०वि०', 
७६५ ६७ 


पारिवारिद जौवन २३५ 


के सोते चादी, कासे और पीतन के चरता" प्रतान किए जात थे। 


(घ) बारात के प्रत्यागमन के समय दान देना >- 

बारात वे विदा होते समय गरीवा एप वदीजन आदि को विविध प्रकार का 
दाम दिया जाता था । इ च्छिती की विदा के समय मगते नियत हा जात हैं।* पुडीर- 
दाहिनी की विदा वेना मे जिस किसी वस्तु वी माग को जातो है उसे वही प्रदान वी 
जाती है।* जबकि इद्रावती की विटा के समय वदिया को अपार दान दिया जाता 
है । महाराज राजसिंह छत्साल हाडा की पुत्री को विदा कराकर लाते समय 
गाचका पर जनघर वी भाति कचन-वर्षा करत दिखाए हैं ।£ रूपक्‌वरि के विदा कराकर 
लाते समय भी मान ने उनको इसी माति याचका वी इच्छापूर्ति करत चित्रित क्या है ।६ 


(न) काया को माता की शिक्षा -- 


काया के विवाहित जीवन को युखद रखने वी दृष्टि से यद्यपि उसका विवाह से 
पूव भी विनय मगल की टिशा प्रदान क रने का प्रचलन था तथापि पुत्री वी विदा वेला 
में भी विह्ल माता उसे गाहस्थ्य जीवत वे लिए उपयागी शिक्षाएँ प्रदान करना नहीं 
भूलती थी। इद्बावती की माता उसको पातिव्रत्य घ्म को ही सवस्व मानने का उपदेश 
देती हुई सममाती है कि स्त्री के सुख-दुज॒ उसके पति के जीवन में ही केद्रित रहत हैं । 
श्रचल सौमाग्यवती रहने वे लिए तुम भेरी इस विला को कदापि न भूलना कि पत्ति 
थी इच्छा ग्रनिच्छा से ही पत्मी का जीवन सुखागार अ्रथवा नारवीय बना करता है ।* 


(प) वर और वधू का स्वागत -- 

वीरबाब्य में वर्णित सभी वारातें नरेशा की हैं अत वर-बघू वा उनके कुल की 
स्त्रिया द्वारा स्वागत करने के साथ साय समस्त नगरवासी भी उनके स्वागत में विविध 
प्रकार के कृत्यो की भ्रायोजना करते मितरते हैं। महाराज पृथ्वीराज द्वारा इच्छिनी का 
विवाह करके लोटने पर श्रजमे र की स्त्रिया उन पर मुक्‍त्रा अशता की वर्षा करती हैं तथा 
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११६ हिंदी वीरकाय म सामाजिक जीवन कौ श्रमि-यक्ति 


मंगल गान वरते हुए वर और वरणी वी वदना करते हुए उतका स्वागत करती हैं* पद्मा 
बती प्रसग मं वर वधू वी स्वियाँ चीज! पर वलझ धारण क रके स्वण थाल में रखे दीपक्ता से 
आरती उतारती है । इसो माति सयोगिता को लेकर दिल्ली श्वर के दिल्नी पहुचने पर नाना 
जय गारा से सज्जित स्त्ियाँ पिरा पर स्वण कलश रखकर मगल गान गाती हुई स्वागताथ 
आती हैं। उन पर चेंवर ढाल जाने के साथ प्ताथ वर और वधू की ग्रारती उतारी जाती 
है। यही नही कुछ स्निया स्ववंशा से उनकी चरण घूल को भी साफ फरते मिलती हैं ।* 

परमालरासो म ब्रह्मा की वारात लौटकर जाने की सूचना सुनकर रावी मल्हना 
भिष्टा ना की दो लास तश्तरियाँ तयार कराती है जि हे क्षुघाव तो को खिलाकर तृप्त 
किया जाता है !? नगर वी सभी वीथिकाग्रो सम जरक्सी वस्त्र विछारर, बारह कोौस 
पयत बाजार म वितान तानते हुए पावडे य्रिछा दिए जात है तथा मांग के उमयत की 
दीवारों वो चदन जल स लीपकर वर वधू क स्वागत वी सज्जा की जाती है !* महोप क 
प्रत्यव धाम पर सप्त वर्ण ध्वजाएँ भी फ्हराई जाती हैं ।* ब्रह्म वे” नगर प्रवेश वे समय 
सौधा पर चढी हुई प्‌ रनारियां प्रष्प एवं लाजाग्रा की वर्षा करती है ९ ब्रह्मा के झ्रागे ले 
जाई जाती हुई बेला वी डोली पर लासा वी समस्या म॑ स्वेण सिक्का की वर्षा की जाती 
है. जि'है लोग उठाते चलते हैं।* 

राजविनास मे महाराज व रूपकुवरि से विवाह बरके लौटने के भ्रवसर पर वर 
बधू के स्पागताथ समस्त नगर का सज्जित क्या जाता है | उतुग द्वारा पर हीरा प्रवाल' 
मणि झौर मुक्ताओ के वदनवार वांधे जाते है।* तो रण द्वारा पर लटकी हुई परष्पमावाएँ 
टिगित का सुरमित कर देती हैं जवक्ति उन पर लटकाए हुए मुठ्ुर खड जटित जरवाफी 
बस्त्रा की काति सूप वी जिरणें पड़ने स सहश्रगुणी होरर दृष्टि का ठहरव ही नहीं 
दंती ।* बाजार को भी रेशमी जरक्सी मठमली आदि वस्ता द्वारा चित विचित्र प्रशार 
से सब्जित किया जाता है।* स्यल-स्थल पर घब्रता व ऊपर बढी हुई श्र गारावध्टित 
पौर वधू एवं कुमारिवाएँ मगल गान गाती है ।* उत्तमागा पर जतकुभ धारण वी हुई 
सुहयासिनियां द्वारा महाराज की वदता की जाती है जा उनवे कलगा मे स्वण मुद्राए 
डालते है।* 
(फ) बुलदेवी वी पूजा -- 

बवि चाद की दृष्टि नव-परिणीता वधू झौर महाराज पथ्वीराज के समाग वणन 
को ओए रही है झऋत उराने इनम स्‌ शिस्ती भी धार का वणन नही रिया ! परमाल 
रास म रानी म हना ब्रक्मा क विवाह्यय जाने स पूउ तथा जिवाहोपरात दाना प्रदसरा पर 
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कुलदवी वी पूजा करती हैं।* राजविनास म॑ वि मान 7 वर वधू द्वारा कुनदेवी की 
पूजा करते वा उल्लेख क्या है ।* 


विवाह से सम्बद्ध कुछ श्रय भ्राचार और तथ्य 

(क) इवव्ुरालय में ही सुहाग रात्रि माना + 

यह प्रथा यातों प्रदेश विशेष वी रीति रही होगी अ्रथवा इसका बाराते कई 
ल्विस तक डटने के वारण प्रचलन रहा होगा। इच्छिनी विवाह प्रसग म॑ माँवर) के 
पश्चात ज्यानार होती है।र उसब उपरा त सकुचित इच्छिनी को उसकी स खया 
महाराज पशथ्वीराज के शयनागार म पहुचा जाती ह ।* उनक॑ प्रथम समागम का वविने 
श्राठ छतो मे चित्रण क्या है।* प्रात काल वर और वधू जनवासे म॑झाकर दात दंत 
है ६ बारात पाँच दिवस तक आपू मे रहन के पश्चात विटा हांते प्रटशित की गई है।* 


(ख) सोलह दिवस के उपरात पिता का पुनी को शिक्षा देने जाना -- 

इस प्रथा का परमालरास्ता म॑ उल्लख मिलता है। बेला को विटा कराकर ले जाने 
पर भी बारात सांलह दिवस तक दिल्ली के ही समीप डटी रहती है जिसके ग्रत म 
दित्तीश्वर स्व पुनी को चिला देते (यह गाहृस्थ्य धम की ही रहो होगी ) तथा पुन 
दहेज प्रदान वरत चित्रित किए गय हैं।* 
(ग) वधू को विवाह के समय विदा न करके एक वष के मध्य गौना 

करना -- 

इस टेशाचार का शाल्हवण्ठ म उल्लेख क्या गया है। ब्रह्मा और लाखन वी नव 

परिणीता विवाह के समय विटा यही की जाती बरन उह्‌ एक व के मय गौना करने 


बी बुल रीति का कथन करत हुए पित गृह म ही रख लिया जाता है ६ गौन के पश्चात 
बधू के तीसरी बार भ्रान को झाल्हखण्ड मं गोना कहा गया है ।* 


(घ) चौथी या नवविवाहिता का प्रथम वार पितृ-गह आना -- 


आल्ह्सण्ड म विवाहोपरात लडवी के प्रथम वार पित गह आने के हृत्य को 'चौथी 
वी सज्ञा दी गई है, जिससे घ्वनित होता है कि नव विवाहिता चौथे दिवस लौटकर 
प्राती होगी। ब्रज-प्रदेश म इसे 'दसई कहा जाता है और प्राय नव विवाहिताएँ दसवें 
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र३८ हिल्ती यीरगाब्य में सामाजिक जीवन की प्रमिस्यह्ति 


दियग ही पितृ गृह सौटती है। इस भवरार पर मिप्टानाटि व 'मरत्र' तथा वर, उसे 
माता पिता तथा प्रगय सर्म्या धया के विए यस्त्रामरण मभौ मेज जा हैं जिगया झात्ह 
सण्ड मे भी निर्देश गिया गया है ।" 
(ड) पयाआ या विनय मंगल श्रथया सुसी गृहस्थ जीवन वी शिशा प्रदान 

क्रना -- 

वर्ष सा घ भवस्था यो प्राप्त हुई वयामा को, जिनका वियाह भास न हांता था, 
उनके भावी गहस्व जीव ने साफाय मे लिए तत्मम्थधी उपयोगी भुनमत्र। से परिचित 
बराने ब लिए प्राह्मणी प्राटिके द्वारा वितप मगल वी थिशा टहिलाई जातीषी। 
पथ्वीराजरासो मे रापोगिता वी बारह वष नौ मास्त की प्रायु मे मलना ब्राह्मणी द्वारा 
रादमगत लि प्रदान बराई जाती है। सपोधिता व साप-साप उत्तरी एक सौ पाँच 
रातिया भी यह ज्षितरा प्राप्त करे प्रदर्शित वी गई हैं। रामो म विनय मगल का 
उद्देश्य कायाग्री को उस्त वपीवरण मप्र स झ्रभिज्ञ वरना बताया गया है जिसके माध्यम 
से मुग्चा घौर प्रीढ्ा वधुए स्व-पतिया वे चित को अपने सतह पाण् मे निवद्ध कर लेती 
हैं।* मदना-ब्राह्मणी द्वारा सपोगिता को दिय गय॑ उपदेश का सार ग्रधोलिसित है -- 

पत्नी को चाहिए कि वह प्रात हाल जगक़र सवप्रथम पति मुख का दान करे झौर 
भपने शीश स उसमे चरणारवि दो का स्पश बरत हुए द य प्रकट करे।? भोजन के साथ 
पति को प्रेम पूवक सुस्वादु मोजन स्वय बनाकर खिलाए।* मनसा वाचा केमणा सदव 
इस तथ्य की ओर सचत रहे कि तीनो लोको मे पति से बडा देव कोई भी नहीं है। 
किसी झय देव की पूणा या जाप स मतो रथ पूण नहीं है! सकते अपितु पत्नी को मनो 
रथ सिद्धि पति की डृपा हृष्टि पर ही निमर रहती है ।/* पति को भोजन कराकर वह 
सुरुचिपरूण वस्त्रादि पहनकर झौर नाता श्य यार करके पति हृदय में स्व प्रेम की ग्रथि 
लगाने की चेप्टा करे ।९ 

पति बे प्रति पत्नी को सदव विनयशील रहना चाहिए । दूतियों या सखियो का 
कहना मानकर पति से कमी भी मान न करे क्योकि इससे उसकी कामेच्छा विद्ध होने 
बे कारण उसके हृदय म॑ रोप जाग्रत होता है ।” मान करने स स्नेह मे क्षीणता झ्ाती है 
उससे मला कभी नहीं होता अपितु दुख का वीज-बपन होता है। झ्रत सौमाग्यवती 
स्त्रिया को इसका गुल के समान परिहार करना चाहिए।* मानिनी को सदव यह स्मरण 
रखता चाहिए कि उसका यह दुगु ण उसकी सुखी जीवन रूपी वाटिका को तुपार वी 
भाँति दग्घ कर दगा।* 
मात करते के विपरीत विनयशीलता गुणागार है। उसम दोप् तो लशमात्र मी 

नहीं होते * दिनय का आचरण ज्यो ज्यो भ्रधिक क्या जाता है पति उत्ती श्रनुपात मे 
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पत्नी वी और प्रधिकाधिक झाकपित होता जाता है।* विनय से रमणी पति का गलहार 
बन जाती है। वयक्रम के साथ साथ, कयाप्रा म चापत्य वे सवा पर विवम्नता का 
प्रादुर्माव अत्यावश्यक है, वषावि यह गुण स्त्री झगारे में शीपस्थ स्थान रखता है) 
बय सधि की अवस्था मे विनय प्रमत के समात गुणकारी हाता है और इस अवध्या 
वाली पत्निया के लिए यही एक एसा प्रमाघास्त्र हाता है जिसव॑ माध्यम स व सपत्निया 
की ईप्या से परिनाण पाती हुई, कत को स्व-बश में दर सकती हैं? 

मदता ब्राह्मणी विनय मंगल का उपसहार करती हुई उसकी महत्ता पर प्रकाश 
डालती हुई सयोगिता से पुन कहती है कि तुम सुखी गृहस्य जीवन वीआकाला करने 
पर विनय क॑ पालन म कमी मी अप्तावधानी न करना स्त्री जीवन में विनपशीवता का 
भहृत्त्व शरीर के लिए 'जीव की माँति श्रपरिहाय होता है। उसके अमाव म॑ पत्नी अधम 
कही जाती है तथा पति भी उस नाना कनेश पहुचाता है जबकि उसका झ्नुपालन करने 
से पति ग्रनुदिन वश म होता जाता है।* समस्त जलचर थलचर और नमचर पशु 
पक्षिया की मादाएँ भी इसको स्व साथियो को वश म करन के लिए प्रयोग करती पाई 
जाती है। रित्रियां का जीवन तो विनय कै अमाव म मरुस्थली की भाँति सवदा नीरस हो 
हो जाता है ।( सयोगिता पर इस उपदेश का बडा प्रमाव पडता है, झौर वह निश्चय कर 
लेती है वि में अपने कत के समक्ष अधिका यक विनम्रता का आचरण करूगी (४ 


(च) बहु विवाह प्रथा -- 

आलोच्यकालीन नरेशा मे हम वहु-यत्नीत्व प्रथा का प्रचलन पात हैं । यथा 
राजा तथा प्रजा की लोकाकिति के अनुसार यह सवया स्वाभाविक है कि राजेतर वभव 
सम्पन व्यवितेयां म॑ भी यह प्रथा प्रचलित रही होगी जबकि जन-सामाय प्रपनी अपनी 
विभि नता अथवा सम्पनता के अनुसार, एक्या एकाविक पत्नियों से विवाह करते 
होगे 

महाराज पशथ्वीराज के दम पत्तियां प्रदर्शित की गई हैं जवकि शाह गौरी क 
हरम में पाच सो दस वर्गर्मे दिखाई गई हैं।* महाराज वीसलदेव वे मी रासावार ने 
भ्रनेक रानिया प्रदर्शित वी हैं ।६ महाराज परमाल की रानियो की सख्या परमालरासो 





१स ३ दे० क्रम० प० रा० का० १२६६।८२ से १२६६।८४ 
४से ६ दे० 'प० रा० का० १२७०६० १२७२ १०६ 
सहाराज पथ्वीरज के सखमगि इच्छिनी पुदीर-दाहिनी, इद्रावती, हसा- 
बी, शशित्रता, पदमावती और सयोगिता आदि दस रानिया दिखाई गई हैँ - 
“7 ० रा० का०, प० २१०३ 
पट पच सत्त दस हरम | साह वामी त्प मारी। --प० रा० क० ७२५१३१४ 


तद सकल भइयस एकत्र नारि। पुरपातन तिन वध्यौ विचार।' वही, ७४ 
द्छ्र्‌ 


२४० हिंदी-वीखाव्य म सामाजिव जीवन की प्रभिव्यकति 


मे एवं सौ साठ दी गई हैं ।" तथा उतते पुत्र ब्रह्मा की पचाद्च पत्लिया टिसाइ गयी हैं ।? 
आत्येप्टि -- 


प्रतत्येष्टि सम्बंधी यत्र तत्र मितने वाल निर्देशा तया महाराज सामेदवर वे 
निधन पर उतके पुत्र पथ्वीराजजी द्वारा प्रनुपालित प्राचारो के विवरणों स ग्रत्यष्टि 
बे विषय में अ्धोलिखित तथ्या पर प्रकार पडता है --- 

ब्रह्म रध् से एरीर-त्याग करन वालो के विषय मे यह धारणा भ्रचतित थी 
वि उहू निएचय ही हरिपुर वा अधिवाप्त प्राप्त हुप्रा होगा । परमाल राप्तो म महाराज 
भाद्र ब्रह्म” तथा वीरचरित्र मे महाराज मधुवर राह द्वारा ब्रह्म रप्नस प्राण-त्याग करने 
पर सदमगत धारणा व्यक्त की गई है। 

युद्ध क्षेत्र म वीर गति प्राप्त करन वाजा के पारिवारिक जना के चोक मनाने 
को प्रनुचित समभा जाता था। महाराज पथ्वीराज को स्व पिता वे निधन पर यही कह 
ब्र सात्वना दी जाती है कि आपने पिता ने क्षत्रिया के घर्मानुव्रत वीरगति प्राप्य की 
है भ्रत श्रापवा शोक वरना उचित नही है ।< हम्मीररासों मं तो वीर पुरुष श्रौर सती 
स्त्री के देहावासन पर मगलोत्सव मनाने का परामश टिया गया है।* मृत्यु के विपय से 
यह धारणा भी प्रचलित थी कि हस मे हस भ्रथवा पचतत्व पचतत्व भे विलीन हो गय 


हैं।? 

पुस्थों की अपेला स्त्रियाँ अधिक दु खक़ातर हुआ करती है । बीरकाय मे हमे 
उ ही के विलाप श्लौर छाती पीरने के निर्देश मिलते हैं। मलिखान का निधन सुनकर 
हिं दृ स्वियाँ उच्च रवर म विलाप करत प्रदर्शित की गई हैं * जबकि केशव ने मुस्लिम 
स्नियाँ को भ्रथुल फ्जल वे निधन पर छाती पीटवर शाकामि-यवत करते प्रटशित किया 
है ।£ भूषण ने मी जगल में भटकती हुई मुस्लिम स्त्रिया छाती पीटकर रीती हुई चित्रित 
की हैं।* 

वीरबाय म किसी पुरुष की दाव यात्रा का चित्रण नही मिलता, भ्रत उत्तके 


5४-22: अ्ट 
३ यक सत साठ रानी सहित राजा परमाल चलत मय । -- पर० रा० वाच० 
प० ५४१ 
२ परचीत्त दुय वारि रही तुम्हारी सब सु इरी गाह चाहत बारी ।/ वही २६॥३४१ 
३ राणनिन स्यौं हरिपुर गयव ब्रह्म रध्त तजि प्रान ॥ -- पर० रए० २४६६ 
४ ब्रह्म रध् मय छालि सरीर हरिपुर गयो नपति रगघीर। --- वी० च० २३६ 
४ करत दुवख चहुग्ान, वरजि प्रम्मार स्यघ तह। 
झादि ध्रम्म छत्रीनि करण सताप समर ग्रह । --प० रा० मो० ३॥८८ 
६ 'सती सूरमा पुरुष को मरत ही मगल होय ।/ -- ह० रा० , छ० ६६६ 
७स १० दे० क्रम० प० रा० का० ११४७।११८, पर०रा० (११३४, बीण्च ० ड़ 
६॥१५, चि०वा०', छ० ६ 
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मायक (मुख्यत क्षत्रियां) वी शव-यात्रा सम्बधी विवरण के लिए बतल टॉड वे बिव 
रण की सहायता भ्पेक्षित है। इसस ज्ञात हाता है कि राजपृत्त योद्धाश्रा को दाहवम वे 
लिए ले जाते समय उनके प्रत्येश शरीराग को उनरी जीवितावम्था की साँति झस्त्र 
सज्ञित किया जाता था। उनकी पीठ पर ढाल वाँधी जाती थी जबति' उनका सामरिक 
बिह्न उतक॑ हाथ मदे टिया जाता था। उनती सवारी कय अ्रश्व भा इमशान भूमि तक 
ले जाया जाता था जिसका बलिदान ने करव, उसे ईइवरापित करत हुए पुरोहित की 
सॉंप दते थे ।* ब्रजमाषा के वीरवाब्य मे हम अन्त्यप्टि वी तीन विधिया के दशन होते 
हैं। हिंदू युद्ध मे खेत रहे वीरा के शवों का प्रग्तिदाह,' श्रयवा उ हे नदियों मं प्रवाहित 
करते थ* जयकि मुसलमान उनका भू निखात करते हुएं उह जमीन मे गाडते थे । 
श्रग्निटाह को परमालरासां में वीहदेनां कहा गया है जबति छतम्रप्रकाक्‍् मे दाग 
दना | छत्र प्रकाश मे गोरेलाल न क्यरो वे लिए गोर दा प्रयाग किया है” 

पिता की मृत्यु पर पुत्रा वे लिए भूशयन श्ादि कृत्या तथा श्रतौच की दास्त्र 
कारा ने विभित वर्णों बे लिए पथक प्रथक श्रवधिया निर्धारित वी हैं (५ महाराज 
पथ्वीराज स्व पिता के निधन पर बारह दिन तक भूशयन करत हैं।* भूशयन के साथ 
साथ व इन झाचारा वा भी पालन करते हैं कि--इन दिना म वे मात्र एक वार भोजन 
करत हैं, तथा भोग-विलास सम्बधी सेमी प्रकार के हत्या स विरत रहते हैं ।५ झ्राजकल 
भी इन भझाचारा का प्राय इसी रूप में पालन होता है। 


मृतक की प्रात्मा की परिशान्ति के लिए पिण्ददान किया जाता था। शास्त्र 
कारा ने अशौच टिविसो म॑ मिल भिवन प्रकार के पिण्डदान करने का विधान किया 


].*86 ए्णुएप्रा ज्रता॥5 (४060 0॥$ प्रिवटाउ] 2006९ श0्रा्एं 80 9] ए0 
गव08 95 जाया घ06 ॥5 आालेव ठा करा$ 030 खाएं णाक्षा् व परित गाते 
जा ॥5$ 86६७॥॥0प%) 704 उबट्ागी०८३ 75४ णीएय छ/65६060 [0 6 
एल, गा0 7८९ए९5 4 975056 04 08 फ़ाय८३/ 

++ 435 40 द्राधवरृणव८$ ० र्ुब्धाया एण ] छ 6! 

रस ५ दे० त्रम० छ० प्र०,२०१५ सु० च०' धारेा5, 'पर० रा०! २४६७, 
छ० प्र० २०१५ 

६ डा० राजवली पाण्डेय वे अनुसार--“गृह्य सूती म ब्राह्मण और  क्षत्रियों के लिए 
अझशोच की अवधि देस दिन वश्यों ने लिए पद्वह तथा शूटो वे लिए एक मास 
बताई गई है, जबकि सम्प्रति वह ब्राह्मणा क लिए दस लिन, क्षत्रिय के लिए बारह 
दिन, वश्य के लिए पद्रह तथा शूद्धा व लिए एवं मास है--दे० हिंदू सस्कार , 


पू० ३२५ २६।'! महाराज पृथ्वीराज का बारह दिवस तक भूशयन, इस परवर्ती 
प्रथा का झनुत्तरण है। 


७प दे “पृ० रा०, का० ११४८१२३ 


२४२ हिंदी-वीरकाव्य मे सामाजिव जीवन वी भ्रमिव्यविति 


है महाराज सोमइपर के निधन पर ब्रनुटिन विगेष प्रवार व पिण्डटाना वा तो उल्वेस 
नही क्या गया है प्पितु पांडट दान भर्पात्‌ भूमि, झ्रासा, जत, वस्त्र, भ्रन, ताम्बूल, 
छतरी, मुर्गा धत द्रव्य, पुष्य मालाए, फल शाया, पादढुका, धनु कंचन झौर रजत का 
दिया जाता चित्रित करवे, उनतवी श्रमिपूर्ति करा दी गई है।* हिल्सीश्वर तरहवें दिवप्त 
स्नान करवे, अपन दिवगत पिता को जलाजलति देत हैं तया पुन स्वण से खुर शौर 
सीग मढ़ी हुई गाया वा दान देते हैं ।८ देहवसाव व तरहवें दिवस जलाजलि और दान 
देने का कवि मान और गोरेलाल' ने भी प्रचलत दिपाया है । 

गया मे पिड-दान प्रथवा पितन्‍्तपण को लोक धारणा मं बडा महत्व दिया 
जाता है। इस जन घारणा की श्राल्ह्खण्ड में विशवृत्ति हुई है।उसम पुत्रों के जोगी हो 
जाने पर दिवगत पिता वी झ्ात्मा इस दुश्चिता म ग्रस्त चित्रित की गई है कि भव मेरी 
गया कौन मरायेगा । वश्च हीनता को प्राप्त हुए नरेश जम्व भी बनाफलो स यह 
निवेदन गरते हैं कि मेरे वश मे पितरा को पाती दते वाला कोई नही है भ्रत आप मेरी 
खोपंडी को गया म॑ सिरा दने की कृपा करता । 





१ डा० राजवती पाण्डेय वे भ्नुसार-- मृतक को प्रथम हित चावलो के गोले का 
पिण्डदान दिया जाना इस धारणा पर प्राधत है कि वह प्रेत के शरीर (पिण्ड) के 
अवभवा का पूरक माना जाता था। उहोंते झागे स्पष्ट क्या है कि पिण्डदान के 
विधानावुसार--पहले दिन मृततर की क्षुधा और तपा को तृप्त करने तथा उसने 
भावी शरीर की रक्त नालियो वे निर्माण के लिए एक भात पिण्ड पाती का एक 
घडा तथा भय खाद्य पदाय देने चाहिए दूसरे दिन मृतक के श्रवण नेश्र 
और प्राण क निमाण के लिए पिण्डदान करना चाहिए। तीसरे दिन गले काधे 
बाहु पर वक्ष स्थल के निर्माण के लिए इसी विधि से नवें दिन तक भूतक के विविध 
अगा के निर्माण के निए पिण्न्दान करने चाहिए। --दे० हिद्दू सस्कार, पृ० ३३५ 

२ “भूम्यान जल य्त्र प्रदीपान तत परम। ताम्वुलच्उन्नग धाइच माल्य फतमत 

परम | 
शस्पा च पादुका गाव काचन रजत तथा । दानमेतत्‌ पोडशक प्रेतमुद्रिश्य दीयते ।/ 
++कैशव प्रथा०, मा० ३ प० ८०४ 

३ 'सुयौ राज प्रथिराज । भूमि सिज्जा अ्रवधारिय | तात काज तित। दान पोडस 
विस्तारियां -+प१० रा०, का० ११४७॥१२३ 

इसेद दे० कम० प० रा०, का० १४४७ १२४, वही १२००५ *रा० वि०” 
१४१३६, छ० प्र० ६६, आ० ५०१३ ७ 

&£ (पानी दिवया कोई नाहों रहो ठुम करि डारी वसकी हानि । 
हमरी खुपडी ऊदनि लके तुम काशी मे दीजो सिराय।' बही, ११६ € १० 


पारिवारिव जीवन गे श४३ 


स्ठठी प्रथा “८ 


दति वे झ्व दे साथ जलने की प्रथा हमारे आलोच्यकाल वे पहल भी प्रचलित 
थी" किलु उसका इतना भ्रधिक प्रचला कमी नहीं रहा, जितना विवेध्यकाल से 
मिलता है। हमारी काल सीमा 4 भातिम वर्षों म उसे भ्रवष घापित वर दिया गया 
था, झत यह मुस्यत हमारे भालाच्ययाल वा हो सौभाग्य या दुर्मास्यवूण भाचार 
रहा है। 

सती हाने वे' विवरण पथ्वीराजराप्तो, परमातरापतो, गोरा वादल की क्‍या तथा 
झाल्हुबण्” मे मितते हैं। हम्मीररातों हम्मीर हुठ और सुजान चरित मे जौहर भ्रथा 
दिसाई ग३ है जिसकी मूल मावना सत्ती प्रथा स साहश्य वरते हुए मी उसका इस 
दृष्टि से पृथव्‌ विवेचन दिया गया है कि उसम पत्नियां प्राय पति स भो पूव मृत्यु का 
बरण करती थी । 

पृथ्दीराजरासोी म॑ कमास की पत्ली अपने पाँच-बर्षीय प्रल्प वयस्क पुत्र वी भी 
चिन्ता न करत हुए सती हो जाती है।? उमम प्रियाकुवरि भौर पाच सहन भय राज 
पूल रमणियों भी स्व पतिया के तिधन पर सती होते घित्रित की गई हैं।* 

परमालराततों म॑ महाराज परमाल वी पौच-वर्षोय बाल्यावस्था को देखते हुए 
प्रजा उनकी माता सामबती वा सती होना पसद नहीं बरती, वितु दे सती हो जाती 


१ (क) ' डा० बनोप्रस्ाट ते, ऋगेव की एवं ऋचा वे श्राधार पर -- जिसमे विधवा को 
सती हांते ता नहीं दिखाया जाता कितु वह पति के शाव के साथ श्मशान भूमि में 
लटती है, ऋग्वद काल म॑ सतो प्रया सिद्ध वरने बाला का विरोध क्थपा है। विरोध 
करत हुए भी व यह स्वीकार करते हृ हि पति के शव के साथ लेटने का कृत्य, 
किसी शोर मी प्राचीन प्रथा का ग्रनुक्रण रहा हागा जिम्मम स्त्री को क्दाबित्‌ 
सचमुच ही पति के शव के साथ गाल या जलाया जाता था। उनवे' मत मे सत्ती 

प्रथा का प्रचलन मोय बाल मे कुछ विदेशी जानिय। के प्रजुसरण पर आरम्भ हुआ 
था। --+दै० 'हिं दुस्तान की पुरानी सभ्यता पुृ० ५४ त्तता ३३६ 

(ण) श्री राहुल साइत्यायत ने सती प्रया का प्रचलन गुप्त काल क पदचात्‌ स्वीकार 
किया है। +-7ै० 'मानव समाज, प० १६७ 

[ग) “डा० प्रजनारायण दमा ने मत व्यस्त किया है कि झाठवी दता ही तक सतो प्रया 
राजकुला तक सीमित थी ।/ 

+-दें० सोशल साइफ इन नाटन इण्डिया', टक्तित प्रति, प० ३० 

३२ यह [सिती प्रथा) मुस्य रूप से राजपूता म प्रचलित थी। १८३५ ई० मे लाड 

विलिम्रम बटाइन ने भ्रा तम रूपसे इस प्रथा का अन्त कर दिया ! ? 
+- हिंदू सस्वार/ १० ३१६ 
३४ द० प्रम० खपू० र०, मो० हे।४६१६५, पृ० रा०, का० २३७१११६२३ 


डे 


२४४ हिंदी-वीखावब्य में सामाजिद जीवन की श्रमिव्यवित 


है ।' उसमे सजमराय की पैतालीस,* ब्रह्म की पचास, लापन की परच्चीसरें तथा भ्रय 
बीरो की दस सहस पत्नियाँ: सती होते प्रदक्षित वी गई हैं, जवकि भ्राल्हा ऊदत वी 
माता ब्रह्मा-र भ्र से शरीर त्याग वरती है ।* 

गोरा बादल की कथा म गोरा युद्ध मे जाने से धूव ही उसमे श्रपता मरण निश्चित 
जानकर पत्नी को स्व जुडा म से कुछ केश काटकर दे जाता है. गशिसस वह उसके साथ 
सत्ती हो सके ।९ जटमत्न मे श्रगे चलकर गोरा की पत्नी को उसकी पग्डी के साथ सत्ती 
होते प्रदरशित क्या है ।* परमालरासी मे ऊदल और ब्रह्मा की पत्नियो को उनके 
भ्रयुको के साथ सती हाते दिखाया गया है।* हम्मीरहठ मे पति के सडग के साथ भी 
सती होने को प्रया की प्रमिव्यजना हुई है ।* कहना ने होगा कि पति के वस्त्र और 
पगडी के साथ सती होने की प्रथा का उल्लेख निकोलस विलिगटन नामक यात्री ने भी 
किया है। उसके अनुसार यवन र के श्रादेश की श्रवहेलना करती हुई एक दस वष वे लगे 
भग भ्ायु वाली पत्नी अपने सनिक पति के खेत रहने का समाचार पाकर उसके वस्त्रा 
श्र पगडी के साथ सती हुई थी । 

राजबिलास में महाराज गरहादित्य के निधन वे समय उनकी पत्नी घनवती 
सती होते मिलती है।** 

आल्हुखण्ड मे मलिखान पत्नी गजोमतिन* तथा ब्रह्मा की पत्नी बला*३ सती 
होते प्रदर्शित वी गई है । वेला के प्रसग मं यह निवेदन अप्रासगिक न होगा कि डा० 
बेणीअ्रसाद ने वेला का सती के पर्यायवाची रूप मे प्रयोग दिसाते हुए कहा है कि-- 
“बुप्तकाल म बैला भ्र्थात सती की प्रथा का बहुत सम्मान था ।" श्राल्हृखण्ड में उह्लि 
जित वला, लोक घारणा मे विद्यमान सती भ्रथा का ही तो मूतिमान रुप नही है क्योकि 
महाराज पृथ्वी राज के वेला नामक पुत्री का होगा झ ये साक्षयों से स्माथत नहीं है। 

रासोकार न चितरेखा नामक पात्रा को भीर हुसेन वे साथ कवर म॑ गडते दिखा 
कर मुस्लिमा म॑ भी विशेष प्रकार की सती प्रथा दिखाई है ।**क्वर म॑ गडने की यह प्रथा 
मिल्र में प्रचलित थी! और विरेशी यात्रिया ने दर िणी मारत में भी इससे साम्य रहने 





शसे ८ दे० श्रम० 'रा० रा०” ६४२ वही ३७७५२ वही ३७६५, वही ३७९१, 
वही ३७७३ वही रे७ापर गो० क० छ० ८८ वही, छ० ७६० 
€ (६० दे० क्रम० प० रा० २७७७५, ह० ह० ग्वाल छ० २२३ 
११ निज उम्मर फारि काढ्यों गरम पावक पिउ पइटठयी । 
सनि धय क्है सुर धनवती पति सम प्रान परटठयों । --रा० वि० ११३७ 
१२ १३ दे० 'आ० ४४१।११ वही६०५।१ ३ 
१४ 'हिद्ु० की पुरानी सम्यता प० ४०२ 
१५ प्रयो हुसन सु पात्र सुनि चितिय चित्त इमान । 
सायो घोर हुस्सत सथ, करयो प्रवेस श्रपान ॥ --प० दरा०*, मो० २६६७१ 
१६ मिश्ष में राजाओ के धव उनकी रातिया, दास, दासी आदि सुख की सामप्रियो वे-> 


वारिवासि जीवने र्श४ 


वाली प्रया दिधाई है! टा० सपवेतु विद्यायवार ने भारतीय-मुस्तिमा मे भी सती 
प्रधा का भातिक प्रवतन हाने वा उल्लेस जिया है।* 

बीरतकाब्य म॑ सती हाते दे मुस्य प्रमोगन पतियों थे' साथ सतत्‌ मपण, स्वण 
आप्ति तथा मातू और पति बुत को यथ के उज्ज्वल प्रटशित किया गया है जदवि सती न 
हाने बाजी स्त्रियों को नरा वास मिलने का उल्लेण किया गया है। पृथ्वी राजरासो वे 
महोवा खंड मे छटल वी पतली सती होने की भावश्यव॒ता पर प्रशाण डाजती हुई बहती 
हैरि पतिकी मत्यु हो जाते पर जीवित रहने वाजी स्त्रियां क लिए वेदा म नरक 
दास मिलने वर विधान किया गया है।? जीवित रहने व साथ-साथ पुत्रनावाता (पुन 
विवाह) वरव वादी छवियाँ तो पोर प्रा की अधिकारिणो बताई गई हैं।४ प्रिया 
कु बरि झाटि पाँच हजार स्त्रिया वा सती होवर स्वग मे स्व-पतिया स जा मित्नने वा 
उल्लेछ घरो चद लत स्िया जो स्वग प्राप्त होते वी घारणा का अभियोतन किया है १ 

परमावदरासो मे लाखन वी पत्नियाँ सती होने से पुव बहती हैं कि “प्राणेश्वर 
आपस सम्मिनन-हंतु हम शी ध्र ही भापते समीप स्व4 में झा रहो हैं ।९ उतवे' सती होते 
पर परमावरासोरार ने उ.ह इदलोक यो स्वराजघानी बनात हुए उनेया सत्यनोर मे 
मगन चित्रित विया हैं।” उसने बह्या वी पत्विया वा स्वपति वे साय स्वगलोव' मे साढे 
तीन बरौड चप पयत स्वर्गीय पिहारा वा उपभोग वरत प्रदर्शित किया है 


++ साथ पिरामिडा म देंव दिए जात ये । युवानिया, रूमिया, स्लाव धाटि कई प्राचीन 
जातिया म पति वे' साथ स्थत्रिया को गराड़न भोर जलाने वी प्रथा यी, किन्तु यह 
प्रथा राजाग्रो, सामता भ्ौर श्रोमता तक ही सीमित थी । 

- हिं दी साहित्य वा बहत्‌ इतिहास, १० १६५ 

१ (क) ट्वर्ियर व झनुसार कोरोमण्डल मे सती होन वी एव विधि यह भी थी कि 
आरादमगद से एव दो फुट गहरे गढढे मे स्त्री पति वे शव वे साथ खडी हो जातो थी । 
गड़त को मिट्टी से मरकर लोग उसके ऊपर नाचते-यूदते थ, जिससे स्त्री का दम 
घूट जाता था। +दै० टेवनियर भाग २ प्रृ० १६८ 
(ख) चबैनाट नामक यात्रा न इस विधि में यह झततर प्रदित किया है कि जब 
गडढे मे स्त्री वी गदन तक मिद्ठी भरी जा घुक्ी होती थी, तो स्त्री वी गदत दबाकर 
उत्तता दम धोट दिया जाता था +-दै० वही, ५० १६८ की पा० दि 

२ दे० भारतीय सस्दृति और उम्दा] इतिहास प० ४३४ 

३. ढकुरानी ऊदलि की बातिय । सुनियहु सास वचन यह बोलिय । 
निहचे वद नरक तंहिमाणे | पिय को मरत क्रिया तन रापा। 

“+ प० रा०, वा० ६४५६३४१ 

४ *पीर्याह सरत त्रीया रहै । बर पुत्र की झास । 
बह नारी जनिहच वर) घोर नरव मे बाप 

६ से ८ दे० श्रम० 'दु० रा० का० २३७१६६२ 
६४, बही, ३७७० 


चही, २५५६३ ४२ 
पर० रा० ३७६१, बही, ३७॥ 


घ्४६ दिदीनीरशाम्य मैं झामाजिर जीवा शी ध्रिम्पकित 


भाहगणएः मे दरा पहुगल में मप मत्मीतप्रयारें विशोधियाया यह तर 
प्ररयुत मराया गया है नि मुंता' पकि कै साथ जीयिए रथों शा आषाटुति हवा व्यप हैं, 
गयारि दगस पति तो जीयि। वही है साया, पनतो को यूपा ही रय जौ या से हाथ घने 
पदत है।' धरा धद्मद गे इस प्रशा 7 उच्चर मे मतिशातलाती गजमोतिन या प्रयुगर, 
इस प्रधा गे समता ब शेत का ममिस्यजा प्रतीत होता ह।यहुकहया ३ वि पति 
फो प्राण प्रिय कहा जाता है निशतों सापथाया उठर मरण पर पली द्वारा प्राग-त्याग 
हरो सो ही मिंद्ध होती है। इससे साथ ही सता हो याता पाती को युगा तर कीति 
शली मे प्रतिरिकित उत्ते पार प्राय सलाम थी हात है. उसी हैये संसियां में मथाहां 
प्रमिवृद्धि होती है स्थग का घमिवाम प्राप्त होता है उस सास घौर सुर के जुल का 
मच विस्तार होता है तथा उसत' गागयुर वी भी जाति प्रसारित होता है। सती होने 
के थीरताव्य मे उल्लिखित ताभ थम ग्रपो मे हिसाए गए घलोतिर लामा से बहुत कुछ 
साहश्य रसात हैं ।? 


सती होने वी विधि -- 

सती होता वा विररण गिवाहावशार पर होने बाते प्ाद्ारा ग साह्य रखता है। 
विधवा को भाँवरों वे समय थी मंति सोवह श गार रा सर्िजित रिया जाता था। घुस 
मे पान बा बीडा तथा हाथा में नारियत वरर सता हाते रे विए गाय बाज बे साथ 
इमशान भूमि को प्रयाण करती हुई उसती मात्रा नये यधू वी विदा व समान ब्रतीत 
होती थी। उत्ती भाँति बेह मप्रोच्यारण चिता क्री परित्रमा भ्रादि इृत्य हठातू उन 
स्मृतियां नो कौंधा देत हैं जब इ ही माचारा वा प्रातन करत हुए बर-यघू ने एक-दूसरे वा 
श्राण'म साथ देने वी प्रतियाए की थी। 

पृथ्वीराजरासों मे राबल समर विज्रम की पत्लियां की जय उनकी निधन का 


१ “अरी मिहरिया वयो तन जार जीवत इस मुर्टे वे साय । 
मरे पिया तेरे ना मिलि हैं माहव दी है प्राण गमाप । >ग्रा० डे४गरेर २३ 

२ दे० ग्रा०, ४४११ ६ 

३ डा/० राजवली पाण्डेय ने धमप्रथा के भनुसार सती होने के ग्रतोरिता' लाभा पर 
प्रकाश डालते हुए कहा है कि प्रति वे मर जान पर जो स्त्री हुताशन (झग्नि) 
पर भारोहरण करती है वह अरुघती (मतिष्ठ की पत्नी) वे समान आचार वाली 
स्वगलोक मे महत्ता को प्राप्त होती है । साढे तीन कराड जो रोए मानव 
इरीर मे द्वोते है पति का अनुगमन करने वाली स्त्री उतन वर्षों तक स्वग मे निवास 
करती है। जिम्त प्रकार साप वा पकड़ने वाला साप को बिल स निजाल देता है वस 
ही ग्रधोगति से अपने पति वो बचाकर उसके साथ स्त्री स्वय को जाती है । पति 
का अ्रतुगमन करन वाली नारी अपने माता पिता तथा मर्ता तोना के लोको को 
पवित्र करती है। -+दहिं दी सा० वा० बृ० इति०, प्‌ १५१ 


पारिवारिक जीवन श्र 


समाचार चात होता है तो वे प्रेम पथ का अनुसरण करती हुई सती होने का सबलप करती 
हैं । तदथ वे अपना समस्त प्रकारीय श्यगार करके मुकता और मणिया के हारादि 
घारण करती हैं तथा सती होने वे लिए यमुना तट पर जाने हेतु अश्वारूढ होती है। नगर 
के नर-मारी इस कारुणिक दृश्य को देखकर हाहावबार कर उठत हैं किन्तु वे स्वचितो 
प्र सलानता की रघमान भी छाया नहो पडन देती, वे मुक्ताग्रा वे भ्रच्छत क्षिप्त करते 
हुए मुखा से हरिहर का जाप करती हुई करो मे नारियल लेकर बिलखती सखिया को 
छोडकर सती होने भें लिए यमुना-तट की ओर प्रयाण आरम्म कर देती हैं। झय 
सूर सामता की भी पाच सहख पत्निया श् गाराभूषणा से सज्जित होवर स्वपतिया से 
मिलनाकाशा लेवर यमुना-तट पर पहुचती हैं।' उनके लिए चदन-दारू से सामर्थ्या 
नुसार लघु ओर टीप मदिराइति चिताए बनाई जाती हूँ । मदिर जसे झ्राकार वाली 
चिता्मा म प्रवेश माग बने हुए थ, तथा उनको पुप्पाओर वस्त्रा से भलीभाति सज्जित 
किया हुआ था। सती होने से पूव वे स्तिया दान मे रथ हाथी अश्ब, मणि मुबेता तथा 
भेणुएँ प्रदान करती हैं। विप्र वद मत्रा का उच्चारण करते हैं जबकि जनसमुदाय उन 
पर चारा झोर से पुष्प वपा करता है । उनका स्वग ले जाने वे लिए आ्रातुर देवगणो के 
विमान उनके शीशो पर मेंडराने लगते हूँ । भ्रन्तत वे स्वशरीरो को ह॒ज्य सामग्री की 
आति चिताश्रो वी अग्ति मे हवन कर देती हैं (४ 
परमालरासो म ऊदल पत्नी के लिए गया-सेत्र भ सर रचना वी जाती है । वह 
वहां गंगा नदी म समान करके देव दशन करती है तथा स्व शरीर को कु कुम चचित 
करके वस्ताभूषण धारण करती है। भ्रपनी सास के चरण स्पश् करते हुए ऊदल पत्नी 
स्वपति का प्रशुक लेकर अग्नि प्रवेश करती है, और देखते ही देखते उसे देव विमान 
स्वग ले जाते हैं। लाखन की पत्निया को जव उसके निघय का स्रमाचार चात होता है 
तो वे उसके अ शुका को झीश्वा पर धारण किए हुए शीघ्र ही सत्यलोक मे उसके समीप 
पहुचन का कथन करती हुई सती होने चल देती हैं। सहस्न/ दास चदन की लकडियाँ 
लेकर गगा-तट पर श्ञाते हैं और उनके लिए सरथी बना देते हैं। सती हाने से पूव वे 
नाथा भे बठकर हरिस्मरण करती हुई गया मे जलकलि करती हैं। तट पर जाकर वे 
दान देती हैं और वस्ताभूपणो से अप्सराशो को भाति सज्जित होकर सरा पर बठ 


१ 'पु० रा० क्वा० २३२७०११६२० २२ 
२ चददन मदिर दार। रचिय वर दिध्प्प लघ्प्पु दर। 

विवह बुसुम वर राहि। सोहि पर वसन सुरह वर । 

जिय जव नद दान । रथय हय गय स्रगता सनि। 

बिप्प बंद उच्चरहि | घेन सुरवर झयासनि । 

विय लोक लोक भ्र जुलि कुसुम सजि विमान सुर सिर फ्रिहे। 

सकु मिय अ्प्प साहागवनि । सझि गवन हाव्वहि हरहि । -- वही, २३७११६२३ 
३ दे० 'प्र० रा०/ ३७६६ 


३४० हिएती सीररारद में छामाजिक छीवड ही ध्रद्रिततर 


जाती है।* धविदां मं बात सह री जाती जिकये उत हे बबरर शी २ थी उार्ध मर हो 
जाये है हिएू राकी,टा पाया को सु के रिघरा गे व दर से कहे वह क पग में 
तय है। इदा जी व लिया के परमावशगा बकग थी हुए बचा किए है राधा * 
होपा मे शारिदिय सैरर सती ह7 शी है ।* 

धाहाशार थे हजधातिय के सेठ ह0 के हि” पठा को लहदिया ये पौररक 
सर पर जी रेघयाजी जाती है। सीताराम स्व हि भूजरी हू करेगे शा रा चाप 
बाज सजाए जाते है। हज 747] बार एफप्रूपणा घोर गो है शपारा गर्गा शत 
किया जावा है जिगमे पुतवाधा घौर सिद्ृर से एगरी माँ भा मी ताजा है तथा है 
रंग की गयी प्रिया व7ए४ जाग है भा. धौर डाक़गा व मूह ठप रघग मे गाग 
मड़ी हूं हा हा ही जाती है । मुख में वात वा बीढ़ा धरा? #ए पा हापा में नारि 
घोष धरर था! सिंगा की धार बढ़ती है हपा ६ चर घोर टदापा को मर वरत 
गई या भा गटोगी है। गर मे थीय जार जाती है घोर विशगारीं (६ सहगाोवाा रस 
दि के साध मर्मीभूर हो जा ही ।? 

मागसइम बंता के विए भा जी र यो माई घोर बगशयुरारकौ 
मीधाएं गिपर व रगा। पर धर रघद्ा वी जाती है। उन्‍ सौ माखदती शिविया की 
भीति गासतह धगारतख दु्सहि क बच मे सती होते जा। पहथिएं हिंया गया है। 
उसी भांग भी मरा जात है हवा पर से महायर खगादा आया है, वह मो गजमोतिय 
मी ही भाँति वात वो बड़ बया। हुए हाथो में गारियस सार ग्ी हा। है ।' 


(प) सत्ती प्रभा सम्ब'धी भाय उत्लेरप तस्य 


(१) सतिया में सत्त वा ध्रदुशाव - 
शाही है था विघव गरठ याठ़ी रिफयां व यालाय में बितेशणाओ एवा 

मुस घर एए विष प्रपारता सत्र घा जाया था जिट दर प्रट्त सममा हुए 
बहा जाता था कि बिधाता व उट सो हो व विमित्त सत्त प्रा हिया है। बीर- 
बाध्य मे रात सम्दधी निया थे सावारियां भी उस मनायूत्ि का पता घसता है 
जिगप ये सेव चित्तवत्तिया को यथाणी से पति के सा निरट पहै चते को भातुरताओ भोर 
फैड्धित वार होगी थी। सर्र्य ।या था विविध प्रतार॒व तक उठ सती होते से ने रोक 
सात थे | वीरायमनतिया मे से पस्यीराजरागा मं- मोात्रामीम मे प्रात्पण का 
समावार सुपर सोगेजर के झ्ाउन पर भतती बात भोज वा सत्ती मे सत्त वे 
शणन यहा गया है ए रापवितास में गम्यती धावती को उससे माता वित्रा भौर 
रा्तियाँ सती होते मं सराव से विरत बरा की पष्ण करते हैं क्ितु कवि मात के क्रय 


पृश्चर है? पर० रा० ३७ ६९१ रे,३७६३ 
३४ दे० भा० ४४०६ ते ४४११० ६०७३३ से ६०८३ 
५ दे० प्रम० 7० रा०, मो० ३े।४४१६, 


पारिवारिक जौवस 


म॑ वह 'सत्त' के आवेश म थी अत धनवती स्व उद॒र को विदीण करके गभस्थ शिग़ु की 
बाघा को दूर कर देतो है भौर सती हो जाती है।' झाल्हखंड म गजमोतिन महाराज 
पथ्वीराज से वहतो है कि मुझे सती होन के लिए विधाता ने सत्त प्रदान क्या है अत 
यदि पाप मेरे सती होने म विध्त डालेंगे ता मैं झ्ञाप देकर भस्म कर टूगी।* देख भप्रहमद 
शजमोएतिन को सती न होने के लिए कई तक प्रस्तुत करत हैं. किन्तु वह झ्रपने निश्चय 
प्र अटल रहती है।* गज्मातिन की भाति बेता भी ऊदल से कहनी है कि मुझे ईश्वर 
मे सती होने के लिए सात दिवस तक सत्त प्रटान क्या है। उसमे से झाज तीन दिन 
व्यतीत हो चुके हैं, भ्रत तुम शीघ्र ही मेरे पिता का चादन स्तम्म जूटकर जाआ जिससे 
मैं उस सत्त वी अवधि म सतो हा सवू । उटल और लाखन बला को निमभय होकर 
भहोवे बा राज्य-सचालन करन वा गअ्रप्मह उरते हैं उनके यहा पारस-पत्थर होने कए 
प्रलोभन देत हैं जिसल वह इच्छानुसार लोहे को स्वण मे बदल सकती है तथा मह भी 
विश्वास दिलाते हैं कि हम प्राणपण स झआपक राज्य की रक्षा करने का प्रयत्न करेंगे 
जि-तु बेला अपने पूव निश्चय पर ही अडिग रहती है ।€ निदेशी यातिया न भी सतिया मे 
सती होने के लिए मिलन वाली हनेच्छा तथा श्रपूव साहुसिकता दिखाई है जा उनकी 
इस सत्त वाली अवस्या वी ही निदक है ए 


(२) सती चौराओो वी स्थापना -- 
सतिया के सती होने के स्थान पर सती चौरा” नामक एसे पवित्र स्यला की 
'रचया वी जाती थी, जिनकी स्त्रिया घी शोर ग्रुड से पूजा कमा करती थी। झ्ाल्हुखण्ड 





शैस रे दे० रा०वि० श१३७ आ० डंडे १३ शा०, ४४१।१६ 
४५ द० 'ग्रा० 4६२॥१-३ २६३४७ 
६ (|) कुछ पाइ्चात्य यात्रिया का यह भ्रम हुआ था कि, विधवाग्ा को माग या धतुरा 
पिलाकर सना शूय कर दिया जाता है किन्तु एक्त सती होने वाली स्त्री की 
डावटरी-परीक्षा कराने पर यह सदेह निमूल सिद्ध हुआ था । 
+दे० टवनियर, भा० २ पृ० १६५ की पा० टि० 
(ख) इसक साथ साथ ट्वनियर और वनियर न एस कई हृश्या के प्रत्यलदर्सी हाने के 
आधार पर विवरण दिए हैं, जिसमे सती होन क लिए हत्प्रतित सनारिया न 
जलती मंगाला म॑ अ्रपन॑ हाथ मुलसारर हढेच्छा का परिचय दिया था। उ हाव 
यह भी दिखाया है कि मुस्लिम हासता द्वारा ग्नेक प्रकार के प्रलोगन दन और 
मय दिखाते पर भा स्त्रियाँ सती हाने से नही रुकती थी। टवतियर ने बलात्‌ 
कमरा मे बद बर दिए जाने पर पिजय नगर व रामटाबा की स्थारह विधवा 
रानिया द्वारा दरीर-त्याग कर देन वा भी उल्लेख क्या है। 
ऋञदे०' बनियर', भा० २, १० १७० ३२ तथा द्र वल्म इन मुगल एम्पायर', 
बनियर, प० ३०६ ३०७ 


२४० हिंदी वीरबाव्य मे सामाजिव जीवन वी ्रमिव्यकित 


मे सलिसात वी पत्नी गजसोतिन रर 'सती चोश बनाया गाता है! जिसकी ब्रह्मा 
पत्ती बला भी घी भौर गुड से पूजा बरते प्रतशित की गई है ।* 

सतिया म बुछ दवी अर श विद्यमान होने वे वारण जन धारणा वा पता प्राला 
च्यवावीन विदेशी यातिया के विवरणा से मिलता है। उदाहरणाय टवनियर वे अबुसार 
यहू समझा जाता था कि सती हांन वाली स्कियों को उनको समर्पित किए गए उपहारों को 
उपदारदाताग्रा + स्वगस्थ सम्बा धयो तर पहुचाने वी क्षमता होती है और ”स र॒प्टि से 
हुयी चिताझो मे विभिन सदशा 4 साथ विविध उपहार सामग्री डाती जाती थी।* 

निष्कपतत प्रजमावा के वीरा यम उत्विसित सत्ती प्रसया से एसा रचमात्र 
भी झामास नहीं मिलता कि विधवा को सती होते वे लिए पारिवारिक जनो द्वारा 
बाध्य क्या जाता था । व स्तच्छा स सती हाती थी जिसक मूल म॑ इनके स्वग बासी 
पृत्तिय! से सम्मिलन की झावाशा झतनिहित रहती थी। उनके सती होने का कत्प 
विवाह्व॒प्तर पर सम्पन होने वादे आचारों से ह्ाहश्य रसता था । सतिया को भविष्य 
कथन और !ाप दने की श्रलौविव शक्तियां से भी सम्पन समभझा जाता था। 


जौहर प्रया 


युद्ध मे अपनी पराजय को निदिचत सानरर मरणातक युद्ध करते की सालसा 
से युद्धाव जावे वाल वीर स्वप्रिवार की स्तिमा की विजेतामा के हाथा से दुदधा को 
बबान वे लिए दो विधिया का प्रयोग करते ये - या तो वे उहे झरने समल सरवाकर 
तब युद्धाय प्रयाण करते थं--अथवा उ'ह कुछ एस सकत बता जाते थे जिले देखकर 
वे हातु विजय भाप लेती थी झ्ोर विमिन विधियों से सामुहिर श्रात्मपात कर जेती 
थी। 

चद्रगोखर फत हम्मीरहठ मे महाराज हम्मीरदेव स्वमाता भौर पत्तिपा से बहू 
जात हैं दि, यदि तुम्हें उत्दे (चत्र, क) विधान लौदते दिखाई द तो जौहर कर लेना । 
युद्ध म महाराज वी विजय होरी है, किंतु जीत के उसाह मे वे मुल स्व निश्षाना को 
मीचे वरके लोटो है । दुग की वारिया समभती हैं कि महाराज को वीरगति प्राप्त हुई है 
और चत््‌, ढुग वी लूट पाठ करने आ रहा है । वे महाराज कीआना का पातत करते 
हुए जौहर करने पा निश्चय ब्रती हैं भौर स्वान बरव दान दंती हैं। तदुपरान्त उतम 
सबुछ छुरी धौर खडग मारकर झत्मधाव करती हैं कुछ अपने इतस्तत बारूद रखकर 
उसमे भाग लगा दत्ती है, कुछ दुश्मा में दृदकर झा महत्या करतो हैं जबकि भ्रय अपने 


हि कक पक कह लीक 8 
१ जहे पचप्रेडा है मलिखे व सत्ती चोरा दयो बनाये ।' झ्रा० ४४११५ 
२ डोला धरि दो तब बगिया मैं बेला उतरि घरनि म जाय ) 
साति का आरत बला ली हा घी गड़ वो हा तुरत मगय । 
पूजा वी हा का चोरा की तय बला ने कही सुताय // >्रा० ५७६७ ६ 
३. दे० टवनियर , भा० २, १० १६६ 
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सर पटक पटवकर प्राणा-त व्रत चित्रित की गई हैं ।* 
कवि ग्वालइृत हम्मीरहठ में भी महाराज से इसी प्रकार की भ्रूल होने पर 
उनकी पटिनिया और दुग नारिया, करोड गायें दान में देकर राम राम और कृष्ण-इृष्ण 
बहती हुई जोहर वी अनेक विधिया झनाती हैं । कवि खाज ने इतम ऊचे स्थाना से 
बूदने, तालाबा म डूबने पेशक»जों से उंदर विदीण करने सडगाके साथ सती होने 
विपपान करने, हीरे की कनी चाटने, वारूद से आग लगाकर उसम मस्म हाने, तथा 
गम तेल के वडाहा मे कूदने वी विधिया का चित्रण क्या है ।* इस सामूहिक प्रात्मो 
त्सम के! कारण कवि ग्वालक शदामे दुगर म रानी खवांसिनि और वदिया का तो 
कहना ही क्या परिदा तक जीवित नही बचता, जिस देखकर नगर क नर नारी सिर 
पीटते हुए अश्नू पात करत हैं।? 
सुजानचरित में घासहरा नामक दुग के शासक राव बहादुर्रखसह उडगूजर महाराज 
सुरजमल क॑ हाथा पराजप वी सीमा पर पहुँच जात हैं। विजता-वाहिनी उनदे' दुग वी 
प्राचीर ध्वस्त करके रनिवास के समीप मार काट आरगम्म कर देती है। बडगूजर भपना 
श्रन्तिम समय सनिक्ट जानकर, अपने परिवार वी स्त्रया की शोर से निश्चित होररः 
मरण का निश्चय करते हैं। इस काय के लिये वे भ्पने एक विश्वस्त सेवक की आदेश 
देते हैं कि मेरे परिग्रह की हत्या करके, मेरी लज्जा की रक्षा बरा। अश्रुव॒रित नेता से 
महल में गया हुआ सेवक उनकी महिंपी, दुहिता और राजजुमार को जौहर के लिए 
प्रस्तुत पाता है, तथा खडग से उन तीना के श्रीश उत्तार लेता है। उस रक्तरणित खड़ग 
का महाराज को दिखाता हुमा वह उनके भ्रादेश के पूण किए जाने की प्रतीति 
कराता है 
त्यौहार -- 
ब्जभाषा वे वीरकाय से सनीना, नवदुर्गा विजय दशभी, दीवालो, गोवद्धन, 
घसन्त पंचमी, शिवरात्रि भौर होली जसे प्रमुख ध्योहारो के मनाए जाते का ही चित्रण 


मिलता है। बेशबदासजी ने मदन महोत्सव नामक पव की मी आयोजना प्रशित की 
है। इन पर मास क्रम के भनुसार प्रकाश डाला जा रहा है। 


(क) मदन महोत्सव -- 


यह पव्र कदाचित समाज दे उच्च-वग मे ही प्रचलित रहा होगा | 'ब्रत परिचय 
नामक ग्रथ में इसकी लिथि चत्र-शुक्ला अयो दी बताई गई है ।* रवि केशव ने महाराज 
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ब्रथा वा चित्रण विया है जवबि आत्ट्सप्ड मे उसी इृत्य वो 'भुजरियां वा घ्िराना 
अथवा 'भुजरिया वी पवनी रे बताया यया है| ब्रज प्रदेश मे यही इत्य स्थल भेट से 
घू घा मिराता वहवाता है । इन ग्रधा म॑ इस पव पर रखा गूत्र बाधन आदि व्रिधि 
विधानों का चित्रण नहों मिलता, भ्रषितु राजपूता वी उस विचित्र प्रथा का विश्रण क्रिया 
गया है जिसम श्र वामाड द्वारा बजरिया या भजरिया व निविध्न खटन या पवनी 
को सज्जास्पद सममा जाता था। इमक विपरीत गृह पक्ष इस पव व भ्रवसर पर सागर 
में सिराय जाने बाव टौवा को, झत्र, द्वारा यूट् जिया जाना, स्व मर्यादा के विरुद्ध सान- 
कर उनके निविध्य परिसमावत वा अयास वरता था * जिससे यह पव बहुचा भयक्रर 
सारकाट वो रगसस्‍्थवदी वन जाता था ।परमातराप्तो भौर आल्हुलण्ड के विवरण से 
सनीने ये विषय में प्रधोनिखित तथ्या पर प्रकाश पडता है-- 

बजरी या भूजरिया के दोन (ये टौने स्वण निधभित दिखाय गय हैं।४ उत्तर पूर्व 
भारत मे इस समय मी दौना सही जौ या गहूँ उगाय जाते हैं. जयक्ि ब्रज प्रदेष मे 
उ हैं प्राय मिट्टीके बने सगोरा मं उगाया जाता है) बुएँ या सागर पर मिराये जाते 
थे। इनमें से विगेषत राजपुतांम शत्रु मय सह कु पर (सिराना ल-जास्‍्पद सप्रझा 
जाता था।* निवास स्थान से भुजरियां वा उठात समय ब्राह्मणादि को दान देवार९ 
स्त्रियाँ मगल गान करती हुई सागर वी झार वृच 7 रती थी? तथा प्राय हरे रग के 
बस्तर पहनती थी ४६ माताएँ स्व-चुत्रा के नामा का उल्तेस करते हुएदौना व) सुटती थी। 
महारानी मरहता प्राल्टा, उल्ल आदि का नाम लेत हुए झ्राठ तैव ुद्त चित्रित वी गई 
हैं ।! बहन द्वाए। सागर मे शिरय गय दोनों को भाई निवाजरूर पुन बहन वो सौंप देता 
या।! वे इसमे सभुजरिया त्ोडकर आाताग्राक गाता मे घुरमह) थी।* और प्रतितोन 
मभाई की सामर्श्यनुसार द्रव्य प्राप्त करती थी ।* श्रत्तत मल्हार गाते हुए मूजा 
भलन ने साथ इस पद वा समापन होता था ।** परमालरासो मे भुजरिया के खुटन की 
समाप्ति पर दान दने थो मी प्रथा दिखाई गई है ४ 


(ग) सवदुर्गा -- 
कवि चद से इस पव को 'नवदु्गें ** तथा मान ने नो दीह ** की सा प्रदात की 
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है । यह त्यौहार भझसौज भौर चत्र मास व गुक्ल पला के प्रथम नौ दिवसा तव वप मे दो 
बार मनाया जाता था ।* विजयाद'शमी सं पूव की नवरात्रिया की प्रृथ्वी राजरासो मं 
क्षत्रियों के लिए बड़ी महत्ता प्रदर्चित की गई है ।* इन दिनो में दुर्गा के दशन करके 
उसका हवत करान तथा उस वलि प्रदान करने की प्रथा थी।* चौंसठ योगिनिया वे 
लिए भी उतनी मात्रा मे टीपफ जलाए जाते थे, तथा उनके लिए कण्डीला मे ख्ूगार 

सामग्री लटका दी जाती थी ।* इस पव पर ब्राह्मग के याग्रो को क्षीर मोज देने का बडा 
माहात््य सममा जाता था ।* अमीष्ट कार्यों मे साफल्य के लिए देवी की 'जात (लोक 
शब्दावली मे पीले वस्त्र पहनकर काँगडा ज्वायामुसी या बेलोन नामक स्थानों वी 
देविया क॒ दशत करन जाता--देवी की जात करवा कहलाता है) बाचन वी भी प्रथा 
थी। राप्तोत्रार ने धीर पुण्डीर को टेवी से यह मनौती मायत चित्रित किया है. कि यदि 
तरी कृपा से मैं जतस्तम्म भेदन की प्रतियागिता म॑ सफल रहा तो तरे दशन करके 
ही अ्ाहार ग्रहण करू गा ६ 

बवि मान ने चत्र मास के 'नवदीहों” को तृतीया को अनेक सधवाएं पातिब्रत्य की 

कामना से तथा कुमारिया उत्तम पति प्राप्त करने वी आकाक्षा से सुमधुर गीत गाती हुई 
बने में (हरी दुब झौर पुष्प लेने ) जाते प्रदर्शित की हैं।” प्राजकल यह पव गौर-पूजा 
के रूप मे प्रचलित है। 


(घ) विजया दशमी -- 

विजया दशमभी के विषय म॑ वीरक्ाय मे अधिक निर्देश नही मिलते । पृथ्वी राज 
राप्तो मं महाराज पथ्वीराज विज्या दशमी रो सत्र मामतो के चल परीसण निमित्त 
स्तम्म भेदन की प्रतियागिता झ्रायोजित करते हैं।* राजविनास मे महाराज राजपिह्‌ 
विजया द'मी क पत्र पर अतती स्वग-तुला कराकर स्व को दरिद्रा मं वितरित करते 
चित्रित किए गए है। इत तिर्देशा स स्पष्ड होता है कि इस पव पर क्षत्रिय हस्त 
सचालन और पौरुष परीशण को प्रतियाणिताएँ क्रिया करते ये श्रोर उस क्षत्रियो वी 
विभया वा दिवस मानकर दान दिया करते थे। 


(ड) दीपावली - 
दीपावली चतुर्लिक्‌ मनाया जाने वाता त्यौहार था।' प्रृथ्वीराजरात्तो मं इस 
त्यौहार के प्रचलन के मूल मे यह वथा टी गई है त्ति--सतयुग मे किसी कारतिर अमा 
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पारिवारिक जीवन श्श५ 


वस्या वो मात्र एक बाह्यण के हो झृह मे दीपभालाएँ जल रही थी। लक्ष्मी को जब इस 
ब्राह्मण वे अतिरिकत कही पर भी प्रकाश किरण ग दिखाई दी तो वह उसी वे गृह म 
निवास करने था गइ। बाद भ आय प्रजाजना ने भी ब्राह्मण की समृद्धि का मूलक्तारण 
जानकर वित्त कामना से वातिक अमावस्या को दीपमालिका जलानी आरम्भ कर दी ।१ 
दीपावली के विषय म वीराव्य म मात्र यह उल्लेख और मिलता है कि उस रात्रि 
को जुप्ना खेलन वी प्रथा थी ।* 


(च) गोवद्धन पूजा -- 

यह पव दीपावलो के ग्रग्रिम दिवम मनाया जाता है। सुजानचरित म वह क्या 
दी गई है जिसम श्रीकृष्ण द्वारा इद्रपूजा को बद कराकर गो धन झौर विप्रो की पूजा 
आरम्म कराने पर, इद्र ने कुपित होकर ब्रज प्रदेश को डुबो देन वी आकाशा से सात 


अ्रहोराति पयत मूसलाधार वर्षा की थी, तथा श्रीकृष्ण ने गोवधन पवत को छिगुनी पर 
उठाकर त्रस्त नर नारियो की रक्षा वी थी।* 


(छ) बसत-पच॑मी -- 


पृथ्वीराजरासी के अनुसार--- ऋतुराज वसत के आारम्म मं बसत पचमी को 
श्रीकृष्ण के फाग खेलने का झायोजन किया जाता था।* क्यू र झगर केसर क्सस्‍्तूरी 
अनक प्रकार के पुष्प श्रवीर रोली और गुलाल ग्यादि पुजा सामग्री और मोग लगाने वेः 
लिए मेवा मिप्टा नादि उत्सवस्वल पर लाए जात थ ।* महाराज के झावास वे' झगन मे 
तम्बू गाउक़र ग्रुनाबजल छिटक्ली हुईग्ौर थ्रवीर घूलि उडती हुई स्वली पर जाजिम 
विछाकर उसके ऊपर अमूल्य गलीचे विछाए जात थ तथा नाना सुर्गा धत धूपा के घूस्र 
स वातावरण को सुवाधित बताया जाता था।*£ मध्य म नगजडित स्वण पिहासन पर 
श्रीकृष्ण वी मूर्ति श्रासीन वी जाती थी ।* पूजा के आरम्म होने पर घटे शल भानर 
मूदग, वीणा नपीरी भरी, शहनाई ढाल, नगाडा और वशी वी मधुर तान वजाई जाती 
थी ।अन॑क प्रक्नार वी वशभूपा मसुक्षज्जित आवालवृद्ध नर नारियाँ तथा महाराज पृथ्वी 
राज और उनके सामन्ता वी उपस्थिति मई दृत्य और नाट्य विद्याओं से प्रवीण कलाकार 
श्रीकृष्ण जीवन के विविध प्रमंगा का अमिनय प्रस्तुत करत थे ।१ विश्वास किया जाता 
था कि श्री प्णनीलाओ के प्रेलण और श्रवण से प्रेलको के पाप भ्रलालित हो जाएगे।'९ 
नाटव बे अन्त के साय ही उत्सव समाप्त हो जाता था 


(ज) शिवरात्रि -- 
यह महात्सव फाल्युन मास की त्रयोटझ्ली को मनाया जाता है क्ततु पथ्दोराज 
१से४ 'प० रा०' का० ६७७१६ से ६७६३२, वी० च०, १६२४, 'सु० च०, 
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२५६ हिदी-वीरकाव्य से सामाजिर जीवन की प्रभिव्यक्ति 


रासो वे भनुसार चतुद शी को गवाया जाता था।! कवि चाद ने टथिवरात्रि के प्रवक्तर 
पर महाराज धोमेश्वर वा प्चगव्य थे स्थान व रके शिय का हवन थौर जप करते, शिव 
पिण्डी को सह जलघटा से स्नान करत तया एक घृत टीप जलाउर पुष्पापण बरते 
विश्रित किया है। व उपाव रखत हैं तथा शिवरात्रि के चाराबयाम जागरण म॑ बिता 
फर उपा काल म अपना स्वण तुल क स्वरा को तथा वस्त और ग्रत ब्राह्मण म वितरित 
करते हैं। व एक विद्वाल मोज भी दत है जिपम्र जो चाह उत्तरो पट रस प्जन बिलाए 
ज्यवत हैं।* कहना न होगा कि सोमश्वर भ्रयने राजमी वमव के कारण जहाँ दीया एव 
जमघटो पी सहँस्न सख्या का प्रयोग करत गौर दान मे सत्र वस्त्र तथा अब का मडार 
घुटावे हैं, वहा जनस्तामाय इतती सामरथ्यातुद्ार मात्रा का अ्रयोग करते होगे । 


(फ) होली -- 


होली के प्रवसर पर समस्त सामाजिक वण भेट झौर उँच नीच की भावनाग्रो की 
तिलाजलि देकर परस्पर मिलते जुलते थ ।* राभोक्तार ने होली मनाने का मुल कारण, 
होलिका धोौर प्रह्लाद की बहु प्रचलित कया वे स्थान पर ढठी नामक रासती से परि 
त्राण पाना दिया है।” कवि च द ने होली मनाने की जौ विधि दिखाई है, उससे ज्ञात 
है कि दस ग्रवसर पर नर-वारी मशामत्य और साम्राजिक मर्यादाप्रा का ध्यान नही 
रखते थे ।< वे स्िरो पर सूप रखकर गधी पर सवारी करते हुए भ्रनगल वक्‍वाद करने 
लगते थे ।१ स्नियाँ मी लोक काति को ताक पर रखकर पुरपा के साथ नत्य गान 
बरती और निरवव' गीत गाती थी ।* गृह शह॑ मे जलाई गई हो लिका वी राख और धूल 


को एक इ्ूसरे पर फेंकना ही उनकी होगी मनाने का प्रमुख झग था ।* 
रासो के विवरण से स्पष्ट हांता है फि होली मनाने की विधि म कीचड़ राख भ्रौर 


धूल प्रादि डानने की प्रधानता रहती थी! गदमों वी सवारी अश्रश्लील शब्दावती 
अमद्षय मश्ण और तिलज्जता वी सीमा को पहुंचा हुमा स्त्री पुरपा को नत्य गान 
बस्तुत हाली मनाने वी भ्रद्यतन ग्रामीय पद्धति का मूत रूप है । 

कवि तानसन ने श्रीड॒प्ए द्वारा फाग रघान का जो वणन क्या है उससे प्रक 
बार वाल मे सामत-वा मे प्रवलित होली वे स्वरूप पर प्रक्नाश पडता है। इससे ज्ञात 
होता हूँ कि ताल, पसावज, भ्रावक ढोल, बीना रवाब और मुरण श्रादि वाद्य-यत्र 





३१ ग्यारहसो गुनतीस वटि फागुन चवटसि सोम । 
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पारिवारित जीवन २५७ 


बजत हुए कुबुम, केसर, चदन, अवीर भौर गुलाल वी भोरियाँ उंडेलकर फाग रचाया 
जाता था ।* राजमहतरा में इस अवसर पर स्त्रिया म स काई मृदग बजातो कोई गाती 
श्रौर भ्रय तालियाँ बजा बजाकर नत्य करती थी | वे अवीर बैसर और गुलाबजल की 
एक दुसर पर पिचकारियाँ छोडती तथा गालिया गाती थी। कवि जोधराज झौर 
तानसन ने फगुप्रा  माँगने की प्रथा का भी उल्लेख क्या है ।* 

कवि वंशयव ने महाराज रतनसेन पर पठाना द्वारा चारो झार से वार किए जाने 
की उपमा सडल छुडाने वात व्यवित पर स्त्रियां द्वारा चारा भोर से वार किए जाने से 
देकर "व दतसण्ड मं होलिकावसर पर 'सडल छुडाने नाम त्रीडात्मत झायोजन पर 
प्रकाध दाता ह। लाला मगवावटीन के भनुस्तार, इस खेल म--एवक चिक्रता स्तम्म जमीन 
मे गाडकर उसके सिर पर ग्रुड की एक पारी* और रुपया बॉयकर लटका «ते हैं। गुड 
और रुपये वी रधा के लिए रस्वे कं चारा ओर स्थ्रियाँ तस्द्र लम्बे डडे लकर खड़ी 
हां जाता है। पुर्प रुपया प्ोर गुड उतारने के लिए उस चिकन खम्बँ पर चढ़ने का 
प्रयास करत हैं, जववि' स्त्रियाँ उनकी डडा स पिटाई करके उनके प्रयास को निप्फल 
करने की चप्टा करती हैं। पुरुष के एक हाथ मे श्रपना दचाव करने * लिए लक्डो का 
चौखटा या जेरी मी होती ह्‌ । यदि कोई पुरुष उस पोटली को उतारने मं सफल हो 
जाता हैं तो रुपया तो वह स्वयं रख लेता हू जबकि गुड वहां पर एकत्र लोगो मं वितरित 
कर दिया जाता हूँ। यदि उसमे कोई मी पुरुष सफल नहीं होता तो दोनो ही वस्तुएं 
स्त्रिया को मिलती हैं। 


मुस्लिम त्यौहार -- 
बीरकाव्य मं मुसलमानों के ईदे, वकरीद नामक त्यौहार तथा नवरोज नामकः 

उत्सव का उल्लख भिलता है । कवि मान और श्रीधर ने मुसलमान द्वारा ईंट मनाने 
का उल्लेख मात्र किया है जवकि कवि सोमनाथ ने प्राजमर्खा, गाजी द्वारा ईट मनाते 
का बंधन करत हुए उसके दरबार म सुरफति जस राग रग का श्रायोजन प्रदर्शित क्या 
है। मदग बेणु झाति वाद्यो की सुमघुर ताता पर काम कला जसी वारागनाए नत्य 
करती हैं, जिन पर रीभकर गाजीपा कचन वर्षा गरते और पुरस्वार रूप मे सौ गयद 
प्रदान करत हैं।" तानसन ने सम्राट भकबर वो युग युगान्तर तक ईद भुवारक होते की 
“डर 95 5 सनक लि + नर 
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२५८ हिली-वीरवाब्य मे सामाजिव जीवन वी प्रमिव्यवित 


ममता प्रकट वी है " जिसत ग्राजजल वी साति उस समय भी ईल वे असर पर मुबा 
रवबाद दने वी प्रथा वा अमिद्यातत हाता है। 

श्रीधर ने जगनामा मे मत्रा-तरग से आपूरित मोजुद्दीत द्वारा नवरोज का 
उत्सव मनान वा ग्राटेश हिलयाया है।* नवरोज वह्तुत एस सत्य गान शौर रगरे 
लियाँ मनाने स ही एम्यद्ध उसव था ।? कवि सोमनाथ न झाजमया द्वारा वव रीद मनाने 
का वणन करत हुए, उसे निज-प्रशसा म कवित्त सुनने दरवार म प्रनक कलाकारा का नत्य 
कराने तथा उतुदिक से मुवारत्बाद पाने का उल्देख विया है।* 


अभिवादन और आाशीवाद वी प्रणालिया -- 


माता पितादि गुरुजन। गी झआचा पालन के सहश ही उनके सम्मुख नतमस्तकः 
होकर उनवी थुभेच्छाग्रा वा प्राप्त करना पुत्रादि के लिए भ्रति प्राचीन काल से काम्य 
रहा है। इसमें द्विविध मावनाएं सॉनिहित रहती हैं -ग्रुएजता को स्वय से पारिवारिक 
या सामाजिक महत्ता की दृष्टि से कनिष्ठ “यक्तिया को सम्मान प्रदर्शित करते देखकर 
जहाँ आत्म-परितोप का अनुभव हाता है वही भमिवाटका के भ्र तस मं यह धारणा 
बद्धमुल रहती है कि गुरुजना वे हृदय स नि सृत मगलेच्छाएं उनवरे दु ख-ददों का मिर 
सन परती हुई सुत-समद्धि प्रदान करती हैं। इस विनम्रता प्रदशन का परिधि विस्तार 
पारिवारिक जनो के समतुल्य झ्य सामाजिकों तवा राजतीय मर्याटा में श्रेष्ठ पदा- 
घिकारिया वे लिए होता हुआ समस्त शमाजन्यव्रध्था वो झापूरित कर लेता है। 
विभिन मयादाभ्रा के अनुवूतत श्रभिवादत और ग्राशीवाद भी मिलमिन प्रकार के 
होत हैं । वी रक। य मे इनक जित रूपा का निदशन हुझ्ना है. उन पर आगे प्रकाश डाला 
जा रहा है -- 


दण्डवृत -+ 

दण्ड के समान सीधे होकर तथा पथ्वी पर औंवे लेटकर क्या जाने वाला 
नमस्कार दण्डवत्‌ कहलाता है। कोशग्रथो मे इसे साप्टाग प्रणाम से अमिन दिखाया 
गया है, जिसम॑ सिर हाथ पर, हृदय ञ्राख, जाघ, बाचा और मत इन अष्टागा से अभि 
बादन किया जाता था।* अ्रमिवादन की इस्त प्रणाली वा देवताप्री, महापुरुषो तथा 
ब्राह्मणा के लिए प्रयोग क्या जाता था । महाराज प वीराज श्रपनी नप्यिक जिया में 
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दवा वी पास दण्ट्वत वरते थे ।' ववि चल ये सम जय उसके द्वारा सिद्ध विए गए 
बावन-वोर प्रस्ट हाते हैं तो वह उनको दण्डवन करके, भजलि वाधकर खड़ा हो जाता 
है।* परमालरासा भ महाराज ग्रनतेगपाल एक प्रागतुक विप को दण्डवत करते चित्रित 
किए गए हैं।? 


चरणी में गिरना तथा चरण स्पा करना -- 


माता पितादि वे चरणा मे गिरवर स्‍भ्भिवादन करना एव प्रकार से दण्डवत 
प्रणाम वा ही छोटा रूप था। इसी से साम्य रपन वाली वह शभिवादन प्रणाली थी, 
जिसम चरणों म गिरने व स्थान पर उह मात्र स्पण करके विनसरता प्रकट की जातो 
थी | चरणा म॑ गिररर, सहें पकड लेत वी विधि वा सर्वाधिव प्रचलन परमावरासों 
मे टिखाया गया है। उमम हेमवती सुरगुरु भ्रौर चदद्ध आदि दवा करें महाराज चाट 
वह्य और उतकी रानियाँ, उनती माता? + पझ्रात्हा ऊतल झपनी साता झौर मोसी के९ 
मलिसान प्रात्हा के ? तथा मछला शोर ददल जगनिक के चरणा मे ग्रिरत चित्रित 
किए गए हैं।। पथ्वीराजरापतो * वीरचरित्र” सुजानसरित”' हम्मीरहठ** और श्राल्ह्‌ 
खण्ट/ मे मी ऋषि माता श्र भ्रग्रजा ने लिए दस अभिवादन प्रणाली का श्रयोग 
हलिखाया गया है। क्यामखाँ रामो* ग्रौर वीरचरित्र*< मे वादगाहां के चरणों म॑ गिरने 
की भी प्रथा दिखाई गई है। 
पृथ्वी राजरासो मे महाराज सारगदेव की रानी श्रपनी सास के पर-लगते (पर 
लगना ब्रज प्ररेश म वधुश्रा की उस जिया वे लिए छृढ हो गया है जिप्तम वे उनवी 
पि*लिया त्याती हैं) चित्रित की गई हैं ** जो चरण स्पश की कोटि मे झ्राता है| इसके 
अतिरिकत महाराज सारग”व *? पृथ्वी राज,** सूरजप्रल"£ झोर राजजुमार रनसीरे 
स्व-स्वपिता के हिमालय का पुत्र नद स्व माता पिता क* शाह झलाउद्दीन की वेगम 
स्व-पति के, आल्हा ऊठल स्व माता दवा? तथा माता-तुल्य रानी मल्हना के,** तथा 
इदल स्व चाचा मतिखान वे * चरण-स्पणश करते मिलते हैं । 
सम्मा-य ग्रतिथिया शौर सम्बाधियों के झ्ागमन पर, उनके भी चरण-स्पश् 
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करने वा प्रयत्न था। धृथ्वीराजरासो मे श्रापि वशिष्ठ के झागमन पर हिमालय द्वारा 
सपत्नीय, उनवी यरण स्पशा बरन* तथा महाराज पृख्वीराज द्वारा झ्पने बहनाई 
रावल समर वित्रम व चरण स्पश वरने* से उउत तथ्य वी पुष्टि होती है। 

जनता नरेशा के तथा शरणार्षी पुरष और युद्धवाटी भी हारण प्रदाता भौर 
विजेतागो के पादा वा स्पश् करक झमिवादन और द-्य प्रयाधन बरत थे। पृथ्यीराज 
रासो मे महाराज सारगदंव वे राज्याभिषेक थे भ्रवसर पर ववि चदद मे झनेक क्षत्रिय 
भौर वश्य प्रजा-जनो का उनके चरण स्पश् करत प्रदर्नित किया है।? महाराज पृथ्वीराज 
स मयप्रस्त झनक नरेश उनके चरण स्पश व रके विनम्नता वा प्रफ्टन बरत हैं। परमात 
राप्तो म ब-दी वसुपाल भौर उसगी रानिया श्राल्ट्रा वे पाद स्पा करत चित्रित किये गये 
हैं ।४ हम्मीररासो म॑ महिमा शाह महाराज हम्मीरदेव दे चरण स्पश करके उम्को 
शरण प्रदान वरा पी याचना करता है।६ 

मुसलमभावों में मी शेख थादि पूज्य व्यवितिया वे चरण-स्पश बरने का प्रचलन 
था। शाह गोरी के उमरावे, दरवार म थ्राने के समय झाह वो तो सलाम करत हैं 
किन्तु शेख चमन वे चरण-स्पश करते हैं।" स्वय शाह गौरी का मी हम उनके पाद 
स्पश १रते पाते हैं।' 


हाथ जोडकर शीद् भुकवाना -- 

झमिवादन बी एक विधि--हाथ जोडरर लीश भुवानः मात्र मी थी । महाराज 
हम्मीरदेव स्व माता को * उनरी रानी" ओर सुरजन नाप्क चचेरा भाई महाराज 
हम्मीरदेव को ** महाराज पृथ्वीराज वे! सामत दरबार में पटापण के समय दिल्ली 
इवर को,** तथा युद्वाथ भ्रश्वाल्ढ होते समय महाराज सुरजमल" इसी विधि से ग्रमि 


बादन करते चितित किए गए है । 


प्रणाम -- 
अमिवादन की दस प्रणाली वा कई ग्रयो मे चित॒य मिलता है जिससे इसका पर्याप्त 
प्रचलन सिद्ध होता है। पृथ्वीराजरासो मं महाराज गोला मीम वा दूत महाराज सलख 
पवार को प्रणाम वरता है।** परमालरासो म चामु डराय महाराज पृथ्वीराज को १८ तथा 
आाल्हा महाराज परमाल को प्रणाम करत हैं ** जवकि महा राज जयचाट भाल्हा ऊदल वे 
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माध्यम से महाराज परमाल वी प्रणाम भेजत वित्रित विए गए हैं।! इसी माति बौतिलता 

मे महाराज क्ीतिधिह शाह गयासुद्दीत को, वीरचरित्र म॒ रायशया नामक सरदार शाह 
भ्रववर वो हिम्मत बहादुर विस्टावदी मे मरणासन मायाता नाम योद़ा महाराज 
ग्रजु नप्तिह को तथा राजविलास मे महाराज राजसिह ने सामत,दरवार मे भाने वे समय 
हें प्रणाम बरत मिलते हैं ।* 


राम-राम “5 

लोव-जीवप मे आजबल वे! अभिवादन वी एव बहू प्रचलित प्रणाली, तथा 
औरगजब कॉल प ध॑वनाट नामा यात्री द्वारा भी मित्रा व पारस्परिय अभिवादन पी 
एक व्यपव' विधि घोषित यो गई है* राम राम ये विपय में नात नहीं भ्रधिवाश 
वीरवाब्य प्रणेता क्या मौन रहे हैं! सूदन न महाराज सूरजमत को उन समिकाोँ 
तथा राजदूत द्वारा राम राम कराकर," उसके प्रचलन पर अवश्य प्रकाश शला है। 


जुहार -- 

परमालरासता मे राजजु मार ब्रह्मा की बरात में झामब्ित नरेटागण महाराज पर 
माल का नह नई का जुहार करत हैं ।६ तथा बवि जाने न मुण्डमादाप्रा के दुपह सार से 
सतत ग्रीवा योगिनी की उद्मेक्षा शिव को जुहार करने से की है,” जिससे स्पष्ट होता है 
शि, जुहार बरते समय धीश भ्वश्य झुवाया जाता था| हिंदी शाद सागर मे जुहार 
को राजपुता मा क्षत्रिया म॒ प्रचलित एक प्रकार का प्रणाम, भमिवादन सलाम, या 
बदगी बहा गया है ।"* भ्रमिवादन की इस प्रणाली का पृथ्वीराजगासो परमालरासो, 
व्यास रासो हेस्‍्मीररासो श्रौर हम्मीर हठ म॑ प्रचलन दिखाया गया है। परमाल 
रासो मे देदा को भी जुहार रन वी प्रथा दिषाइ गई है (४१ 

पृथ्वी राजरासो मे महाराज पृथ्वीराज के सायामिप्रेक के अवसर पर झनेक 
सुमट ौर प्रजा जन उनको जुहार करने आते हू ।** उनके सम्व घ की दृष्टि से साले 
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लगने वाले जतरार" झौर फमास, महाराज प्रनगयाल वा दूत गौर निहटर यों 
द्वारा उट जुहार बरन के भ्रतिरियत उतक चाचा क हू चौहान भी जुद्धार वरत निध्रित 
विए गय है। “वह द्वारा मी जुहार विय जाने या कारण कदाचित्‌ यह होगावि 
राजवीय दृष्टि स महाराज पृथ्यीराज वी स्थिति उच्च थी। महाराज पथ्वीराज उनको 
ब्राशिप दन बाल दुर्गा बेटार वे प्रति जुहार करत हैँ ।' 

परमालरासो भ ग्राल्हा महाराज परमाल को,* झ्ाल्हा ऊठल महाराज जयचघादी 
को तथा वयि जल्हन टिल्लीड्वर पृथ्वीराज को जुहार करता है ।६ हम्मीर हठ मं 
महाराज हम्मीरदेव व॑ दरवान टारणार्थी मोर मगोल वो प्राहुना बताउर गन मिलत 
झौर जुहार बरत हैं।' 

प्रत्यशदर्शिया से जुहार वरने के साथ साथ समवयस्वानि वी लिए जुडार 
बहला भेजने वी भी प्रथा थी। रप्ट हाहुलि हम्मीर को मनाने गया, कवि चद उसप्ते उसके 
साथी सामता द्वारा जुहार कहला भेजने का सदेश देता है।'' रावल समर विक्रम मी 
समौगिता वी दासिया वे मायम से उस जुहार कहला भेजते हैं ।"* इसी माति परमात 
राप्तो भ महाराज परमाल द्वारा भेजे गए तुणीर क्लगी शोर वमान वो स्वीकार बरता 
हम्ना मलिखान उह॑ जुहार वरता है।'* 

वयामखा रासो मे जुहार करने का कई प्र्थों यया--प्रधी नता दीनता झौर युद्ध 
में दो दो हाथ दिपान॑ वे ग्रभिप्राय मे प्रयोग किया गया है। वयामसां चौहान के पुत्र स्व 
पता बे' शनु खिजरखाँ वा जुहार करने नही जाता यद्यपि वह उहें दरवार म॑ बुलाने 
बी बहु चेप्टाएँ करता है । फतेहजा चौहान जब फतहपुर नामक नगर वसावर वहाँ 
दुग की स्थापना वरता है तो आस पास के झनेक भूमिथर उस जुहार करके रव झथीनता 
वी प्रतीति व रात॑ हैं ।१< युद्धाथ प्रयाण करते हुए शाह वहलोल लोदी स फतह्खां का सस-य 
जाकर जुहार करने'* भ्रौर दौलतखा से मयत्रस्त कुछ भूमिधरो के जुहार ग्रा करने को भी, 
बवि जान ने सदभगत प्रथ म॑ प्रयाग किया है । 

जुहार वा युद्ध म दो टो हाथ करने के अथ म॑ प्रयोग नाहरखाँ ग्रौर जगमाल 
पवार के सदम म किया गया है ।* नाहरखा आ्रादि द्वारा स्व ग्रामो वी सूट सुनकर 
कोधानवित जगमाल स्व-दृत व मायम से उनको यह चुनौती मिजवाता हैवि मैंयुद्धाथ 
थ्रा रहा हु -+आप लोग पलायन मत कर जाना। नाहरसा भ्रत्युत्तर देता है कि जगमाल 
युद्धाय प्राने म अधीरता न दिखाकर धीरे धीरे चला आये मैं यहा से तब तक कूच नहीं 
वरूँगा, जब तक उसस जुहार नही कर लेता ।*६ 
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मुजरा -- 


ब्रमिवातन की इस प्रणाली वा सर्वाधिक उत्लेख छत्रप्रवाश में कवि गोरेलाल 
ने किया है । उहहाने मुजरा वे अतिरिक्त अभिवादन वी भय किसी विधा का उल्लेख 
किया ही नही है | गारेलाल के विवरणा स चाव होता हैकि मुजरा करत समय शीश 
भयाया जाता था ।' उप्रप्रकाश म महाराज चम्पतिराय  छत्सााल झर दलेलखाएँ 
झाह औरगजेय को तथा महाराज छतसाल का आगतुऊ राजदूत* मुजरा करत चित्रित 
किए गए हैं। पथ्वीराजरासा म विजयी होकर लौट महाराज पथ्वीराज पर उनकी 
रानिया द्वारा योछावर करन की सज्ञा दी गई है ।* इसके अतिरिक्त वीरचरित म॑ महा 
राज बीरसिहदव का दूत शाह सलीम को* तथा राजविलास म महाराज राजसिह को 
उनके सनित मुजरा करत दिखाएं गए हैं। मानक हिंटी कोश मे 'मुजरा अरबी के 
'मुझा शाट का रूपातर बताया गया है तथा उसका अ्थ किसी बडे के सामत भुक्कर 


कया जाने वाला प्रभिवादन दिया गया है जो कवि गारेताल प्रदर्शित मुजरा करने वी 
विधि से साम्य रखता है ।* 


बादगी 

अभिवादन की इस रीति वा गान ग़ाल्हबण्द म उत्लेख मिलता है। इस प्रथ में 
कही वह सलाम की पर्याथवाची दिसाई गई है! और कही सलाम से पृथक झमिवादन 
प्रणाली प्रदर्शित की है।** मानक हिंदा कोटा मं बदगी के अय-क्सी को झ्याटरपुवक 
किया जाने वाला ग्रभिवादन नमस्कार और सलाम लिए गए है।* आाल्हुसण्ड से ज्ञात 
होता है कि किसी को बाएं हाथ से व दगी करना अप्मानजनक माना जाता था। 
सदमगत तथ्य के आधार पर उसक कई प्रसगो म॑ ग्रमिवाद्य पुरुष प्रत्यत ऋद्ध चित्रित 
किए गए है ।** 
सलाम -- 

मुसलमाना से अनुटिन बढते हुए ससग तथा शाही दरवारों मं यादशाहा को 
अनिवायत सलाम करती पडन की प्रथा के कारण, अभिवात्न वी इस प्रणाली का 
हिंदुआ म भी प्रचार वढता जा रहा था | पथ्वीराजरासा म मुसलमाना द्वारा मुसलमाना 
के प्रति 'हिंदुआ्माद्वारा मुसलमाना के प्रति** तथा मुसलमाना द्वारा हिंदुगआा के प्रति सलाम 
करने के उल्लेखा के अतिरिक्त हिंदू भी परस्पर सलाम करने दिसाए गए हैं ।*" परमाल 
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२६४ हिंदौ-वीरवाव्य में सामाजिक जौवन वी प्रमिव्यकित 


रासो ' सुजान चरित्र हम्मी रणासा? भौर म्मात्हुसण्ड' मे भी सलाम द्वारा हिंदुभा के परस्पर 
अभिवालन की प्रणाती चित्रित वी गई है। कवि सूदन ने तो बुमार जवाहरपि व। भपो 
पितामह महाराज बटनशिह से सलाम करते दिखाकर, उप्तका प्रचलन पारियारितर णीवन 
मे भी दिसाया है| प्रतीत होता है कि सूलन ने एस निर्देश या तो प्रमाद-यप किया है, 
अथवा उसके सम्मुस पाटभूति का व्यवधान रहा होगा । मुसलमाना मे पररपर, प्रथवा 
हिंद भौर मुसलमाना द्वारा एक दूसरे को सलाम करन का तो-ययामसा रासा," रण 

मल छह * जगनामा ? सुजान चरित £ हम्मीररासो' हम्मीर हठ"' गोरा-बादल 
नी क्या" भौर भूषण प्रयायली” समी ग्रयो म बहुलता से प्रखतन दिसाया गया है । 


भोनिश और तस्तीम -- 


प्रभियाटन की ये दाना प्रणालियाँ मुस्यत बाटचाटा वे लिए प्रयुक्त कौ जाती 
थी भौर दरयारी सा यता भनिवाय प्रग थी । तरतीम का तयामर्साँ रासा "९ थोरपयरिश्र'< 
भौर परमालरास" मे उल्लस विया गया है। पथ्यीराजरासा मे भी कह थे छूटत रामय 
शाह गौरी” तथा उनता वरीत वो महाराज पृथ्वीराज से तया गारा बाटत की जया मे 
गोरा भौर वाट वा राह भलाउद्दी 7५४ है तीन बार सताम बरते प्रटचित जिया गया है 
जो तस्तीम से बहुत ुछ साय रखता है। ध्रारन / प्ररयरी से चाय होता है हि बा” 
लादा से मेंट बिड्ो हसा जासीर ध्ाटि ध्राप्य व रन 4 झयशर पर सीन बार परह्तीम वरय 
वी प्रया थी । ऐसी व्रिधि यठ था हि तस्वीमना प्रयने दादिते हायव पृष्ठ भाग 
को उमीउ पर रंसर र घन धन उपर उटातापा प्रोर सीधा साझा हो जो पर प्रयी 
हैय वीक हिरामाग से सगाता या। 

अमियाहा की बानिश प्रणाला जिसरा छत्रप्रताणा ध्रोर प्रा” राय सगे 
उावशा किया गया * उग्लीम से हस ह/िसमिन था हि इगम हायय पृष्ठ भाग पे 
भूगशवार ऊपरत | उठाया जाता था घवितु पता वो मरात पर रखार चीन 





१से ११ 4० पा० रा० 3॥6१ 'मुन्प >7१२६ 7ज>रा० ६४० प्रा? ह६८। 
१५ मन्पर २ाह(० उययाब्रा० छर 2६२ यरों (२ ६ जरभ्प० 
६श० मुन्य० १।!।? ३ ४ह)3 6 रे ह॥३॥२४ /१॥६ ७० 
अ१६ द!हू छू १३३ गारकर 7०१२० विए भून छ० ह६८ 
3०६ ० दाह हज १३ 

१८7१ द० कम> 077 २ १2४१ वॉर पर ६॥ « परणशार ॥४२ पु० 
राज बार ४ ? २4 बे! 3 ४ ४2. गाररइ० ६०१ ० प्रादर 
प्ररइशा मार '* पर» १६७ ये मार # पृ १६३ 
सुपर जे है) रत कद व हि सह धामोवा होना ।. एज्ट्र> श्दार 

९ गाहहच्मग रताकरिद्र धरम पा 2४ बपप । यार हा ह धोरभा 
० 36 + हैं * 


पारिवारिव' जौवन २६५ 
हज 

भूवाया[जाता। था।* 

श्रागीवाद -८ 


चरणा म गिरना झयवा चरगा-स्पश्य ग्रमिवाटन वी एसी विधियाँ हैं जिनसे झभि 
बाद्यो वे हृदय द्रवित होरर अभिवादता पर वल्याणावाशाओ वी वर्षा वरन लगत हैं। 
पिता से भी प्रीत जननी ट्दय वात्मल्य प्रम वी अशस निधि हुआ करता है यही कारण 
कि है पिता ता हम मात्र सिर सूधकर झावीवाद दत मितत हैं, जयकि माता पुत्रों की 
शुभच्छा स उन पर पानी उतारवर पीत, उनवे भुज-युग्मा वा पुजत पीठ पर हाथ पेरत 
तया दीघजीवी हात का झ्रागीवदि प्रद्यन वरत मिलती है । 

प्राडाव झाक्मण से पूव वयाफव भाता सर्व माता 7 चरणा में गिर उसस 
ध्यूय मे गृतरत्य होने वा झायीवाद प्रदात करन का निवदन व्रत हैं" जिसर प्रतिदान 
में वह उनता छुस्‍्बल लेकर पीठ पर तीन बार हाथ फेरती है श्ौर मुजयुमग्मा की पूजा 
करता तथा भस्तक पर मगत्र तिथय लगाकर विजय यामना बरती है । बानौज से 
मनातर लाए गए गआल्हा ऊटल वी रानी मल्हना कठ स लगाती हैं भौर उनके हीच की 
प्रलया लेती हुई मुप्त सती हैं।* मविशान वी माता चरण! म गिरे प्राल्हा उत्ल को 
उठाकर उनतव मुा वा चुम्बत 7ती हैं तथा सिर यू घत हुए बहुच प्राीवाद प्रदान व रती 
हैं।< झाल्हा वेयटा बी पट्रायनी वरता है जिगज़्े प्रतिटान मं वेबट स्थियाँ उह 
कोटिन्वप जीवी होने वा झ्राविप देती हैं ।६ वजौज यए जगातित्र वे जब मछता और 
इंदल चरण स्पय करत हैं, तथ। दवा उसस गले भिवार रुव्न रती हैं तो वह उह 
बाटि कीडि वर्षो तब जीवित रहने वा आयोयोट अ््ान ररता है ।* युद्धाव विलाइ ने 
आए महाराज हम्मीरदय को उनकी माता आरम्भ में ता दीघतीवी होन वा झ्राविप 
प्रदान करती हैं “वितु जब/महाराज उनस यह निव”न करत हुए चरणा मे गिर जात 
हैं कि भुके नाह प्रताउद्दीन को परास्त करने अभ्रयवा ससम्मान' वीरगति प्राप्त बरने का 
आशीर्वाद दीजिए ६ ताव उसने रीच पर हाथ रसकर जो प्रारीर्वाह दती है' --वह बीर 
क्षताणिया की परम्परा के अनुमूत तो है ही, प्राज की भी सभी थीर जननिया के लिए 
प्रटुक्रणीय है । वे कहती है -हे मरे पुत्र । मैं तुके ग्राशीवर्दि देती है कि सू सुजाग्रा, मुख 
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और वक्ष स्थल पर झत, वे तीर सेठ, भौर सडयाघाता वो (ठृषाघात व समाव) सहन 
करता हुआ युद्धम अग्रसर हाता रह और तरा एतव तक न भपके । तरी काया के अया 
प्राम चाह तिल तिल वरके क्या ने कट जाय कितु तू मुद्धस्थल मे पीठ वे हिखाएं। तरा 
विजयी होकर लौटना अथवा विजय बीरगति पाप्त वरता--दोना ही स्थितियाँ 
मुझ काम्प हैं भरत मैं तुझे मगत गाना के साय युद्धाथ विदा क्रतो हु ।' 

पीछे प्रतचित जससान की साति सिर सूघरर श्राशीवाद प्रशन करने की 
प्रथा रामायण कालीन समान मे भी प्रचलित थी । इसरा हवि केशव और सूदन ने 
भी प्रचलन दिपाया है। महाराज वीरविहदव जब स्व भाता के चरणा में ग्रिरकर 
अमिवातत बरत हैं तो वे उनसा सिर सू घर यव मिलत हैं ।* महाराज यूरजमल हारा 
रुप पिता के पैा्म भटने पर व पुत्र को अर में मररर उनका सिर सू धते चित्रित रिए 
गए है (४ 

चरणा म गरिखर प्रमिव,हन व रन वाला वा उद्ययर गले गा जन को प्रथा 
वा ववि जान और झातह रार' ने भी प्रचलन दिसाया है । 

बादशाह और तवात ग्रा। द सलाम और मुचरा झादि की स्वीऊति, मात्र पु 
टिवत नत्रा से सूचित व्रत थ । बवि सूदन ने सवाव सलावतखा व सहाराज सूरजमल 
क' बकीज की सलाम नत्ना ही नेता म खेत प्रदर्शित जिया है।! गोरतार ने श्रौरगजेव 
वां मुजरा वरत बाते महाराज चरतिराय की प्रसानता का उस दवा से उल्पख विा है 
जर वाह के सत्रा मे भ्सनता बी भय देसत हैं ।+ 


स्वागत॑-सत्कार 
आरतीय परिवार प्रपन झ्रतिषि सतार के जिए विस्वात रह हैं । उतम रादव 
«झतिपिटयों भय की घारणा वियमान रही है। अतिथि सारार मे भरना सवस्व बज 
दान वर दा वाले गृ?स्था के उदाहरणा की दृष्टि स पुरातत भारतीय सस्टृति का इति 
हास बडा समृद्ध है। भारत में श्रमणायव झाए हुए विटणी यहाँ से बड़ी मथुर स्मतियाँ 
लेबर लौट हैं तथा भारतीया क आ्रातियय वी उहात भूरि भूरि प्रयास की है। ग्रज 
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जापा ये वीर-व|व्य म भी झतिथि सत्हार सस्वघी इन िप्टाचारा दा मनोरम झमि 
व्यजन हुआ है। अतिथिया व सार मे पलक पावड यिछा देना उनके स्वागताथ उप्स 
मांग मे ही जा मिलना, मगल कल” लिए हुए स्त्रिया का उनकी झारती उतारना गृहा 

गत ग्रतिथिया को दसकर प्रमाढालिगन वरता उ है श्रयालि देना सामथ्यानुसार मेंटा 
बा आादान प्रदान करना तथा ग्रतियि रू4 में भ्राए शत्रु वे परिवार की मगते कामना 
बरना, आलोच्यवानीन ग्रतिथि सत्वार वी मुर्य विशेषताएँ मिलती है। 


(क) अतिथिया को उपहार प्रदान करना -- 

पश्चीराजरासो परमानरासो सुजान चरित और झाल्हखप्ा मे भअतियिया के 
स्वागताय उपहार प्रदात वरन की प्रथा निसाइ गई है। कवि चाद द्वारिवा टशन के 
लिए जाता हुआ महाराज पृथ्दीराज व वहनाई रावल समर विक्रम को राजधानी से 
गुजरता है । महाराज वी वहन प्रियाबुवरि उसके स्वागताथ 'स्वशथाला मं सताबर 
सुददर बम्त्र मुक्‍तामालाएँ एक्सहख सीतारामिया (सीतारामी एक प्रकार वा ग्रीवा 
आभूषण हाता है) यजन, पात्य के वीड झौर रजत पालकी भेजती हैं। इन उपहारा के 
साथ एड स्वणु-प्त्तलिक्षा भी थी जो स्व रर म पवा भननते के साथ साथ मुख से सधुर 
गान भी गाठी थी ।'* द्वारिका स प्रत्यागमन 4 समय कवि च द महाराज भालाभीम की 
राजवानी स॑ गुजरता है जो उसक समीप एक हाथी और सौ अस्त प्रेषित करके सत्वत 
ब्रते है ।* इसी भाति कवि चट के बतौज गमन पर सयोगिता की माता, उसके लिए 
विविध प्रकार के मोज्य पटाथ एक सहख स्वण सिकक्रे दो सहख पीताम्बर, मुक्ता 
जदित वस्त्र मणिमालाएँ और एक मांतो मरव॒त एवं मागिक्य जटित स्वण हस उपहा र- 
स्वरुप प्रेषित करती है ।* 

परमालरासो म महाराज चद ब्रह्म के जनपोत क ध्वस्त हो जान के कारण व 
क्सी अगनवी द्वीय मं पहुच जात है। द्वोप तिवासिया मं स बोई पत्र पुष्प फत और 
जल लत र आता है जबेबि अ य लाग मंय्रा पत्वान सुर्गी धया और आतवत्र लकर आात 
है, तथा महाराज स मिप्ट सम्मभापण करत हुए उपहार स्व्रीगार करने वा निवदन करते 
है। द्वीप नारिया भी उनके सक्तार म पीछे नहों रहती। व उनकी अचना 
करती हैं. तथा वृहदाक्र चीशा स उनवी शिरच्छाया करके उनम उनकी मुख छवि 
दिखाती हु ।* स्वागत व समय जीरो दिसाने की यह झभिनव प्रया कदाचित्‌ उस द्वीप 
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इक दल फल जल सुमन ल, दक मवा पकवान । 
अतपत्र गजनाह लिय बुत्लत मिप्ट जुबान । 
श्रवमान भ्राद्स ले बाला पहुचिय आय । 

सीरप पर छाया करिय, नृप कह दियव दिपाय । 
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विशध मयी परिपादो रही हागी। सुजान चारे। म वजीर सनसूर वा स्पागत वरत हुए 
महाराय सू रजमल उप्तरो बटत से रपय तथा हाथी घाड भेंट बरत ।' झाहराइम 
चाद था वनौज झागमा सुपर महाराज जयन द, वविच 7 वा मठ मे टन व लिए 
शाल-दुपाले मोहामावा, जीर उलगी, रूमाल मुक्तामाताएँ हीरा रल जवाडटिर, 
लान तथा भरव झौर गया ते जात रिसाए गए है ।* 

भेंट प्रटान वरन वी प्रथा ता समापन परत हुए हम दस तस्य वो प्रवाष मे 
लाने बा लोम सवरगा नहा कर सरत दि भारतीय ग्रातिस्य वी यह अपूठी जया इससे 
अमनमिय पाश्चात्य यात्रिया से या खटा वियाट वा वारण बन जाया करती थी। फ्रास 
वे राजदूत एस० डी० ला० बी ता और बयर जय मारत व परामपुर नामर उगर मे 
पटूरे तो वहाँ रे निवासी लगभग तीस रपय तया उुछ पत्र और मिप्टानादि लव॒र 
उनता स्वागत बरन गए। उन रागइता ये शमका त्रि यह सामग्री हमतरो भ्रति 
निधन जानवर मिशा ने रूप म प्रटात वी जा रही है झ्रत व बह क्षुब्य हुए शोर उनको 
तमी हाल विया जा सता यार उाह झ्रतिथि थिप्टाचार वी भारतीय रीति म भेंट 


प्रदान करने वी अनिवायंता समभाद गई ।* 


(पर) माग में पावडे विछाना-- 

परमाल रासो म झाल्हा ग्रौर उतल जब अपने मौसरे भाई मलिरान की जागीर 
घिरसागढ म जात हैं तो उतके माय मे पायड विछावर स्वागत किया जाता है। 
उसम रानी महहता वे स्वागताथ देवा द्वारा मी चीथिकराप्ना मे वस्त विछवा देन का 
सित्रण किया गया है । छतप्रशाण मे महाराज चपतिराय स मठ करो की कामनास 
ग्राने वाले नप पहाडसिंह के माग मे पावड़े बिछाय जाते हैं (६ आल्हुसड मं ऊतल जब 
च॒द्रावली को विंदा वरने के लिए बौशीगट जाता है तो नगर की गलियो मे॑ झतरजी 


बिछा दी जाती है।* 
(ग) स्तियो का मगल कलझ लेवर झाना तथा आरती उतारना-- 


सत्वार +ी इस विधि का प्रयोग सिरसागढ गए हुए आल्हा ऊदल + तथा महोवा 
आए हुए लासनः के स्वागताथ किया जाता है । कनौज से मनाकर लाए गए ग्राल्हा 
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ऊदन' तथा दिल्‍ली श्राने वाले रावलसमर विक्रम का भी आरती उतारकर और 
माती योछावर वरवे सकार किया जाता है। 


(घ) अध्य-प्रदक्षिणा और चरण प्रक्षालन -- 

ऋषि और ब्राह्मणा के आगमन परउह अध्य दिया जाता था तथा उनकी आरत्ती 
उतारकर, चरण-पखारकर एव प्रदक्षिणा लगाकर सत्कार किया जाता था। पशथ्वीराज 
रासो भ सलप पवार आगतुक ब्राह्मण मत्री को अध्य दने चित्रित किए गए हैं १ गुरुराम 
पुरोहित के झागधन पर कवि चादर उनकी धूप--टीप साखा से अपण करता है। महा 
पुरुषा के स्वागत से भी कविचन्द न उनवी पूजा करन और झारती उतारने को विधि 
का प्रयोग दिखाया है।* स्व पिता के आगमन पर सुम त ऋषिद्वारा उसकी प्रद्खिणा 
लगाकर स्वांगत क्या जाता है । रासाक्ार ने सयागितरा मी महाराज पस्वोराज की 
प्रदीवणा लगाकर स्वागत करते चित्रित वी है! वीरचरित्र ध्‌ महाराज वीर्रासह दव 
राजदरबार म श्राने वाल ब्राह्मणा को सिहावना पर विठाकर उनके चरण पसारत हैं ।+ 
रतन वावनी म भी ब्राह्मणा क चरणोदक को सुसवद्धत का मूल बताकर< विप्रा के 
च्‌रणोदब को ऋय वर्णों द्वारा शरीर पर छिडनने की प्रथा दिखाइ गइ है । 


(ड) स्वागताथ खडे हीना तथा आगे बढक्र गये मिलना -- 

छत्रप्रकाध मे महाराज टिवाजी छतमसात्र जी को दखकर उठ खड होने का 
जीज निभाते चित्रित किए गए हैं १ हम्मीर रासो म महत्त्रज हम्पीर देव द्वारा महिमा 
शाह का स्वागत सड़े होकर विया जाता है।” इसी भाति हम्मीर हठ म देवल कु/वरि 
भी झपने पिता को झ्रात देखकर उनके स्वागताथ खड़ी हांत प्रदर्शित की गई हैं (१२ 

समव्रयस्क्र तया समान प्रतिप्ठा वान “यवितिया स गले मिलकर स्वागत क्या 
जाता था । सुजान चरित म महाराज मूरजमल फनहम्रती ! और बजीर सनसूर*" क्य, 
तथा मनसूर महाराज सूरजमल का" ट्सी रोति स स्वागत बरत हैं | क्पाभछा रामा म॑ 
मे शाह बहलाल लोदी क्यामखा चाहान का *६ तथा छत्रप्रकाश मे भी महाराज सुजान 
सिह" और रतनसाह छत्रसाल जी का इसी रीति स सत्कार बरत टिखाए गये हैं। 
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(ध) घविशिया न सरणा पर सुगधि देय सगाता-- 

वं्वीराजरागा मे धौम त गाह पे यहाँ जय उगर खंड परशपश करा के हैं तो 
बह उव शरीर पर बाण हस्प्ररी घोरकपू र धाटि हा सुर्गा पर्याँ लगाता विध्रित 
दिया गया है जिंगगे रपट होगा है रि सन्‍्मगा इत्प प्रीधि सत्यार का एक प्रग रहा 


हूगा ।' 
विलध “5 हर ि 
ब्रजमापा के यीरया ये से ज्ञाग होता है हि प्रातोयव्राल मे संयुक्त परिवार 
प्रधानी घाजगरया से परधित हढ़ रुप मे व्याप्त थी। पितामह वा बाया और दाटा वहा 
जावाधा। गाता वि गटह स्थित 20 और गोचवरी वे प्रतिरूप समझे जाते थे। 
उततीी भा ता का पुपावन इग प्रवित्र 2226 स्वात वे तुय पुण्यफर माना जाता था 
जया घा सपा या परिणाम नरवागम स्वीडत किया जाता था। माता वी महिमा 
पिता रा भी बइत्र समभी जाती थी । महत्वायों वे समारम्म म पित्राज्ञा क सह माता 
से प्रोनीयार्टन' रूप मं उसकी मौन स्वीहृति वा प्राप्त करता भी झावश्यत्र समझा 
जाता था | सातति थे सत्डृत्य भौर दुष्हत्यो क॒ लिए जननिया को ही यहा प्रपयर 
मिलता था झत वे उसको बाल्यवाल स ही रौय स्व्रामि मक्ति एवं सत्कृत्यां म प्रवत्त 
रहते वा पाठ पटाती थी । पुत्रन्वधू द्वारा सास की आचा का पालन एक झावश्यक धम 
वे रूप में समादत था झौर उसकी अ्रवहेलना करने वाली वधुप्रां व अनिप्ट होने की 
प्त्थी। 
मे लक अत को बंका और चाचा सम्वोधना से ग्रमिहित क रत थे । इनफा आदर 
पिता व राट”ा ही विया जाता था। अग्रज पत्ती वो सात तुत्य मानते हुए उसके चरण 
पपश शिए जाते थ॑ तथा सुख ढु खात्मक मनोमावा के ग्रमि पकितवत्र रण के लिए वह भाई 
परे भी अरधिवः उपयुक्त माप्यम रामभी जाती थी। भावज मी देवरो को प्राय स्व पुत्र 
बे भी अधिव स्नेह प्रदान करती थी। भआाताग्रा के ग्रापसी सम्व प्र प्राय मबुर ही हुम्ना 
“रत थे । 
पत्नी गहस्थ जीवन का मूल और परिवार वे सलस्था म॑ सर्वाधिक सच्चा प्रेम 
रन वाली समभी जाती थी। अनय माव से पति संव करना उसकः मव सागर सतत 
ण वा मूल माध्यम स्वीकार किया जाता था। पति संवा एव आवश्यक धम वे रूप में 
माहत होत हुए मी वे कायर पति को शरीर वा समपण करा क्षताणियां की मर्याटा 
' प्रतिकूल एव अधम समझा करती थी । चिता नही थी यदि पति के वीर गति प्राप्त 
रन स मी पृव व॑ जोहर रघकर स्वग द्वार पर पत्थायमव का प्रवीला मे पलक प्रावडे 
बंझाय रहती झथवा धराशायी पति के हाव के साथ सती होतर स्व पति से शीघ्र ही 
ब्ग भें जा मिलती लितु कायर पत्नी कहलाकर समवयस्वाग्रा से उपहापित होना, 





दे० क्रम० प० रा० , का० २१३०१६४ 


पारिवारिक जीवन २७१ 


उह सभी प्रकार की पीडाग्रा से बढकर क्लेशकर था। 
आलोच्यफालीन परिवारा मे यदि विघटन वा कोई ततु था, तो वे थी 
सपत्निया ) वे सपत्नियो को पितथातक से भी वढकर रिपु एव निराघ को तप्त जुझा की 
भाति निशिदिन ह॒ट्य दाह करने वाली कहकर ही अपनी अतब्यथथा भ्रभियकक्‍त करवा 
नही रह जाती थी अपितु यदा कदा एस पडयत्रा की भी रचना करता थी जिनके चक्र 
मे सपरनी का ता कहना ही वया पति के भी हिताहिंत को तिजाजलि दे दी जाती थी। 
पितरा के निस्तारण के लिए परिवार मं पुत जम आव<यक समभा जाता था । 
निष्पुत्रा के श्रऊत-यानि प्राप्त करने फ्री धारणा प्रचलित थी। इसके साथ साथ व” वे 
विस्तार उुल-कीति क प्रसार पित ऋण क विमोचन तथा पित बैर के शोधन की दष्टि से 
भीपुत जाम का प्रत्यविक महत्त्व था । पुनिया तिटापत क्षतिय राजवश्ञा मे आपत्तिका ही 
निर्मित्त बनती थी । धमशास्नवारा द्वारा क्षत्रिया के विवाह व लिए प्रशस्‍्त घोषित की 
गई राशस झौर गापव पद्धतियों से पुतिया के अपहरण भ्रथवा स्वेच्छानुमार पति चयन 
# को ता किसी सीमा तक सहन भी किया जा सकता था किन्तु विधर्मी शासका की लोलुप 
दप्टि भी उन पर लगी रहती थी । फ्लत युवा पुनियां वाले राज परिवारा वी कुल 
मयाठा सदव सकट ग्रस्त रहती थी। क्दाचित यही कारण है कि वीरफाव्य से किसी 
मी पुती के जमावसर पर आन दांत्मव वी यांजना नही दिखाइ गई है। 
धायें मात हीन श्िणुप्रा को तो दुग्धपान भी कराती थी जबकि उनका 
मुख्य क्ाय शिशुम्रो की सेवा शुधूपा करना ही होता था । इनम से प्रथम प्रकार 
की धाया के, पश्राचार विचार वा उनके द्वारा पालित शिशुश्रों पर बडा प्रमाव 
पडता था -जो नसगिक ही था । द्वितीय श्रेणी वी देखसाल मात बे लिए रखी गई 
धाया का भो, झअुलित के रासग के कारण, उनकी देंस रेख मे पले बच्चा पर पर्याप्त 
प्रभाव रहता था जिसमे उह एक प्रकार स परिवार की सटस्या मानना ही सगत है। 
घाय माता के समदयम्क पुत्र प्लौर पुत्रिया का भी प्राय सहोदर माई बहनो की भाति 
समादर क्या जाता था। 
पति पत्नी के पिता आपस मे समवी कहलात ये । माता के पिता के लिए मात 
पिता! 'माचुल पित और नाना सचाएँ भ्रगुक्त की जाती थी जबकि पुन्री पुत्र को दोहित 
कहा जाता था| बहनोई को पाहुना मे शिरोमणि मानत हुए उसकी मयात्य का सम्यक 
निवाह आवश्यत् समभा जाता था। अय सम्बीधिया मे मातुल और मागिनेय या मामा 
और मासंज, श्वशु६ ओर जामात फुफू मोसी और वहनौतिन का उल्लख मिलता है। 
परम्परागत सस्वारा मे से चुद्धि-नम नारी श्राद्ध और जातक सस्पारो के सम्ब-्ध 
मे अल्प निर्देश मिलते हैं। हां पुत्र जम परिवार के लिए असीम हर्पोल्लास का अवसर 
होता था| और नामररणा वे अवसर पर मित्र और कुल-वायवो को प्रीति मोज देने 
फी प्रथा थी । 
उपनायन वेदारम्म केशात और समापवतन एसे सस्कार हैं जा कटाचित 
आह्मणा मतों प्रचलित रहे हमे, किंतु क्षत्रियो म॒ भ्रप्नचलित हो गये ये। इनमे से 
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उपनयत यनोपबीत के रूप म, शरीर बा त नहखुर के रूप मे विवाह वे समय सम्पन 
किए जात थे । वर्तुत आालोच्यवात का सवाधिक महत्त्वपृूण पारिवारिक उत्सव 
विवाह सस्कार स॑ सरमम्बाधत था । क्षतियां मे विवाट की कई प्रणातिया प्रचलित थी । 
विशेष प्रतिष्ठित रापउुल स्व पुत्रिया व परिणयन के लिए झालोच्यक्ाल मे भी परम्परा 
गत स्वयवर प्रथा का प्राथय तते थे, जबकि वुछ विवाह सम्बघ गाधव रीति पर भी 
आधत होत थे। सडग विवाह एसी रीति थी, जिनम प्राय अपने से कुछ हीत वा 
की कपयाप्रा स जिवाहाय स्वय न जाकर अपना खडय देकर एक प्रतिनिधि भेज दिया 
जाता था। विवाह वे भ्रय आचारो को तो वह्‌ प्रतिनिधि सम्प न करता था जबकि 
मावरें उस सडग क साथ डाली जाती थी। सार्म्बा बयां को क्षत विशत करते हुए बतात 
क-यापहरण की विधि -शिस धमझास्तकारा ने विवाह की राशस पद्धति का ग्रमि 
घान देत हुए मी क्षत्रिया वे लिए प्रशस्त बताया है--भालोच्यकाली/ क्षत्रियो म॑ भी 
प्रचलित थी । उसम हतना श्रतर प्रवध्य था कि इन ग्रपहटरणा मे कयाग्रों की पूव 
स्वीडृति मात्र ही नही होती थी ग्रयितु व प्राय सदेश भेजकर अप भावी पति को 
उसके पौरप और क्षत्रियत्व वी श्रान देरर अपहरण कर ले जाने वे! लिए उत्तजित भी 
करती थी । हमारी दृष्टि मे इहें पूवरागाशितयुद्धा तक विवाहों वी सच्ा देना अधिक 
उपयुक्त है। आास्त्रोत झ्रासुर पद्धति स साहश्य रखने वाय वियाहा का भी प्रचलन 
था जिनमे मुगल दासता हार नाना प्रलोमन देकर हिंदू नरेशा| स उनकी ललनाग्रो के 
डोले प्राप्त व्रत वी चेप्टा की जाती थी । दोगो ही परिवारा व मुस्लिम होग थी दशा 
मे ऐस विवाह सम्याध भी विए जात थ जिनम स्व-परिवार वी मग्रिनी या पुत्री का 
दूसरे परिवार म विवाह एरवं, दूसरे परिवार की मगिनी या पुत्री का भ्रपने परिवार मं 
विवाह कर लिया जाता था । 
दर विधि स सम्पन होने वाले विवाहो वा समारम्म वाग्टान श्रथवा सगाई तामर 
आधार से होता था दितु बुछ विवाहा मे श्राचार का पालन न बरत हुए, उनया 
आरम्भ टीका ग्रयवा लग्न भेजी से किया जाता था । क्षत्रिय रुयाग्रा व वर निर्वारण मे 
कुल पुराहित वा प्रमुख हाय रहता था । टीके और लगन मे वस्प्रामरण दान शस्त्रास्त्र 
झौर द्रव्य सभी प्रसार वी सामग्री अधित की ाती थी। नह॒युर तल चलाने मौर 
बाघते तथा वुप्रा-ब्याटन व आचार सम्बन रिए जात थ। कया पश वाला द्वारा 
बरात की अ्गवानी वरक ले जाते पर उलेग एवं तारण वाहन नामय झाचार सापन 
होता था श्रौर बरात जनवास मे पहुचा टी जासी थी। राजस्थान वी झोर बटाचित 
तारण वाहन व॑ समय ही पारौठी नाम ग्रावार क्या जाता था विस ब्रजप्रदेश मे 
बरनुप्रा या एपनवारी भजन क॑ पर्चात सम्पन किया जाता था। एपतग़री भेजते की 
प्रथा पथ्वीराजरामा प्रौर राजवितास म नही टिसाई गई है फितु श्राह्ट्वण्ट म ्सक 
प्रदुर उल्लख मित्रते हैं 
माउटा या फेरो के लिए स्थव भट से वई प्रयार के सण्तपा की रचना की जाती 
थयी। कवि चद न दिल्ली मे हरे बासा वा मण्यप बताए जात का चित्रण जिया है, जयकि 
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मान न बूदी में स्वण स्तम्भा पर जरकसी-पट तानवर भण्डप बनाने की प्रथा दिखाई 
है। झाल्हवार मे एक अ य ही विधि का चित्रण क्या है जिसमे चादन स्तम्भ के 
चारो और पान के पत्ता से मण्डप बनाया जाता था । भाँवरा के समय के प्राय सभी 
श्राचार झ्राजकल के आचारो से सादश्य रखत थे उनप्र यह अतर अवश्य मिलता है 
कि, प्राल्हखण्ड के युद्धाक्षित विवाह प्रसगा म ही नही वरन पथ्वीराज रासो वे दव- 
विधि स होने वाले इच्छिनी के विवाह म भी भाँवरें पडकर क या के वामाग मे आ 
जान के पश्चात कयादात करन वा प्रयवन दिखाया गया है । पथ्वीराज रासा में 
दिखाई गई, श्वगुरालय म ही सुहागरात्रि मनान तथा प्रात काव वधू का जनवास से 
लाकर दान दन की भ्रथाएँ भी ब्रज प्रदेश म॒ प्रचलित नहीं है। बरात के बिटा होने 
स॒ पूव किए जान वाल आ्ाचारो मे से पलकाचार और कुवर-क्तवा या लहुकौरि नामक 
देशाचार प्रचलित थ । 
दहेज मे दी जान वाली सामग्री 4 स्थूलत चार विभाग विए जा सकत हैं । 
प्रथम वग म पुराहित, पडित, कवि, वद्य झौर साहुकारा को दहज मे दना झाता है। 
काया की सल्थियाँ झौर दासिया भी इसी काटि म पाती हैं । दासिया कः विपय म यह 
तथ्य उल्लरय है कि उनके व्यय भार को प्राय कया पश्च ही वहन करता था । द्वितीय 
श्रेणी मं गज, भ्श्व और सुसपाल श्रादि सवारिया का देना पाता है जा अत्युत्तम भर 
बहुमूल्य होते थे। नाता प्रकार के वस्त्राभरण श्रौर जवाहिरात ततीय श्रेणी म॑ तथा 
झनक प्रकार के स्वण एवं रजत भाण्डा को दायज की चतुथ कोटि में परिंगणित क्या 
जा सकता है। यह दहेज सामग्री निश्चय ही समाज के उच्चतम वग वे' प्रतिनिधि 
नरेशा द्वारा ही दी जाती होगी जबकि जन सामा-्य स्व सामर्थ्यानुसार दायज देत 
हांगे । 
समधिया का एक-दुसरे के' वक्ष स्थल से दही मलवर और पान चिपकाकर गल 
मित्रना समधीरा कहलाता था। वरात की विदा वा समापन क यथा क॑ पिता द्वारा, 
बर पश्ष॒ की मर्यादा के अनुकूल दहज ने दे सकने ओर बरात का भली प्रकार आतिथ्य 
ने कर पान के लिए क्षमायाचना करने क' शिष्टाचार स होता था १ 
बर वधू के स्वागताथ वर माता भय प्रायोजन किये रहती था। नंगर- 
वीथिकाग्रा का ता सज्जित किया ही जाता था, यदा-कदा बरात क प्रत्यागमन माय 
के! ऊपर कई कासा तक वितान तान दिय जात झौर माय म॑ पाँवड़े बिछा दिए 
जात थ। नगर क प्रवश द्वारा पर तोरणा की रचना करना तथा गह द्वारा पर बदन' 
वार बाँवना भी इस सज्जा के अब 4 । सह पोर पर झाये वर वधू का सधवा स्थ्रियाँ 
शीशा पर मंगल कलश रखकर स्वागत करती थी, तथा माता द्वारा उनकी आरती 
उतारी जाती थी | वर और वधू पर लाजा पुष्प, मणि मुक्ता भौर मुद्राप्रा की वर्षा 
करने हुए हर्पाभिव्यक्त किया जाता था। कवि चाद ने दासियों द्वारा वर बचू की 
चरण वूलि को स्व वेशो से भाडने का भी प्रचलन दिखाया है । वर वधू को बुदष्टि 
क॑ दुष्प्रभाव से मुक्त रखने वे' लिए, तिनका ताडने और उन पर राई एवं नोन बारने 
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बे टोने टोटबे' प्रयुयतत किए जाते थ। परछन ये! उपरात दुबे *यी यी पूजा करन, 
वरुण सोचने धोर मुँह टिखरा् प्रठात परन के भ्रायार सम्पत किए जाते थे, विनवी 
विपय मे बीर वाब्प प्रणैताओा व अत्यल्प निर्देश जिए हैं। 
बायाप्रा वे! वय साध को प्रवस्था का प्राप्त ढ्वात पर, उनके भावी गृहस्थ 
जौवन को मंगलमय बनाने की हष्टि स जादू किसी ब्राह्मणरी शिक्षिका से विनय मत 
नामक शिक्षा दिलाई जाती था। इस शिक्षा के ग्रतगत ग्रनत्र प्रकार के तवा दिवस 
त्तथा दष्टात देवर पकुरित यौवनाप्रा वे' मानस-पटन पर यह तथ्य प्रवित बर टिया 
जाता था वि सुसी गहस्य जीयन का मूल मत्र वितयशील ग्राचरण हाता है । साथ ही 
पति सवा का भ्वसागर सतरण का मूलाघार बताने हुए उह मनसान्वाचानमणा 
पति सेवा म॑ दत्तचित्त रहन का उपदेश दिया जाता था । 
बर निर्धारण के समय उसकी झुलीनता श्रारोग्य, उच्चकुता मे विवाह सम्गध 
तथा गूर वीरता के गुणो को महत्ता प्रशान की जाती थी। झभीष्ट झ्थवा उत्तम वर 
वधू की प्राप्ति बे” लिए विशपत शिव श्रौर शिवा का पूजापासना बरन का प्रवलन 
था | वीरका य से राज कयाञ्रो के विवाह की झ्रवस्था तरह से सोलह वप पयत सिद्ध 
हाती है । बहु विवाह प्रथा का व्यापक प्रचलन था जिमम हि दू नरेशों की पत्नियो 
पी सख्या ता दा से लक्र सी तक ही मिलती है जबकि मुगल बादशाहो वे हरमा मं 
पाँच सौ से लेकर दो सहस्त त+' बेगम दियाई गई हैं । 
राज्यामिषेक' सस्कार का भी वडे समारोहपूवक भ्रायोजत किया जाता था। 
राज्यारोहण व* पश्चात यदा कदा शाभा यात्रा भी निकायी जाती थी जिससे नागरिक 
नवाभिषिक्त नरंश क॑ दशन कर सके । मुस्निम बादशाहा वे तस्तासीन हाने के समय 
उनवे' नाम सहित छ्ुतुबा पढ़ा जाता था । उनवी ऊपर चेंबरों बे! घराथ साथ मोरछल 
ढालने का भी प्रचलत था । 
झ्र/्येष्टि सरकार के समय भ्राजकल जसे ही झ्राचारो का प्रचलन था । मतक 
के' लिए पिण्ड दान मे पाडश प्रकारीय उपादान प्रदान किए जात थे । दिवगत व्यक्ति 
क्य पुत्र बारह दिवस तक भू शयन करत हुए समस्त प्रकार के भोगविलासी से दूर 
रहता था तथा तरहूयें दिवस जलाजलि प्रत्मान की जाती थी | भ्रशौचक्राल मं यचादिक 
कार्यों का सम्पन करना वज्य समझा जाता था। प्रत्यष्टि क विषय म॑ यह तथ्य 
उल्नेरय है कि विशेषत क्षत्रिय परिवारों में सत-व्यक्ति की पत्नियाँ पति के शव थी 
साथ सती हा जाती थी । राजपरिवारी क अतिरिक्त सामा-य क्षत्रिय परिवारों मे भी 
सती प्रया का प्रचलन था । सती होने वाजी नारियों द्वारा सत्र विता और पतितुल 
के यश में चार चाद लग्नने की घारणा प्रचतित थी । यह भी विश्वास किया जाता था 
कि वे शरीर के रोमकूपों की सरया वे वरावर वर्षों तर पति साहचय मे स्वंग विहारा 
वा उपभाग करती हू । 
सानारिया के सती हाने के समय की साज सज्जा झ्ौर विविध ग्राचार, हठात 
विदाहाप्सव जसा दश्य उपस्यित वर दते थे । उनका विवाह्मवत्तर की भाँति परूण 
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आगार किया जाता तथा सुख म॑ ताम्बूल एवं हाथा म नारियल लेकर पति सस्मिलन 
बा लिए उनका इमशान भूमि की धार गाजे वाजे वे साथ कूच करमा--उनके' विवाह 
को विदा-वैला का ही प्रतिरूप होता था । यतवैदी के स्थानापत्र मदिराह्मति वी बताई 
गद् 'श्री प्रथवा 'सर हात थे जिनकी वे उसी भाँति भ्रदक्षिणा लगाती थी, मानो 
उनकी पुन भावरें पड रही है। भ्रतत हरिस्मरण बरती हुई सजनारियाँ पति के 
शव खडग अगुक श्रथवा जूड़ें को गांद मे रखकर, मत्यु का सहप झालिगन कर लंती 
था| इस विपय में यह तथ्य उल्लेखनीय है कि सतिया का अपने तिश्चय से विरत करन 
ब॑' भी प्रयास किए जात थ, कितु बे प्राय निष्फल ही रहत थे। सतो हाने से पूव 
उन सानारियां भ॑ सत्त वा प्रादर्माव होत, अभिशाप देन झौर भविध्य कथन की 
अलौकिक शक्तियाँ आ जाने का भी विश्वास किया जाता था | सतिया की स्मति को 
विर्स्थायी रखने के लिए सती चौरा्ो वी स्थापना वी जाती थी जिनकी प्रुजा करन 
का भा प्रचलन था। मं 
वीस्काव्य म॑ कुछ क्षत्रिय पत्नियाँ सती होत नही भी दिखाई गई है, जिससे 
यह प्रथा प्रनिवाय नही सिद्ध हाती । वश्य और ब्राह्मण विधवाओ सम्बधी मात्र एक 
ही उपटाहरण मिलते के कारण, निश्चयपूवक तो कुछ नही कहा जा सकता, कितु 
सम्मवतया उत्तम सती होदे वे! स्थान पर ब्रह्मचय ब्रत के पालन का ही अधिक 
प्रचलन था । 
जौहर प्रथा भी, सती प्रथा का ही एक रूप थी । इस भ्रथा के मूल म॑ मह 
भारणा कायरत रहती थी कि विजेता विधियों के हाथो अष्ट होने की भ्रपेक्षा मृत्यु 
का ध्रालिगन कर लेना वरण्य है। यदा कदा ऐसी दुधटनाए भी घढित हो जाती थी, 
जिनमे अम वश विजेता नरेशो के दुग की नारियाँ भी जौहर कर लेती थी। जोहर 
से पूव भी विध्रादिक को दान प्रदान किया जाता था । 
आ्रालाच्यकाल के' पर्वोत्सवा पर दब्टिवात करने से चात होता है कि, चन्र 
औुकता जयाठशी को प्रतिष्ठित घरानो मे मदन महोत्सव वी भ्रायोजना वी जाती थी । 
आचीन काल की भाति इसमे कामदेव और रति की प्रतिमाप्ना हे पूजन के स्थान पर 
पल्तियाँ कमलेश घारी पति को पूजा करती थी। श्रावण ट्रुक्‍्ला पूर्णिमा का सतीना' 
नामक त्योहार मनाया जाता था । वीरकान्य मे इस पव पर भुजरियाँ भ्थवा कजरियाँ 
सिरान की प्रथा, भौर उस अवसर पर होन वाले युद्धो दए प्रधिक चित्रण किया गया 
है। इसस अग्रिम पव नव दुर्गा थे, जिनम देवी का जाप और हाम कराय जाते ये 
तथा विप्न क यात्रा का भाज दन का विशेष माहात्म्य समभा जाता था। विजय 
दशभी क' अवसर पर बल परीक्षण वी प्रतियागिताएँ श्रायोजित की जातो थी। दीपा- 
यली का व लोक प्रचलित था । दसत पचमी वे' दिवस श्रीकृष्ण बे' बसत खेलने के 
नाटक की आयोजना करन वा प्रचलन था। विश्वास क्या जाता था कि श्रीकृष्ण 
की लीताग्रा के प्रेक्षण भौर श्रवण से प्रेक्षक और श्राताओं वे' प्राप प्रक्षासित हो 
जायेंग। शिवरात्रि क प्रब पर उपवाग्ध रखने, रात्रि को जागरण वरने तथा दान दने 
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भा विशेष माहाह््य था। द्वांसी प्राय प्रस्यात प्रास्य रूप में माई जाती घी। साग 
गया पर शयारी गरगे घोर भद्यामह्य विघार को वितोजति हा] थे। वारियों 
भी पीछ पद्दी रहती थीं, प्ौर इग पय पर ये भी साइलानि छादर पुर्चा व साय 
मुत्यन्यात बरती थीं। हासी शत में रगनयर्पा प्ौर घ्रदोर प्रानि बे स्पान पर प्रार 
राग, पूछ प्रोर पीघड़ गा प्रयाग दिया जाता था। हनी वो रसे बास्य पदविस 
मेत्रात जा सूच मारण यू समझा जाता था दि भानर जाति बी भदजरसजा 
यर प्राप्त भरत याती देद्दी तामक राशी से मातद देगे प्रमातवीय घ्राघरण व वारण 
हो परित्राण पा सत्र थे । उगयरा में हासी मत्रार जा सुगरयत रूए भी प्रयतित था । 

विशेष्यवात से प्रभियाटा मी विशिष्ट प्रधातियाँ थां। सापु प्राति पति पूरत 
व्यतितया बा हण्डवा या साध्टांस प्रणाम बरप धभिवाटय जिया जावा घा। माता 
पिता प्रौर प्रदजा ब' घरण। मे गिरपर घरण--प गरपे शया ह्वाप जाइपर प्रसिशच्त 
परन या प्रचतय था। प्रणाम राम राम उमस्शार प्रौर जुदार द्विहुप्रा बे प्रशिषात 
बी प्रय दि प्रणालियाँ थीं ॥ एपम से जुद्रबा रवाधिर प्रचतन था जदहि 
ममस्‍्तार दा सवस गम | सुजरा यागी सतप्ताम,बानिय घौर शब्वीम मुम्पिम 
सस्रेति से भ्पयाई गई धिवाटन रीतियाँ थीं. जिनमे से प्रगम दा शाही हरबारों 
तत्र ही सीमित थी। प्राशीय दल समय भभिवाटर का सिर चूमन वी प्रवा थी । 

भतिपिनात्यार गी भी भव्य प्रणातिया दा प्रचला थां। पर झतिषिम 
प्रागमन या पूर्वामास हो जाता था, ता उमस मांग मे ही जा मिलन की यध्टागी 
जाती थी, तथा उपहार प्रदान विए जात थे। मांग मे पाँय्ट विद्याना उसही प्रारती 
उतारना, स्पागताथ खड़ा होगा प्राग बढ़पर गले मिलता प्रष्य प्रदात बरना 
बुशल प्रश्न पूछता तथा ताम्बूत प्रतान बरना- भ्रततियि शिष्टाचार व प्रय भग प । 

समग्र पारिवारिव-व्यवस्था या विषय मे सक्षप मं बहा जा सवृता हैं कि उसमे 
भारतीय सास्द्ृतिक परम्परा का भद्युण्ण रूप रबष्टिगत हाता है। इस समय उसकी 
सयुक्‍त बुटुम्द प्रणाली भशत विश्युसलित हा चुवी है विवाह सम्बाधा मे सर शीर्पाश्षित 
प्रपहरण विलीन हो घुब' हैं सती प्रथा भ्प्रचलित हो गई है, प्रभिवाटन बरत समय 
साप्टाग प्रणाम जसी श्रति भादरसूचष' विधियाँ ता उठती ही जा रही हैं जुहार बरने 
व भी भ्रालाच्यवास वी भौँति व्यापव प्रचलन नहीं है, तथा भतिथि सत्कार मे भी 
उस वाल जद्ती झ्रात्मीयता बे' दशन नहीं हाते, फिर भी हमारा पारिवारिव जीवन 
झामूल चूल परिवर्तित नहीं हुप्रा है भौर हम स्‍प्राजजल भी उसके विविध प्रगा का 
यथाविधि रूप मे हो श्रनुसरण करत हैं । 


चठुथ अध्याय 
धामभिक स्थित्ति 


आाताच्यकाल की घामिक स्थिति सम्द घी निर्देशों के आधार पर उस स्थूलत 
सीन चर्मो मे विभक्त किया जा सकता है-- 
(ब) विभिन धर्मों और सम्पदायों के भ्रनुयायियों का भर या“य के' प्रति 
दष्टिकाण ! 
(ख) परलोक सुधारत की कामना से हिए जाने वाले घामिक इृत्य | 


(ग) विविध प्रकार के धामिक विश्वास भौर मायतवाए । 


(क-१) विप्छु, शिव और शक्ति के उपासव 

चोरकाध्य मे हिंदू घम के विभिन मतावलम्बिया क पारस्परिवा दब्टिवीण 
पर प्रकाश डालते वाले निर्देशा से विष्णु, शिव और शक्ति व श्राराधवर में पारस्परिक 
सौहाद तथा कटुंटवापासना को प्रवत्ति पर प्रकाश पडता है। उदाहरणाथ कवि चाद 
ने महाराज पश्वीराण के युद्ध गमत स पुव इष्टदेव क' रूप मं धाहूृप्ण का स्मरण वरत 
चित्रित किए हैं।' उतवी नत्यित्र क्रिया का वणन बरत हुए बह उनके द्वारा रधुनाथ 
चरिय क्रवण करते का चित्रण करता है।* भय प्रसगा मे दिल्तीश्वर शिव की पूजा- 
पासना करके ग्रभीष्ट सिद्धि का वरदान प्राप्त करत प्रदर्शित किए गए हैं २ जयकि सायत्र 
वे शक्ति की भी भ्राराधवा करक उसे तुष्ट करत मिलत हैं (४ कवि चाट ने महाराज 
की दनिक चर्या का बणने करत हुए राजमह॒त्र मे प्रात काल कही हरि की, कही हर 
या शिव की और कहीं दुर्गा की पूजा होते दिखाकर भी, इस तथ्य में सदह नही रहने 
दिया है कि विप्णु शिव भोर शक्ति की बिना किसी भेद भाव के पूजोेपासना की जाती 
थी ।< परमा रासों मे महाराज राहिव ब्रह्म भगवान राम और शिव वे' भवत प्रदर्शित 
किए गए हैं ।६ महाराज परमाल की भी शिद और राम मे एक-जसी झास्या दिवाई 





१ से ६--दे० “पृ०रा० ,बा० २२०२।४७५, वही, १६६५(७१, वहा ११७४।६८, 
बट्ी, छश्शाध६८ ६६, वही, १६८५॥१० १२, प्र० रा०, शाप७ 


२७5 दिलीलओरअबाब्प में सामालजित जाया की प्रभिद्रारित 
गई है भौर ये दाता गी पूजा वरत मिला हैं ।१ दग दृष्टा वा गे ध्रायार पर बहा जा 
राबता है वि जय सामाय या भी विभिय दा वे विधय मे यही दृड-टकीश् रखा होगा । 
बहाचित विभिय सम्प्रटाया या धामित गुस्प्रा में प्रपन प्राराष्य ठया का दूसरासः 
झाराष्य दया से बढ़गर बात की प्रवत्ति प्रसश्य उिद्यमाग थी जियय थ्रिधय से बद्रि 
घट वा लिसना पढ़ा है गि शिव घौर पिध्यु यस्तुत प्रभिएय हैं, घत जा उनकी 
पाथाय या प्रतिपाटा गरत हैं उछ& विश्यय ही परत यास का दए्ट भागा पर्चा 
है ।* हमारा वियद्न निव”न है थि कबि चाट बा सहमगव विच्श जन-्यामाय था 
दृष्टिकव।ण या मुसरित रूप है घौर उन धामित मुस्यम्ा के प्रति प्रजा बी प्रवरततारमर 
धारणाप्रा वा प्रताटन बरता है जो शिव भौर पिष्णु में तिसी प्रतार को दिन” 
समभने का उपदेश दते थ । कथयि मान! ने भी उदयपुर मं भगवान राम थ्रीज्ृप 
दुर्गा महेश्वर भौर गणेश को निव्रिरोध पूजापासना प्रटशित की है ।? इगस इसी तथ्य 
वा प्रभिदातन होता है वि जन-सामा“य की दृष्टि मं इन देवी टेसतापा वी पूजापासना 
के विपय मे कसी प्रवार का विभेद नहीं था | प्रालोच्यकाल की घामिव स्पिति पर 
प्रवाश डालने वाल वहिस्सादयों स भी वीरबाब्य मे चित्रित धारणाप्रा बी पुष्ित 
होती है ।*४ 
(ब-२) वेदिव तथा थौद्ध मतावलम्पी 


पथ्वीराज रासा वे! एवं सदभ म जनो बे धम प्रथो क गटश बौद पम वे 
ग्राथा के' पठन से भी पौरष क्षीण हाने का तब देकर उहू न पढ़ने वा परामश पवश्य 





१ पर० रा०, ३०।१६ 
२ कबरिये भक्ति कवि चंद हर | हरि जपिय इह भाई । 
ईस स्याम जू णू बहै।मरव परतह जाइ। 
+- १० रा०', ब7० २२७६ 
३ “कहूँ रघुवीर कहूँ+ रमेस, कहें हरसिद्धि कहेँंक महेस। 
कहूँ इक दत गजानन श्राप, पुल £तिन देखत पाप सताप ॥/ 
ज-रा० वि० २१०४ 
४“ डा० गौरीशकर हीराचद ओोभा मे सन ६०० से १२०० ई० तवा को धामिवा 
स्थिति का विवेचन करत हुए कहा है कि भरत म हिंदुप्र) के पाँच--सूम विष्णु दवी, 
रुद्र श्रौर शिव--मुस्य उपास्य देवता रह गये जि हें सामाय रूप स पचायतन 
बहते हैं ++- ---विभिन देवो के उपासको मे वमनस्य न होकर प्रत मं सम-वय 
हो गया था। क नौज के भ्रतिद्ार राजाओ्रों मे यदि एवं वष्णव था तो दूसरा 
परम शिव भ्रौर तीसरा भगवती का उपासक था तो चौथा परम आतित्य भवत । 
धम इतने समीप भ्रा गये थे कि उनकी दतक्या्नो मे विभेद वरना भी कठिन 
हो गया ।!” -- मध्यकालीन भारतीय सस्ट्ृति', प० ३० ३१ 


घामिक स्थिति र७६ 


टिया गया है * कि तुझ य कोइ भी ऐसा प्रसग नही मिलता जिसम उनके पारस्परिक 
सम्बबा म कटुता चित्रित की गई हो | यही नही प्रत्युत वीरकाव्य म विष्ण के दम 
अथवा चौबीस ग्रवतारो की जा तालिकाएं दी गई हैं उतम भगवान बुद्ध का भी पिष्णु 
के अवतारा मे परिंगणित क्या गया है । इससे ध्वनित हाता है कि हिंदू भौर बोद्ध 
मताबलम्बियां म कटुता तिराहित ह। चुकी थी झौर बुद्ध का विष्णु का अवतार मान 
घर दोना मना मे पिवाद के सूल कारण का ही भ्रात कर दिया गया था ६ 

पथ्वीराज रासो म उपलब्ध विवरण से नात होता है कि हमार भालोच्यकवाल 
के झारम्भ मे वतिक' और जन मतावलम्बियो का एक-दूसरे के प्रति कुछ झसहिष्णु 
दष्टिकोण था | कुछ नरश ऐसे थे जा मत विशेष के सरक्षक वनकर दूसर मत वी 
पूज्य वस्तुप्रा का विनष्ट करना अनुचित नहीं समभते थे । दानो मतो वे! अनुयाणी 
एक दूसरे की साधना पद्धति का उपहास भी क्या करत थे ॥ रासो मे गुजरात नरश' 
भोलाभीम जन मतावलम्बी प्रदर्शित किए गए हैं । कवि चाद के श-दा म॑ व॑ 'वेद घम 
के भजक थे, तथा मात्र जन मत को ही प्रमाण मानते ये ।” छाहाने कुत्सित लुचिता 
(केश नुचवान बातो) का पथ अपनाते हुए महावीर को अपना परमाराष्य बना रखा 
था, तथा यत्त घम या सुधम का उत्थापन करके प्रघम का प्रतिष्ठापन करने का बीडा 
उठा रखा था ।* रासोकार न वे शिवपुरी म आग लगवाकर उसे विनष्ट करत भी 
चित्रित किए हैं ४ उपयुक्त विवरण मं जन मतावलम्बी परेशों द्वारा यज्ञालिक' वदिक 
बम और शिव झादि देवा क॑ मीदरो को भूसात करा देने के तथ्य के साथ साथ कवि 
चद न महाराज भाजाभीम के लिए जो विशेषण प्रयुक्त क्ए हैं. उनम बेदिक' मतार- 
लम्बियां की, जना ने प्रति विगहणा के भी दशन किए जा सकत हैं। 

कवि चदद न॑ द्वारिवा-तीय की यात्रा से लौयत हुए तथा झयत्र भी जनिया 
वी साधना पद्धति का जो खण्टन क्या है उससे स्पष्ट हाता है जि वदिक मतावलम्बी 
जन मतावलम्विया की साधना पद्धति का उपहास इत शब्टी मं करत थ-- जिनका 
वश प्रभद्र हांता है, जा गरामती आदि नदियों म समान नही करत, प्रपन बेशा का 
लूचन क्रात हैं वस्त्रो बे' घोन का तो कहना ही क्‍या, जो मुख तक प्रक्षलित नहां 





१ “परपोध तजोी बाधब पुरान । रामाइन छुन भारत निदान ॥7 

--+प० रा०,' का० ७१३३२ 

२ “ठानिज्जे मानिज्ज मत हानिज्जे गुर तान। 

वेद घम जिन भजए, जन धरम परिमान ।' 
--प० रा० ! मो० रा्ड३२२५ 

“महावीर बीर चित जाप लीनो । जिने कुच्छिव लुचित पथ कीनौ। 

जिन जम्य प्रम चर नंति भज। सुधय उदाप प्रघ्रम सुरज 7! 


ज्च्ण 


--+प७ रा०, का० ४६४।२८घ८ 
४ /भीराराइ भीमग, सोर सिदपुरी प्रजारिय १! --प० रा०, बा० ४डजार 


श्‌८० हिन्दी-वी रकाब्य म सामाजिक जीवन की प्रभि-्यवित 


करते आँसो से प्रश्ुपात हो जाने वी दश्शा म (बेशा को नुचवाते समय--पभ्रौंसुआ वा 
झाना वज्य था) जो झनतक उपवास करत हैं, जिनका देवताओं ये दशन तथा गगा- 
स्नान और श्राद्ध कम झ्रांदि हि दू परम्परा मे विश्वास नहीं है--एस जनी लॉग ने 
जान क्सि भ्रमजाल मे ग्रस्त रहते हैं भौर भगवान ही जान कि इ हू सदगति बस प्राप्त 
होगी ? "१ 

महाराज बीसलदेव के पुत्र सारगदेव के हृदय भ भ्रपनी धातबहिन गौरी के 
व्पव्य से दु खित हाकर वराग्य जाग्रत हा जाता है और वे अहत की सवा करत हुए, 
ग्रहिसावत्ति का पालन करत का निश्चय कर लते है + महाराज बीसलदेव को जब 
यह नात होता है तो बे उह ममभात हुए कहत हैं कि तुम्ह इगा चाव नष्ट करन 
बाल धम की वातें तो कानों तक मं नही पड़ने देनी चाहिए। इसस पुरुषाथ क्षीण 
होता है तथा भ्रपयश लगता है । राजपुत्रा कै लिए तो रामायण और महाभारत जस 
ग्र था का पठन झौर श्रत्र० करना आवश्यक होता है न कि बुद्धि भ्रष्ट करने वाल जन 
औ्रौर बौद्ध पुराणा का सुनना ॥ 

रासो में महाराज भोलाभीम से अपनी बहिन इच्छिनी के विवाह प्रस्ताव का 
प्रतिरोध करते हुए उसके भाई जरतप्वह द्वारा भी यही तक प्रस्तुत किया जाता है कि 
वे तत्त्व भान (वदिक मर्यादाग्रो) के' ममच न होकर पाखष्ड और तन म त्र म दक्षता 
के कारण गर्वा ध हैं ।४ जन मतावलम्बी अपनी तातन्रिक साधनाग्रा को उपब्धि को 
वदिक पश्ति की भ्रवमावना श्रोर उनकी उक्तियों के ख़ण्ल्न के लिए भी अपनाते 
थ । पथ्वीराज रासा म॑ बणन है कि महाराज भोजाभीम क॑ टरबारी अमर संबरा ने 
भ्रपनी सिद्धि के बल से भ्रमावास्या को चद्र ?शन कराकर विध्रा को शीश मुच्वाकर 
निकजवा दिया था ।* रासोकार न प्रमर सेवरा द्वारा ग्रमावास्या को बारह कोस पयत 
तब चद्र का प्रकाश दिखाकर विश्रो के सिर मुडबान तथा उनके धन का अपहरण 
कर लने” का प्रयत्र भी उल्नेख क्या है। क्दाधित इस तिथि निर्णायक विवाह वे 
मूल म भी वदिव और जन मतावलम्बिया व मध्य धामिक विद्वप ही कायरत था जिस्म 
उनके पचागय झ्ादि को सारहीन सिद्ध करन वे लिए जन मतावलम्पी भ्मर संवरा ने 


१ भद्र भेष नइ हुए | जाइ गामति न हाव। 
तज न भ्रम सवरा । हाइ करि केस लुचावे । 
मुंप प्रावन हन कर | वस्त्र घाव न विवेक ) 
आँसू भ्रथध परत । करत उपवास श्रनेक। 
दरसन संव मान नही | गगा ग्यान श्राद्ध क्रम । 
कवि चाल कहत इन कहा गति । विहि मारग लग्ग सुश्रम ॥! 
-य १० रा० का० ११७२।४६ 
२ स छऊ--द० १० रा०' का० ७१३४६ वही, ७११४१ ५२, वही, ४५४४० 
वही ४४६॥६ ४परारश्ड ४६१२७८ 


घामिक स्थिति श्षर 


सत्र माता का आश्रय लिया होगा। 

भारत की भावी दशा के निधारण में राज्य-स्तर पर चल़ने वाले इस घार्मिक 
विद्ेप का दुर्भाग्यपूण ही कहा जायगा । यदि महाराज पथ्वीराज और भालाभीम न 
आपसी युद्धा मे शर्कित क्षय करन के स्थान पर शाह गौरी का संगठित हाकर सामना 
क्या हाता तो कदाचित भारत को दासता की श्यूखलाएँ नहीं पहननी पडती । यह 
त्तग्य ध्यात-य है कि डा० टशस्थ शर्मा ने भी सवत १२०० के लगभग, जन धम वे' 
प्रचार में राजकीय सहप्यता लेन और तदथ यदा-कदा रक्‍तपात वी भी घटनाएँ घटित 
हाने का उल्तख किया है" जिससे रासो में दिखाया गया विरोध तथ्याधृत सिद्ध हाता 
है | महू विरोध शन शन उपशमित अवश्य होता जा रहा था और जता कि राज 
बिलासकार मान न चित्रण क्या है एक्ही नगर म जिनराज और राम श्रीकृष्ण 
तथा शिव आादि दवो के मा हर हांत थे भौर वदिक तथा जन मतावलम्बी बिना किसी 
वमनस्य के स्व झाराध्यो की पुजोपासना करन लगे थे ।* 


(ग १) हिंदू और मुस्लिम धर्मावलम्बी 

हि हू और मुस्लिम धर्मावलस्बियों के पारस्परिक दप्टिकाण वे' सम्बंध मे दो 
त्तरह बी धारणाएँ भ्रचलित मिलती हैं। दोना धर्मों क उदार चेता वग की दप्टि भ॑ 
इएदर और भ्रल्लाह एक्थ, भ्रत्तएव हि दू और भुसलमानो मे किसी भी प्रकार का 
चपनस्य व्यथ और निद्य था। दुसरा वग उन लागां का था, जिनकी दष्टि म एक 
डूमर के घम की बातों का श्रवण ही नही ध्रपितु उतका #णगोचर मात्र होना भी उ हैं 
सुन जन वाला का नरक झ्रथवा दाजख वास दिलाने के' लिए पर्याप्त था। पहले दाना 
धमविलम्बिया के झसहि'णु दष्टिकाण पर प्रकाश डाला जा रहा है-- 

हिड्नूं गौर मुसनमानों वे पारस्परिक दृष्टिकोण को विपाकत करने के मूल में 
राजनीतिक स्वार्यों को प्रधानता मिलती है। उदाहरणाथ भारत पर भ्रान्रमण करन 
का प्रौचित्य सिद्ध बरने के' लिए शाह गोरी झपने सनिको वो विगत घटनाश्रो 
पर आधत जा काल्पतिक आखरुपान सुनात हैं, उन पर दप्टिपात करने से इस तथ्य मे 
भे रह नही रहता कि उनका मूल अभिप्नत ता भपते राज्य बा विस्तार करना हाता 
था, कितु उस वे धामिक्ता वे आवरण से प्रच्छ न करव', सनिको मे घम-युद्ध वी 
भावना जाप्रत करने का प्रयास करत थ ॥ 

शाह के' वजी र ग्रादि राज्य मत्रिया का भी दध्टिकाण ऐसा ही था | कवि चाट 
थे गजनी पहुँचत पर उनका वजीर कहता है कि इस भ्रदीन काफिर का झाष नाम 
तक काना म मत पडने दीजिए झोर इसे शीघ्रातिशीघ्र स्व राज्य स निष्कासित वर 
दीजिए ।* शाह गोरी द्वारा महाराज पृथ्वीराज का आक्रमण का कारण बतात हुए 





१ स्‌ २--दे०, “पर्ली चोहान डाइनेस्टीज , प० २२३, 'रा० वि०', २१०२ १०४ 
३ प० रा०*, का० २६२६३०८५ 


बढ हिंदी वी रकाय मे सामाजिक जीवन की ग्रभिव्यवित 


हंदू धम को मिठाव वी कामना से उनदे' मादिरा का नष्ट कराते * तथा उन पर 
'हगे तीथकर श्रौर जज़िया लगाकर, उह हि दू घम का १रित्याग करने वे लिए विवश 
॒“रना उल्लिखित क्या है। उ हाने यह धारणा भी व्यक्त की है कि टि यू और 
[ुसलमाना वी शत्रुता दव और दानव तथा केहरी ग्रौर करि की शत्रुता की भांति 
परपरिक' रूप म चलती ही रहती है।? ज|चराज ने महाराज हम्मीर देव ग्पन राज्य 
मि मसजिदें नष्ट कराकर माँ दर वनवाते चित्रित विए हैं।४ 


हिं हू श्रीर मुस्लिम धर्मावलम्बियो सम्ब घी उपयुक्त विवरण पर दष्टिपात 
एरमे से स्पष्ट होता है कि उसका मूलकारण मुगल बादशाहा का निहित स्वाथ प्रधिव 
(हा हैं। स्वधम को श्रेष्ठ मानने क॑ विषय में तो विधामियां को झआार्पत्ति ही क्‍या हो 
बती है, कितु ऐसा धर्मोमाद जो बल प्रयोग द्वारा विधमियो को अ्रपन अनुयायी 
मान पर भाधत हो, श्रक्षम्य ही कहा जायगा। इस प्रसंग म यह निवेदन भी श्रप्नासगिक 
। होगा कि हि दू नरेशो द्वारा मसजिदों को नष्ट कराकर उनके स्थान पर माँदिर 
बनवाने का जो उल्लेख किया गया है उसम झराश्रयदाताओो की प्रशस्ति का ग्रश भ्रधिक 
है क्यांकि मुगला वी दुरत वाहिनी के कारण औरगजंबकाल तक ऐसे हिंदू नरेश 
प्रत्यल्प ही हुए हैं जो उमकी मसजिदो को विनष्ट क्रान का साहस कर सके हाग। 
कविम्रात का उल्तेख ऐतिहासिक साक्ष्यो क॑ निष्फप पर खरा नही उतरता ।£ इसके 
बपरीत शाह प्रौरगजेब प्राय जिनको लक्र ही दानो धर्मों के श्नुयाविया म विरोध 
7 सीब्र स्वर ग्रधिक व्यक्त किया गया है अपनी धामिक क्ट्टरता और मदिरों को 
ग०ट बराने के लिए इतिहास प्रसिद्ध हैं ।५ टवनियर झ्ादि पराएचात्य यात्रियों ने 





१स ४-द०, छ० प्र० €ा३ ११॥१० वही ११॥३ ह० रा० ३६ 

५ स्वयं महाराज राजसिह व राज्य म ही भ्रौरगजेब की सेना द्वारा डा० गौरीशकर 
हीरा० झ्राभा वे' अनुसार २३६ मादिर तोड़े गय थे जबकि एम० सी० सरकार 
ने उनकी सख्या ३०२ दी है--वद्वदी वीरकाव्य ५० २४८ पर उदधत। 

६ डा०» प्राशीर्वादीताल श्रीवास्तव के अनुसार मा दरो को घ्वस्त कराने वी कुप्रथा 
मप्नाट भ्रकबर झोर जहाँगीर वे' शासनक्पल म व द रही । शाहजहाँ न नये मादरो 
का निर्माण तया पुराना की मरम्मत व द कराने वे साथ साथ खुद मदर गिरवाय 
भी थ । भौरगजब क राज्यकाल म यह वृत्य परावाष्ठा को पहुँचा जिसन बनारस 
बा विश्वनाथ और गोपीनाथ तथा मथुरा वे! वशयराय क॑ प्रसिद्ध माँदरा को 
ध्वस्त बरान के साथ साथ झ्पन सूबल्वरा को यह झ्ादश भेज दिया था कि वे 
काफिरां क॑ समस्त मदर और स्कूता को भूसात कर दें । यही नहीं मादिरा वे' 
धघ्वमीव्रण व काय म किसी प्रदश म ढील ता नही वी जा रही है द्सवी दसरेख 
ब' लिए भ्ोर इस काय का गति प्रदान करने क लिए उसने एक दरोगा भी नियुक्त 
कर दिया था ।/” +-+ द० मुगल एम्पायर', १० ५३५ 


घामिक रिथिति सब्र 


उनकी उस प्रच्छन राजनीतिक स्वाथपरता की श्रोर स्पष्ट सकेत क्या है, जिसको 
श्रस्त बनाकर उह्ोते अपने भाई दारा की भी उनको काफिर करार दकर, निमम 
हत्या कराई थी ।* गारेलाल ने शाह श्रौरगजेब द्वारा हिंदुओं पर जो मेंहगे तीथकर 
और जजिया लगान का उल्लेख किया है, वह एतिहासिक साथ्या से समथित हैं ।* 
डॉ० ईप्वरी प्रसाद के अनुसार शाहजहाकाल म भी प्रयाग जान वाल यात्रियों मे सवा छ 
स्पय बसूल क्ये जात थे तथा मत “यक्तिया का गया म अम्धि प्रवाह करन के लिए 
भी कर देना पडता था ।* वनियर ने उल्लख क्या है कि शाह श्रीरगजेब सूय ग्रहण 
के ग्रवसर पर तीथ स्थलो पर मेला के झायोजन वी तभी भनुना प्रदान करत थे जब 
ब्राह्मण लाय उहू एक लाख रुपये की भेंट प्रदान कर दते थ।* बनियर का उल्लेख 
उस काल का है जब रपये की क्रय शमता आज से कम स कम पचास गुनी तो झवश्य 
भधी--ध्राईन ए प्रकव री म अकबर काल म गेहूँ और चना का भाव क्रमण १२ और ८ 
द्वाम प्रटरशित क्या गया है जो एक मपये म चातीस हाते थ“--अ्रत अनुमान क्या 
जा सकता है कि झौरजेबकाव म हिदुओ्नो को तीथ-याता भादि करत जाना वितना 
दुष्कर रहता हांगा। पथ्वीराज रासो मे यराग का शब्द सुनने तथा छनत्रप्रकाश म शंख 
का श्” सुनने से जो नरक और दोजख का वास मिलने का उल्लेख किया गया है 
बह सामा-य नागरिका के झ्या-य के प्रति टप्टिकोण का परिचायक नही श्रपितु होना 
धर्मों के प्रति कट्टर भाचार्यों के मस्तिष्क की उपज प्रतीत होता है । 


सहिए्णु दुष्टिकोण -- 


हमारी आधार सामग्री के प्राचीनतम ग्र॒थ पथ्वीराज रासो में मुसलमान 
जालघरी दवी की पूजा करत दिखाएं गय हैं ।* उसम शाह गोरी का माता भी दाना 


१ (क) टोेवल्स इन मुगल दण्डिया भाग २, प० ११६ 
(स) टेवल्स इन मुगल एम्पायर' वनियर, प० 9०६ 
२ 'आमेर के महाराज जयमिंह और जाघपुर के महाराज जसवर्तसह व॑ निधन वे 
पश्चात औरगजब न तीथकर श्र जज़िया वसूल करना पुन चालू कर त्या था, 
जिसे वह उनके विरोध के कारण उनके जीवनकाल म ब-6 करने व लिए विवश 
हा गया था -+ दे मुगल एम्पयर , प० ५३८ 
“मुगलकालीन भारत का सक्षिप्त इतिहास प० ४१४ 
“ट्रवल्म इन मुगल एम्पायर', प० ३०३ 
'झाईन ए झकबरी , भा० ३, पृ० ६५ ध 
तह हिंदू वर मुसलमान । लष्प विप्र सुआावहि । 
जवनिक कुल छत्री | वुलाल पोड्स मिलिघावहि ।7 


+- १० रा०' का० २०३०।७३ 


मद न 4 जाए 


चामित्र स्थिति र्ष७ 


आर क्याम खा-रासा म ईश्वर और अल्लाह अथवा करतार वी जिस एकता का 
प्रतिषादन क्या गया है, वह उन उहारचेता सामाजिका के चितन का प्रतिनिधित्व 
करता है. जि होते घामिक समवय की दप्टिस अल्लापनिपद की रचना करक, 
अह्लाह को विष्णु के अवतारों म॒ परिगणित करने का प्रयास क्या था । जोधराज 
द्वारा शाह अलाउद्दीन को शिवापासक दिखाना काल्पनिक हां सकता है कितु हि दु और 
मुस्विमा द्वारा एक दूसरे क दवी देवताओं भ्रौर पीर पगम्बरों की पूजा करन लगने का 
सत्य वहिस्साक्ष्या स भी समर्थित है ।* वशवदासजी का शाहजहा का गो विप्र रक्षक 
घोषित करना तथा भूपण का शाह अ्क्वर आदि की उदार धामिक नीति की प्रशसा 
करना भी तथ्याघत है वयांकि एसे उल्लेख मिलत है कि सम्राट भ्रकतर ने अपने 
भाजनालय मे गोमास का पकाया जाना निधिद्ध घांवित कर दिया था * तथा दवी 
दव॑ताओ के प्रति उनका दष्टिकोण इतना उदार था कि उनकी हिंदू पर तिया न महल 
म मा दर बनवा रखे थे और उह अपने देवी टवताभ्रा की मूर्तियां के पूजन की सम्राट्‌ 
की आर से पूण स्वत तत्ता थी ऐ उाहाव हि दुझ॥ओे स ठीय कर श्रौर जजिया वसूत 
करन की प्रथा भी स्थगित कर दी थी ।< शाह जहागीर की भी मात जनो को छोडकर 
आय हिदु धर्मावलम्वियों क प्रति, अपने पिता शाह अकबर वी ही भाति उदार मना 
वत्ति बताई जाती है ।९ 

हिंदू और मुस्लिम धर्मावलम्बिया की अग्याय क॑ प्रति सहिष्णु श्ौर झसहिष्णु 
धारणाओ्ा पर युगपत्‌ रूप म दष्टिपात करन से स्पष्ट हाता है कि उनके सम्ब्धा 
मे तिकतता का प्रादुभवि करन मे धामिक धारणाश्ना के' स्थान पर राजनीतिक 
स्वार्थों का श्रधिक हाथ था। जब दांनो धर्मावलम्बी साथ साथ निवास करन 
जग ता जने सामाय मे एक दूसर की धामिक' झास्याञ्ना का पूणतया खण्डन करन 
के स्थान पर एक दूसरे के धम की कुछ बाता का अ्रपना लग की भी प्रवत्ति बढती 
गई | भ्रौरगजेब आदि कुछ नरेशो ने राजनीतिक स्वार्थों स उनके विभेद दी खाई का 
और भी चोडा करन की काशिश वी थी, जिसका धार विराध हुआ और श्रतत 


उमका दुष्परिणाम यह निकला कि हि दू और मुसलमान दाना हा धर्मावसम्बी श्रग्नजो 
की दासता के बधनों स जक्ड गये । 


(ख १) तीर्थाटन और देवी देवताश्रो वी पूजोपासना 
वौरकाय धारा के विविध ग्रथा म॒ चित्रित घटनाओं से स्पष्ट हाता है वि 
अयाग या काशा, मथुरा द्वारामती (द्वारिकाबुरी) जगनाथपुरी, बद्रीताथ उज्श्न, 





भारतीय सम्दृति झौर उसका इतिहास डा० सत्यकुतु विद्यालवार प० ४९१४ 
चही प० डे१< 
द मुगल एम्पायर ० आशीवादोलाल श्रावास्तव, प० ५३२ 


१ 
हि 
जे 
है से ६-१० वही, पृ० ५३३, वही, प० ५३३, वहा प० ५३३ 


श्ष्८ हि रौखिारि में सामातदित जीजर की इध्मिटालि 


धपाध्या बरेगगार कोजि|जशर पुर कह्पायर शजजूएुर (खजुराहो) हखार 
हलिवाज काटकर माहदाड़ने रववाराश तथा दंगों भारत के कयात भवन 
गागर सीप सचता में जावर यहा के हैही रेबव था का हरनिदवलजरनेगे हु 
हारि्य मे गरश हो। खु् मस्यलि में प्रिदुदि होते बाहाधाधां के वृष # न हा 
सहुगति सिख थी दिर्शोग रिया जाया था । कि ये” से इगे साकार का भी 
प्ररटत विया है हि जो ब्यति ही यनप | में घोते था हि।र 77 सादा प % पार 
मो झाप में जग्म शरर पीर हयात वर्या है । गा भोति तो शुंद शत २ मर चरि को 
बरिनिया तही सात उह घटा जे में मं अबभहारर धरात शीवत का ए_ से गहव 
बेर पता है ।* 

हप शीप रगयया से जात वे प्रतिरिका सापा 4 तरस झूम मे #) _ वा “दीपा 
बो पूजा प्राशपाा फरप घभा ४ मतरघा वी गसिटि बा उपपम किया जाप पा । यम 
विद शतिय ्राइहश शा सूप | हुमा घोर शिया टैग की पूजा का द्रध।ए 
हिसात वाल विलिझे मिस इत हयो 6 यदाधां मी झम्यद पास्याप्रो दर दौरा गिर 
पारयाता का पर्यात प्रभार हप्थिपर कह है। उप पूजा थे वात द्रर्र क 
बरहाए ध्राघा घबरा हया था प्रवट हापर हगा हैआ_ ह#ैया भततरा ने बह गा | 
जाइबर उद्ध पुनएम्जीदिंत कर दगा प्राहि ऐसी ही धारताएं हैं जिम प्राताध्य 
बाजीन वागरिया की भी 78 प्रटा३ ध्रास्पा मिनता है । 


शिव -+ 


शिव ध्राताष्यतवास भ॑ सर्वाधितर सोफप्रिप दव थे। योरकाष्य के भवितग 
नरेश शिय थी पूजा करो मिला हैं। उाम घन भगरा बी सवा से प्रतिगोध तुत्द 
होने वा विशिष्ट गुण स्वीगार किया जाता था। घाह धभी-ट वर या यपू बी प्रात 
पी बामता को झौर भाह युद्ध मे विजयी होता से सफर तिमन्‍्यरियतन बरान हक 
थी प्रमाष्य समस्थाए--राउवा विडाठ भगवान्‌ ठिय की भ्रारापा से गहने हा ह। 
ज्ञाता है। 

योरकास्य मे समस्त दयी देश्ताप्रा द्वारा बरटात दी यो जो तिडेग मिस हैं 
उनवा भर्धाश प्रवेले शिव शा सम्बद है। महाराज पश्वोराजर शोर एशिवता' एह- 
दूमर व यरण थे! लिए शिवाराधाा व्रत हैं जिनसे उट प्रभीष्द मिद्दि वा बरता। 
प्राप्त होता है| पत्ताताई गामव योद्धा एज वाया व रुप मे पटा हुप्रा था विलु उसके 
माता पिता ने उस पुत्र घायित बरये उसका पाला पद जिया । जय उसने शरीरागा 





१ (कब) प% रा०, बा० २२१७६७४ (रा) वही १११५५६ ५७ (ग) 'पर० 
रा० ११६६ (घ) वही ११६४, (ड) यही शाररर 
२ वही, प० रा०” का० ११७१/७८ 


३स४-दे० प० रा०/ मा० ११३६१, 'प० रा? बा० ७६३॥३२ ३३ 


धामिक स्थिति र्दह 


म स्त्री लक्षण प्रस्फुठित हाने लगे, ता माता के झादेश से उसन शिवाराधना की, और 
स्त्री से पुरुष हा जान का वरदान प्राप्त किया ।* परमाल रासो म॑ भत्ताताई का पुत्र 
क॑ रूप भ पालत ही नहीं किया जाता, अपितु उसका विवाह भी कर दिया जाता है ।* 
इस विकट परिस्थिति स परित्राण के लिए वह शिव को श्रपना शीशापण करके 
युनरज्जीवित किय जान के साथ साथ पुसत्त्व भौर युद्ध म एक बार का दवा का भी 
वराभूत करने के वरदान प्राप्त करता है ।? आल्हा ऊठल के पूव पुरुष चितामनि शिव 
को शीशापण करवे' * पुनरुज्जीवित किए जाते के साथ साथ उनके अत्य त पराक्रमी: 
बशजो का वरदान प्राप्त करत हैँ ।६ परमाल रासो म महाराज पृथ्वीराज बटश्वर के 
मा हर मे शिवपूजा करके, प्राथतरा करत हैं, कि यदि युद्ध मे मरी विजय हुई, तो 
आपके दशय करते पुन भी आऊगा ।* शिव उन पर भ्रस न होकर विजय का वरदान 
दत चित्रित किए गए हैं। उप्तम लाखन और ऊदल भी युद्धा मे विजय प्राप्ति का 
वरदान प्राप्त करन के लिए शिवोपामना करव॑ इृतदृत्य होत है ।६ 


राजविलास म महाराज गहादित्य पुन प्राप्ति हतु शिवाराधना करत है, जो 
साह शीघ्र ही उनकी इच्छा पूण हान का स्व॒प्न दत हैं ।* हम्मीर रासा और हम्मीर- 
हुठ मे शिवमक्‍त महाराज हम्मीरटव का उनसे यह वरदान मिल्तत चित्रित किया गया 
है कि तुम चौदह वष पयाय तक शाह अवाउद्दीन स निभय हाकर युद्ध कर सकल 
हा । इस प्रवधि म तुम्हारा वाल भी बांका न हागा ।*१ 


शिव के रुद्र रूप का कवि भूषण ने--ब्रह्मा का जगत का स्रष्टा, विष्णु व 
पालक और शक्रर का सहारक बताकर श्रभि यक्‍ता किया है।" शिव के रुद्र और 
भूतनाथ रूप वस्तुत बहुत माम्य रखत हैं | युद्धावस रो पर उनके भूतनाथ विशपणण 
को साथक मिद्ध करने वात रूप का प्राय सभी ग्रयो म चित्रण मिलता है। इसमे व 
भ्रपनी पत्नी चडी तथा भूत प्रेत खवीस और यागिनी डाक्नी भ्रादि क साथ युद्धनस्थवा 
मे नत््य वरते तथा श्रष्ठतम वीरा क मुण्डो का अपनी मुण्डमाला म पिरोत प्रदर्शित 





१ से २--दे० प०रा० का० १८७५१६७४ से १८७३।६४ पर० रा० > रेड ३१ 
३ महादेव मिर जोरिया सत्र जग माया चियु ( 
बनिता सहित प्रभान है किय पुत्री त पुत्र । 
जाहि धाम चौरवि सुत, हम दिनव बरदान । 
इवेंक' वार समता कर, नर सुर कहे घमसात । -- प० रा० , ३४३८ २६ 
४ से १७-६० प० रा० २।१७३, वही, २२७४, वही, २१७८, वही, ४१३१, 
वही, ४१३२ वही, १०४५४, 'रा० वि० ११२६, 
११ से १३--दे०, ह० रा० , ४२८. शि० भू०' ररू८ 


२६० हिंगी वीरकाब्य में सामाजिय जीयन वी भभिव्यक्तिि 


विए गये हैं।' युद्ध स्थत मे बीटा द्वारा हर दूर या उल्पाध मरत हुए शप्रु हत पर टूट 
पडन राम्बधी उल्तसा भी दारात्माप्रा प्रौर शिर या प्रटूट सम्द प था प्रमिय्यावन 
परत हैं ।* 


शबित -- 


शबित भपने विविध रूपा मे झ्रालाच्ययाल वी एव बहुजन घ्रारास्या देवी 

सिद्ध होती है। वीरकाब्य प्रणताप्रो न उम दुर्गा कानी चामड़ा राघा पावता 
महामाया तथा सरस्पतोीं श्राहि प्रिभिन सर धारण बरव जगत थे नाता विधि बायों 
या शम्पाने वरत चित्रित किया है| शवित वा सृदध्टि बा उत्मव भौर विनाश बरन 
स्तभवता वी इच्दापू्ति बरने तथा विच्छिन शीश वो जाइवर प्राराधय। या पुनरज्जी दित 
बरने म सक्षम दियाने से स्पष्ट होता है गि वह वस्तुत विश्व-नत्री गमभी जाती थी। 
पध्यीराज रासो मे चौहाना वा झ्राहि पुरुष प्रनव चाहमान शवित की ही 
सहायता पाबर दुष्ट-दलन मे समथ होत हैं तथा उग्र प्राशापूर्णा रूप का वृजदवी 
निश्चित बरत हैं ।? धीर पुण्णीर शक्ति का भांग योग प्ौर मुक्ति वी प्रटाता, जड 
चतन पदार्थों की भ्राघार नर झौर सुरा का विजयी बनान वानी तथा सुप्ता वा मूल 
कहते हुए उसके! जालधरी देयी रूप की भाराधना वरता है ।* कमाया शोर चामुडराय 
शक्ति की पूजा वर प्रपराजेयत्व की सिद्धि प्राप्त बरत हैं । श्रपन पुत्र का स्वप्न 
मे योगिती द्वारा राज्याभिषेक करने का समाचार सुर मद्दाराज पथ्वीराज बी माता 
शक्ति बे! तुष्टयंध होम कराती है।' सटूबन का घन निवालन से पूत्र महाराज 
पथ्वीराज भा हम कराते है ।* स्त्रय कवि चाद भी शक्ति वे आराधक थ और लेवी 





१ पत्र भरें जुर्गित रुहिर प्रिघ्धिय मस डकारि। 
नच्चौं ईस उम्या सहित रुण्डमात गल धारि। 
-- प० रा० मा० १।४१०॥३३ 
श्रौर भी 4० - प० रा० ५१५७ १६१ क्‍्या० रा० ६०५, शि० भू० ४ 
सु० च० रोशाप प्र०वि० हड 
२ (क) “जय हर णपे राज चल्पौ थप्परि हय रुघ। प०रा० मा० १!२५७ा४५ 
(स) टो सहस्र जोगी सु सय हर हर शाद वपान।  पर० रा०*, १०५६८ 
(ग) तय हमीर हर ध्यान करि हर हर हर उच्चारि। 
ग्रज तिज सनमुख पेलि के जुरे साह सों रारि। --हु० रा० (१७८ 
(घ) तह हरषि हर हर हरषि हर हर हरषि हर हर करि विल्यौ । 
वह कहनि हर हर हरी सु धुनि सुनि जिगर सब्ुन को हिल्‍्यो । 
-- हिं० ब० वि०', १२० 
३स ७-वै० 'प० रा० का० ५श२६४ स ५३१६८ वही २०१६।१२, 
पर० रा, मो० १॥३४०१०, 'प० रा० क्ा०, २६५४६, वही, ७४५।४४९ 
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को ग्रनेक स्थला पर आराधना करत मिलते हैं ।* छत्रप्रकाश मे दुदेला बे पुव पुरुष 
परचम विध्यश्वरी दवी के * तथा राजविलास म सायलदास वकेश्वरी देवी क भक्‍त 
चित्रित किय गये हैं ।! कवि चन्द ने राजमहलो में पात काल दुर्गा सप्तशती का पाठ 
किये जाने के तथ्य पर भी प्रवाभ डाला है 

कवि घाद गारेलाल और मान ने जगत-बल्याण वी कामना से शक्ति विविध 
रूप पारण करत चित्रित की है। कवि चाद न शक्ति द्वारा-कल्याणी, कमजा, 
कवारुपिणी क्राली क्काली, गगा, गोमती, गालावरी, चामुदा, जया जगमाता 
ज्वालामुखी डाकिनी, दुर्मा नरतिद्धि नवदा, पावती, भद्काली ममता महालक्ष्मी, 
महामाई यम्र यमुना, यांगिती, राधिका, वाराही, विध्णु मोहिनी शिवा, शकरी, 
सरस्यभी और शाक्नी आदि के रूप धारण करने का उल्लख क्या है तथा घारणाएँ 
व्यवत की हैं कि वह करोड़ो सूय और चढद्ठो को प्रकाशित करती है एवं समुद्रा का 
गाभीय, पवन का परानम विश्व-कर्ता विश्व-हर्ता जड जगम का प्रवत्तन वरन वाली 
तथा पापा का विनाश करने वाली शक्ति ही है ।* 

गोरेलाल न॑ “छत्रप्रकाश मे शत को विध्येश्वरी देवी बे' रूप म प्रतिष्ठित 
टिखात हुए कहा है कि वह झपने झान दमय स्वरूप मे ब्रह्म की पत्नी बनती है, तथा 
विद्या, बुद्धि श्रौर अ्रविद्या क बत से वह्‌ विश्व का बधन युक्‍तत और ब'घन मुक्त करती 
है | घोगनिद्रा म शयन करन बाते नारायण पर झ्लाज़मण के लिए प्रस्तुत मधु और 
कटभ नामक दत्या का वध करके नारायण का उसी न सुरक्षित रखा था। देवा व 
परिवाण के लिए महिपासुर, धृम्रययन चड मुड, रवतवीज, शुम्भ और निशुम्भ आदि 
दत्या वा सहार करन वालो, तथा यांगनिद्रा व रूप म नद के गह म जम लेकर, 
कस को उसव॑' भ्रास'न विनाश की सूचना देन वाली भी शक्ति या विध्यश्वरी देवी ही 
थो ६९ कवि मात न इस घारणा का प्रक्टन क्या है कि शक्ति अपा सोम्य रूप मं 
सरस्वती झादि का रूप धारण करके मगलकारिणी, सकटो स उबारन वाली तथा 
जगनारिणी है जबकि रद के शत्रुओं क विनाश के लिए वह सकरी और शेहिणी रूपा 
हाकर उनका सहार करती है ।* 

शिव की भाँति शवित मे भी स्व भक्तों को अमर करन तथा नाना प्रकार के 
वग्दान प्रदान करने का विश्वास क्या जाता था । कवि चद का वह काय-कौशल और 
सत्र मत्रात्मक कार्यों मे अपराजेयत्व का वरदान" अप्रत्यक्ष म घटित पडयत्रा का स्वप्त 
देवर उनकी सूचना: तथा यात्राकाल म हताश हुए चद को दिव्य पट प्रटान करवे', 


१स ६ -दे० प० रा०, का० ४६०२७३, छ० प्र० ११२, रा० बि०, 
१६।२, 'प० रा० ,का० १६८८।१२ वही ४८रारप० २३६०२३ २२, 
२४०३।१३० १३५, छ० प्र० १३, वही ११११२ 'रा० वि०” १॥१२, 
प० रा०” का० १५२८११३, वही, १४८१॥१०८-१०६ 
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उसकी सहायता करत चित्रित की गई है ।* धीर पुण्डीर जालपादवी के पूजन स जत 
स्तम्भ के भेदन का वर प्राप्त करता है । छत्रप्रकाश मे महाराज छत्रसाल क पूवपुरुष 
पंचम के शीशापण हेतु प्रस्तुत होने पर विध्यवासिनी देवी, उहे राज्य वापस मिलते 
झौर वशजो के पराक्र्मी होने का वरदान देती है । परमाल रासो मे आल्हा श्रौर 
ऊदल के भयकर युद्ध सं घबरा कर, महाराज पथ्वीराज चडी को शीशापण करन 
प्रस्तुत हो जाते हैं," ता प्रसन्न हवाकर देवी उह भाल्हा और ऊदल मे किसी एक वीर वे' 
सेत रहन, तथा उनकी विजय होने का वरदान देती हैं ।* प्राल्हुखण्ड म देवी का भवत 
प्राल्हा उनको स्व शीश काटकर अपित कर देता है । उसकी भवित से तुष्ट हुईं देवी 
उस पुनरुज्जीवित ही नही करती, वरन प्रमर होने का वरदान भी प्रदान करती है ।* 
उसम इदल भी जब देवी को शीशापण के लिए उद्यत हो जाता है तो उससे प्रसन 
होकर वह उसवी आपत्ति का कारण पूछती है श्रौर इ द्लोक से श्रमत लाकर 
बनाफ्लो की जादू द्वारा मारी गई सेना को जीवित कर देती है ।” राजविलास म कवि 
मान न भी सरस्वती के' प्रकट होन, तथा उसे ग्रथ रचना म सहायता प्रदान करत का 
वरदान दन का उल्लेख किया है।* 

शक्ति बे' चडी रूप का जगत के विनाश और नर सहार से प्रधिक सम्बद्ध समभा 
जाता था | इस धारणा का पृथ्वीराज रासो मे प्रक्टन हुआ है। चडी दवराज इंद्र 
स बहती है कि रामायण और महाभारत के युद्धों म भी मेरी तपा पूणत शात नहीं 
हा पाई थी । मे तभी स यह श्राशा कर रही हूँ कि तुम मेरी क्षधा शा त कराने का 
प्रयत्त कराग।£ दवी चडी की इच्छा पूर्ति बे' निमित्त इद्ध एक गधव का भूतल पर प्रपित 
फरत है भौर भ्रादश देत है, कि वह टिल्ली भ्रौर कनौज क' मध्य कसी प्रशार स 
बजह का बीज वपन करे ।' इद्ध प्रेषित गधव सयागिता झौर दिल्लोश्यर म प्रेम वा 
जागरण पभौर विवधन करकवे' भ्रन्तत महाभारत बे' ही सदश जन सहार वाजा युद्ध 
बरात मे सफ्ल रहता है | इसके साथ साथ वीरकाब्य प्रणताझ्ा न युद्ध क्षत्र म॑ रुद्र 
वे ताइव नत्य वा चित्रण करत हुए उनकी सहचरी चामुडा शौर काजी श्रादि रविया 
भी रक्त स अपन सप्पर भरत चित्रित की हैं जिसके! मुनम सत्नगत घारणा हो 
वायरत है | शक्ति वा पूजा मे वलि की प्रधानता मिलना भी इसी तथ्य का निटशन 
करता है। 

उपरिलितित विवरण स स्पष्ट हाता है वि विविध देविया बे' रूप म शक्ति 
विश्व की प्रधानतया एवं वल्याण कर्ती शक्ति ही स्दीवार की जाती थी और जन- 
मानस म यह विश्वास व्याप्त था वि उध्त तुष्ट करक प्रन॑क प्रकार व' मनारय घिद्ध 


१ैृस १०--द० १० रा० वा० २४०२।१२३ वही २०२१॥२४, 'छ० प्र०*, 
१३४१६, पर० रा० डॉीरहैंड वही डी१६ झा० ५६५६७, वही 
१७५११६ १८ रा० वि० १३४३५ “प० रा० का० १२२६१, वही, 
१२३४।११ 
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क्य जा सक्‍त हैं। उसका एक रूप विनाश से भी सम्बद्ध था और वह दुप्टकर्मा दत्य 
और दानवो के सहार के लिए तो प्रसिद्ध थी ही, यह धारणा भी प्रचलित थी कि 
वह नर सहार से भी बुष्ट होती है । 


श्रीकृष्ण -- 

वीरकाव्य म कृष्ण के लाक रक्षक रूप से सम्बद्ध उद्धरणा की प्रचुरता है, 
जिनस उनको दुष्टा के विनाशक और जनरक्षक सममन की घारणाए प्रकाशित होती 
है। पथ्वीराज रासा भ जन मतावलम्बी भोला भीम के प्राक्मण का समाचार पाकर 
जन परमार स कहता है कि कोई डर नही जिस गावुलश्वर ने (अश्वत्थामा से) गरभस्थ 
परीक्षत वी रक्षा की थी दुष्ट्कर्मा कस का वध, बालीनाग का मदन और गोवधन 
पव॒त का उठाकर ब्रजजना का परित्राण किया था वही श्रीकृष्ण हमारी रक्षा करेंगे ।१ 
उसम॑ महाराज पथ्वीराज युद्ध म जाने से पूव श्रीकृष्ण का स्मरण करत" तथा विप्रगण 
श्राहृष्ण के' ताम की साला जपतर वित्रित किये गए है । कवि चद ने यह धारणा भी 
व्यकत वी है कि वसुदेव के पुत्र श्रीकृष्ण का दाम स्मरण करने से पाप पज कपूर की 
तरह बिलीन हो जाते हैं।* कवि बेशव ने श्रीकृष्ण की चतुभूज के रूप म॑ पूजा क्यि 
जाने वा प्रचलन दिखाया है ।* कवि मान ने भी श्रीकृष्ण की चत्तुभु ज मुनि की पुजा 
किये जान का प्रचलत दिखाया है और महाराज रजसिह उनके दशन क' लिए रूप 
नारायण व' मा दिर की यात्रा करते चित्रित किए हैं ।६ कवि मान व झनुसार उस 
मादिर भ चतुभु ज के दशन और पूजा करबे', अपनी मनावाछाआ। की पूर्ति करान की 
कामना से दवमुनत्रि और मानव झ्रात रहते थ* तथा श्रीकृष्ण के प्रभाव स उस 
तीथ स्थल! म देव शोर दानव मग और शेर तथा अहि और मयूर सप्रेम निवास करत 
थे ।* मात ने श्रीकृष्ण के' नामा को जो वहत तालिका दी है उमम उनेके' लाकेश्वर 
और जनरश्॒क रुप का प्रकट करत वाल विशेषणों का ही प्राधा य है । उसने उनके 
तिए जगनाथ जगत रक्षक जग जीवन, जग हितकर जंग जनक दत्य निकदन 
केशव ग्रापात, ग्रदाधर, श्रीपति मदनमोहन, मघुसूदन, माथव मुरारि गिरिधर 
मुकूद गाविद शसबर, चक्र पाणि चतुभु ज, वासुरव, विष्णु बावन (वामनावतार), 
बशीधर, विश्वम्भर वनमारी, वसुपाल, वाराहावतार पुम्पोत्तम, पुराण पुरुष, 
परमश्वर, पद्मननाभ अति शयन, राघावहलभ और अच्युव झानि सनाझ्ना का प्रयाग 
किया है ।६ 

सुजान चरित म समस्त ब्रज मण्ट्ल की रक्षा का भार श्रीकृष्ण क भ्रवित बताते 
हुए घारणा -यक्‍त को गई है कि चौरासी कांस स फ्ले ब्रज मण्डल क' क्लिदार स्वय 
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यासुटव सुत् ही हैं। उसम महाराज गूरजमस मे इस ये धीहएए प्रदगित विय गाए हैं 
तथा युद में गिय मिया भा उ्दी को पा पर धापूत बताया गया है ।" दपप्ररा० 
मे भी मणराज शिवाजी छत्रमालजी को परम ह। हैं हि ग्राप शीएव्य गा हपस्य 
मरने शाह सौरगतव मे विष्द्ध शस्त्र ग्रहण कीजिए ये प्रग्श की झापरी सदायता 
मरेग ।* 
वीर याय्य मे श्रीरष्ण म' लापरजक रुप व भी मंत्र गभिर्यातिति मिली 

है । पध्यीराज रामा मे दशायतार यो बंध प मरते हुए हृहयावगार भा भी यान 
किया गया है जियशा भाषार भागवत कयाया गया है ।? दस यान में उनकी हि मारान 
चारी भौर चोर हरण भादि सीताप्रा की प्रधानता है।* सुजात परित में इग सालापघा 
बा तो विवरण पही टिया गया विलु महाराज सूरजमज मे पुरोहित ब्रज प्रढण पर 
प्रात्॒मण व विए सनद्ध भाष्पा मत्तार वो ग्रत माठत्म्य सुनात हुए महल हैं, वि 
श्याम वी ज्याति स्थख्पा राधा बी जे मस्‍्थली बरगान मी वी थिका प्र बा इस समय नी 
ईश भौर पुर_र युहारा करत हैं। राधा पौर रृष्ण वी सीलाप्राब टान-स्थत 
माने पोरि तथा सबंत-स्थली था दरागर एसा कौय है जा प्रात” विभार हावर 
प्रेमाथु बहाना प्राश्म्भ न बर देता हा ।* सल्भगत उद्ध रण में भ्ाष्पा मह्तार का एगी 
पवि7 स्थली पर धात्रमण बरन से विरत पघरने की चप्टा ता मूत गारण है ही, इससे 
ब्रज मण्डल थ' लोगा वी कृष्ण भवित सम्याधो धारणाप्रा पर भी प्रकाश पड़ता है । 
छत्नप्रकाश म बावि गरेलाल न बाल गराविद की पूजा चित्रित वी है * तथा प्रपत 
भकक्‍त छत्तसालजी के प्रम व वशीभूत होवर उनयी मूर्ति नत्य बरत॑ प्रदर्णित वी है 
जिस नत्य लीन दसवर पड-पुजारी विस्मय मं पड़ जात हैं।* 


श्रीकृष्ण वे' मादरों वे विषय मे इस तथ्य का उल्लस बरना झ्रावश्यक है वि 
कवि वेशव" भ्ौर मान£ न उनम स्थिया के नत्य गान बरन वा चित्रण क्या है। यह 
नत्य गान मादिरो म होन वाली रास लीलाग्मा दा पग नहों प्रतीत होते, वयावि इन 
बविया ने रास या उल्नप ही नही किया है तथा उसम प्राय लड़के ही स्त्री-वग 





१स ७--द०, 'सु० च० ७२६ छ० प्र०, ११।६, प० रा० वा०, 
२५२।५६१, वही, २१८३०२ से २५२।५६४ 'सु० च०, ७१॥५६. छ० 
प्र०” ४५ वही ४८ ६ 
८. देखि जाय चतुभु ज देव । जिनकी करत जगत सव सव 
चदन चचित एक प्रवीन। साभत तहाँ बजावत वीन। 
गाय बजावत नाचत एवक। जनु कनिर सथव अतेक | 
जावी० च०' १६२२ २६ 
& दीप धूप फ्ल फूल श्रिय, परसति सुरति समीर । 
गीत नत्य वादित घुनि, गरजत गगन सभीर ॥॥ -+रा० वि०, ८४८ 


धामिव' स्थिति २६५ 


भ शास विया करते हैं। बेशव" घौर मान न नत्य वे” लिए बालाग्रा बे' सब घजकर 
आान वा स्पष्ट निर्देश किया है तथा मान न महाराज राजमिह को प्राय सरदारा के 
साथ मा दर प्रागण मे नय प्रे्षण बरत चित्रित किया है 7 श्रत य नत्य वरने वाली 
छ्थियाँ बदाचिनत वारागनाएं रही हागी। बारहवी सदी मे भारत श्राए शल्यरनी ने 
उल्नख क्षियो है कि यद्यपि ब्राह्मण पुजारिया की इन्छा नही हैं वि. मादिरा मे देव 
दासियाँ (जा उम्रवी दच्टि म उच्चकाटि वी वारागनाएँं थीं), रखी जाए तथावि 
नरशगण उह मादरा म इस दष्टि स नियुदत्र रखत है. जिसस उनवे' रूप-लोभी दशक 
अधिव' सस्या मं भ्राएं भौर राज्य को अधिव' भाय हां भौरणजेस्काल मे भारत 
भाने दाद चरनियर नामक यात्री न॑ भी उस समय मा दर मे वारागनामा से नृत्य 
कराने वी प्रथा का उल्लख किया है।* 

सक्षेप्र म श्रीकृष्ण, महाराज परमार पशथ्वीराज सुरजमल भौर छत्रसाल प्ादि 
राज्य-तायवा व' इध्टदव थ भौर व भाश्वस्त रहते थे वि हम वसारिकी कृपा स 
युद्ध मे अवश्य ही विजय प्राप्त हागी । उनवी प्राय विष्णु की चतुर्भुज मूर्ति वे रूप 
में पूजा वो जाती थी । उनकी प्रतिमा का गयाजल श्ादि से श्रभिपव किया जाता 
था और पूजन मे भेवा शोर भिष्टाता वा भाग लगाने वा माहा मय समभा जाता 
था। शिव वे' सत्श वे नाना प्रकार क वरदान तने के! जिए ता विर्यात नहीं थे, 
तथापि भक्‍नों के प्रेम के वशीभूत हाकर व नत्य टिखा सबत हैं. ऐसी लोबधारणा 
व्याप्त थी। श्रोरष्ण मादिरों मे नत्य-्गान की भी श्रायाजना हुआ बरतनी थी । यह 
एक एसी विशेषता है जिसवा वीरकान्य म शिव शवित या भगवान राम वे' मादिर 
मे प्रघलन नहीं दिखाया गया । 


श्रीराम -- 


पश्वीराज रासा भ महाराज पथ्वीराज दशानन वे' भजकः रघुनाथ वी गाया 
सुनत तथा अ्रयध युद्ध म॑ राम का नाम जपत ता चित्रित विए गए है कितु उसमे 
उतक्तो पूजा का चित्रण नही मिलता ।६ भगवान राम को पूरा बिए जाने पर प्रशाश 
खजने वात निरश परमात रासा वोरचरित्र और छत्र प्रकाश म मिलत हैं। परमाज 
रामा में महाराज चद्ठब्रह्म, चित्रकोट (चित्रकूट) म राम व मा हर की प्रदक्षिणा 
लगाकर उनकी मूति बे' चरणारवि दा म गिरकर प्राथना करते हैं, जिसस प्रसत हाव र 
रघुपति उलह दशन दकर दृताथ करत हैं ।? उसम महाराज राहिलब्रह्म भी राम व 





१ वतिनिअगन अगना अपार, भूपन पट पूरन सियार। --बी० च० १६२७ 
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७ *ता गढ़ थानौ राख नूपष | चित्रवोद कह जाय ४! -- पर० रा० , श१ ई 


२६६ हिंठी यारवाब्य में सामाजिक औीया वी प्रजि्यक्ि 


जया हिसाय गए हैं* तया सज्ररुर (राजुराटा) सो सम हिर मे भा राम वह्मए घौर 
सीताजी की महाराण परमार द्वारा पूजा कि जात वो जिचाण तिया गया हक 
बीरपरित से बशय 3, क्षत्रिया सी छत्तामा बुतियादारा राम मा स्मरण किए 
जाने तथा उनया कौत्न सरा का प्रावता हिखाया है ।' उठा मद्रराज भुवपात 
हाय या भी सीतायाय वे घरणा में ”ढ भाग्या प्रटशि मी है। यबहा#रि 
सीतागाय बी गृषा रहूत मरा रगमात्र भी धनिष्ट नही हा सह्गा गद्ाक्ि ये प्रायक 
क्षण झौर प्रत्यया टिगा मे मेरी रशाय तत्यर रहा। हैं ॥( ददश्नश्रणाव में मप्या व महिर 
में अगवात राम सीता गौर सदमण यी एसी सुर मूतियाँ प्रतिध्टाधित चित्रित को 
गई है. जि'ट दगरर प्रतीत होता था वि व बात शोर दगार बर रही हैं १ राव 
ने ग्रायात उद्ध नर-नारी उसने दशन बरत प्रटधित विय हैं! तथा महाराज छपसाल 
यो पिता चपतिराय भी राम व भक्‍त दिगाय हैं 7 पड़ा भौर ६ प्रसालजो 4' याता 
साप रा छाहाने इस घारणा वा भी प्रभिद्यातन विया है हि. भगयान राम त्िलुबन- 
बति समभे जात थे ६ 

भगवान राम सम्बंधी उपयुक्त ियरण पर दरिटिपात करन शा स्पप्ट क्ाता 
है वि उनती पूजा या प्रयतन सस्या म प्ल्प तथा गषलारत भ्रगाचीन ग्राया मं 
लिपाया गया है। इसते प्रापार पर वहा जा सरता है रि राम वी प्ूजाया 
शिव शकित प्रथया कृष्ण वी पूजा की भाँति व्यापत प्रगचन नहीं घा। बहिंस्सा या 
से भी घात हाता है कि उसकी पूजा शिव और शकित या ता कहना ही क्‍या शृष्ण 
पुजा से भी बाद म प्ारम्भ हुई है ।* 
हनुमान -- 

पथ्वीराज राप्तो मं टिल्वीशए्वर व' बुछ सनिकरा क इप्ट दव हनुमान प्र*शित 
क्य गय हैं |" रासाकार 7 वे बड ही जिवराल रूप वाल तथा भूत प्रतादि ब' साथी 
चित्रित क्य हैं।* क्दाचित रासाकार व झतस म बेटा मे प्रटशित वह घारणा वाय रत 


१ से १०--द० पर०रा०” १८५७ वही ३०२५२६ वी०च० १८॥५ वही 
१८२ वही शरेा२२ छ० श्र० डीॉडे५ छल प्र० ४५ वही ८:५ 
वही ४॥६ प० रा० वा० १३०६६८४ 

११ एक साटठचव रचित एक प्रचास उभ्रय रत्त 3 
एक हनू हिय ध्यान एक भरव घोरत मह | --- प० रा» मो० ४॥६००१३६ 

१२९ चलि प्रग्ग चहुआत एक जाजन ता अग्गिय । 
घटा रूप घन सज्जि निजरि ता ताहि न लग्गिय । 
जीह वीज विक्राल धजा घन बहुल रगिय। 
हृथ्थ गंदा सरोभत भूत प्रतह ता समिय । 
सामत राज पिक्थिय सलख, हनूमान कहिय॥” -बही ४६२२१३५ 


चामिक स्थिति १६७ 


रही है, जिसके झनुसार रुद के पुत्र महत वडे भयदर और मतवान समझे जात थे ।१ 
अत स्व पिता के झनुरूप हनुमान का भी वित्राल झाकार हाने वी घारणा प्रचलित 
रही होगी उनका मूति बनाकर पूजा विए जान का प्रचलन परमाल रासो श्लौर 
अश्रप्रकाश म दिसाया गया है। परमाल रासा मं व अपन भक्त महाराज चद्बन्नह्म 
का हशन देसर उनझी चत्रमास मे पूजा करन का आदश लत हैं। चाद्व्रह्म उतकी 
प्रतिमा प्रतिष्ठित करात है, जिसकी झ्नक प्रजाजन पूजा करते हैं और अभीष्ट सिद्धि 
बा वरदान प्राप्त करत हैं । उसम मलिसान व' भी इष्टदव हनुमान प्रदर्शित किय 
गय है ।* छत्रप्रकाश मे महाराज छत्रसाल हनूटूक वे माँ दर म हनुमानजी वे दशन 
करत चित्रित किए गए हैं ।< हनुमानजी वी पुजा-सम्बघी निर्देशा को भ्रल्पता सिद्ध 
आरती है वि उननी पूजा बाप अविव भ्चवन नही था ।६ 


मतिया देवता -- 


सनिया टेवता महोंत्रे वे चदल और बनाफल वशा बे ठुल देवता चित्रित किये 
जय हैं । परमाल रामो मे कवि जगनिक उनसे श्राराधना करत हैं कि आप आल्हा 
उठव को कनौज से महोवा प्रत्यागमन के' लिए प्रेरित कीजिए ।” मानिया देव उह 
दशन दन हैं झौर कहत हैं कि तुम्हारे कनौज जाने पर व॑ तुरत महावे थ्रा जायेंग।* 
मुजरिया का खुटन करवाने म सहायता हने वे लिए महारानी मल्हना सनिया दव 
वा चरणा म॑ गिरवर प्राथना करती है कि वे भ्ाल्हा को, मह्वा लौटने का स्वप्न दें ।* 
मनिया दय उह कृताथ करत चित्रित किए गए है।* विवाह बे उपरातत स्वपुत्र और 
पुग्रवघू द्वारा रानी मल्हना उनकी पुजा करवात भी चित्रित की गई हैं अाल्हुखण्ड 
में कटात * और मजिखान '* युद्धस्थल भ सनिया का स्मरण करते प्रदर्शित किए 
गए है। मनिया दवता +े' विषय से यह उल्नेख अ्प्रासगिक न होगा कि झारखण्ड वे' 
उल्दसया स ऐमा प्रतिभामित हाता है, मानो मनिया दवता न होकर बनाफ्ल और 
चइला वी कुलदवी का नाम था। भुजरिया के खुटन क' लिए परमाल रासा म मनिया- 
चवता द्वारा स्वप्त दिए जाने के स्थान पर ग्राल्हवण्ड म दवी स्वप्म दत प्रदर्शित वी 
गई है ।** श्री चितामणि विनायक वद्य न भी मनियाग्रढ म मनिया के मा दर का 
उल्तख करते हुए उसके लिए देवी और दवता दाना शब्दा वा प्रयोग किया है ॥" 
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३2 हिन्दू भारत का उत्कप', प० २०६ 


र्ब्द डि लयीरास्य मे सामाजित जीरासी ध्रमिश्रारि 


गणश मी पूजा मां विषय मे विरपरॉस्य में धषिर उजरा ह४ं मित्रा। रासा 
में ये बुर सता मी दृष्टट्य टिसाए गए है । जयति यदि साय भी उल्तरो सी हहहट 
होता है मि उत्यपुर में उनता पूजा भी का जाता था गणय वा सी पूजाजी विखप 
में बम उल्तंसा मिलते का मूंग बारण बाय यह है हि ठावा मूति शित माहिर 
मे ही प्रतिध्दित रहती होगा जया वि भझाजपल प्रयनाय है। 


(से २) पणित्र मदिया में स्नान 

बीरवाब्य म उपलाध निहेशा से रपप्ट होता है वि प्रालायरात में गंगा 
यमुदा नवटा बतवा भोर गामती परतितन्यावनी दिया या रुप मे गमाहत भाँ। उतर 
जल ब' भराचमन तथा उनम रपान करन से परापाग प्रशावात तथा खुसा गमद्धि प 
भभिवद्ध हात थी धारणाएँ प्रमनित था। शत्रित बे विवि हथा पर प्रताग शता हुए 
पीछे भी दिसाया जा घुवा है वि ये नत्ियों शक्तिम' ही विधिष रूप समभी जाता पी । 
गगा «- 

गगा नहा मे लिए सुरंग रे भागीरणी पौर जाहरी गताप्रा पा प्रभाग किया 
जाता था। उनवा उदगम ग्रद्मा व बमहतर धोर हरि ये यरणा से मानत हुए विशयास 
किया जाता था वि व शिव की जटाप्रा मे विहार बरती हैं। उाह विपयगामिनी-- 
स्वगलाव' मत्युवाब' श्रौर पातावठाब मे प्रवाहित रामभत हुए यह घारणा प्रचतित 
थी कि वे तीना लावा ये वासिया वा उद्धार बरती हैं।६ उनके जय या प्रावमन तथा 
उससे समान करने का ता बढ़ना ही वया विश्वास किया जाता था वि उन नाम 
स्मरण धौर दशन मात्र स ही माक्ष प्राप्त हा जाती है।* गया-तट पर पहुँचव र नरशरि 
के विए भी उसके किनार भूशयन करना धामिक दब्टिस श्रावश्यवा समभा जाता 
था ।* केशवदासजी ने स्नानाथ गंगा मे प्रवश करन स पूत्र महाराज वीरसिह दव 
कूप के जल से अपने पर पखारते चित्रित किय ह।* इस प्राचरण वे मूव मं बटाचित 
यही भावना रहती होगी कि गद परा से गगाजल को दूधित बरा ्रच्छा नही है 
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घामिका स्थिति र्श्ष 


तथा उसम स्वान व'रने से पूव उसके सम्मानाथ गया जले का पान करना झावश्यक 
है । कवि वेशव ने गयानदी बी नारियत और स्वण झादिक पदार्थों को भेंट दयार 
पूजा करने की भी प्रथा दिखाई है ।* उनसे प्राथना की जाती थी कि माता मरी पाप 
पक म लिप्त काया को झ्ातिम समय म तरी ही गाद मे स्थान मिल ।* ब्रात्महत्या 
करने बाला के लिए (भिह धामिक दघ्टि स भ्तीव जघय-कमा वतावार सटगति न' 
मिलने का विश्चास क्या जाता था) भी माक्ष प्राप्त करने की दृष्टि स गया एक झन-य 
शरणस्थली क॑ रूप मं समादत थी ।* क्दाजित बसी घारणा क वशी भूत होकर महाराज 
जयच'द सपरिवार गगा म॑ समाते चित्रित क्य गय हैं।* रातिक्नाल म हुए सम्मावित 
पापा के प्रक्षालन बे' लिए, प्रात काल गगाजल से प्रायश्चित्त करन दा भी प्रचरन 
दिखाया गया है ।£ प्रात काल गगाजल का आचमन करना भी पुण्यकर समभा नाता 
था ।६ 

दशहरा आदि विशेष पर्वो पर झभगा स्नान का माह त्म्य अधिक हाता था, ग्रत 
तदथ विशाल जनसमुलाय स्नानाथ उमड़ पडता था ।* ऐस अवसरो पर विश्वास क्या 
जाता था कि स्नानार्थी क॑ तदथ जान म वाघा डालते वाले का पाप लगता है ।* 
चीरकाव्य मे उल्लिसित नरशा मं, अ ये नदियों व' समीपस्थ नगरों म रहते हुए भी 
ग्रगाजल स्‌ ही नत्यिक स्तान करन वी प्रवत्ति मिलती है ६ इसका मूल कारण गगाजज 
से स्नान की धामिक दप्टि से अत्यन्त महसा समभना ही हो सकता है। विदेशी या त्रिया' 
व विवरण तथा श्राईन ए अक्वरी स॑ चात हांता है कि मुस्लिम वाटशाह भी गंगाजल 
के प्रयोग वी दष्टि स हिदुआ से पीड़े नही थ श्रौर उनके समान और पीन के' लिए 
गगाजल का प्रवाघ किया जानता था 0 देवो झ पूपत से भी गगाजल जग ही सर्वोपरि 
महत्त्व था । राजविलास म महाराज राजसिंद गगा स अनि दूरवर्ती उदयपुर वे' समीप 
स्थित रूप पारायण के मदर म चतुनुज की मूर्ति का गगाजल क एक सो भ्राठ क्लशा 
से अभिषेक करत चित्रित क्षिए गए है १ पथ्वीराज रासा मे यह धारणा भी व्यक्त 
थी गई है कि गंगा माता वी रज शरीर पर लगान स पाप ता विनप्द हात ही है, 
मत्यु-दृत भी उस व्यक्ति का उस समय तक बात भी बाका नहा कर सकक्‍त, जब तया 
उमवी रज शरीर स तगी रहती है ।* 
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३०० हि टीओऔरराब्य में गामाजिय जीवन थी घ्शिययति 


समुना ० 
् यमुना यम वी स्वथा' भ्थया रवि यो तनया' गमशी जाती थी । गगा का 

पिष्णु की तथा सरस्वती का ब्रह्मा की मूर्ति रदीयार सरन की भोति यमुना ईडी 
मूनि गममी जाती थी 7 प्रिश्यास विया जाता था वि भश्यप्रघ गरीसा यथ परत 
बाज दावितयों का तो पुनज-म का वष्ट भागना पड़ता है. जबडि यमुत्रा माया रा 
नाम स्मरण व'रन वात जम मरण वे व घन से मुक्त्र हो जाते हैं ।* बढ प्रघरूप रयी 
पिपय वी हीपव' ज्याति और हडिया भौतिया एव भ्राधिटगिय तापा की प्रिनाययर्ती 
था रूप मे समाटत था * जया लागा की ग्ास्था थी प्रि' यह प्रपन भगवा यो जधायतम 
पापा वे परित्राण दियावर उनका उद्धार बर गरती हैं ।९ गगाजव की भौति यमुना 
जन मे भी पाषा व प्रक्षालन को क्षमता सोती जाती थी ।* परमात्र रामा मे दवा 
की यह स्तुति सुननार श्ि माता हम महाय मे दशन पुन बरन बा सौभाग्य प्रटान 
बीजिए यपुना दवी के रुप म प्रकट हावर इच्छापूति का वरदान दत चित्रित की 
गठ हैं ।* 
नव॒दा +- 

वीरचरित्र म मेशयदाम द्वारा किए वणन से स्पष्ट हाता है कि' नवटा शिव 
वी पुत्री समभी जाती थी ।६ इसम पतिता वा उद्धार य'रो वी क्षमता मानते हुए 
विश्वास क्या जाता था कि उसके दशन मात्र सा ही समस्त दु स विनष्ठ हा जाने 
हैं! उप्तना विपय में ये घारणाए भी प्रचलित थी कि उसका तठा पर 'हरि निवास 
ब'रत है!” तथा दीन जनो का तो वह मातवत उपवार करती ही है सुर भौर भसुर 
भी उसवी घटना क्या करत हैं ।४६ 
गामती -- 

कवि चद ने गोमती को शक्ति का रूप बतावर उसके दिगय्रत्व पर प्रवाण 
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घामिक स्थिति ३०१ 
डाला है।* उसत गगु के' समान गोमती मं भी स्नान करने को अपूज्य समभन वाल 
जनिया वी निदा वी है, जिससे उसकी दष्टि म गामती वा गया के समान ही महत्त्व, 
झभियोतित होता है।* सुजान चरित म भी गोमती का सप्टि, वृष्ण वे झादेश पर 
विश्वकर्मा द्वारा प्रदर्शित व'रवे, उसवे दिव्यत्व का प्रक्टन क्या यया है ।*ै 
बेतवा - 

बंतवा को केशवदासजी ने बलियुग मं गया वा भझवतार समभने की घारणा 
प्रदर्शित की है ।* उहोने बतवा का पूज्य दिखाते हुए, वह पाखड भ्रौर पापा की 
व्रिनष्टवः तथा सदगति प्रदाता दिखाई है ।* उहोने इस धारणा वा भी प्रवाशन क्या 
है कि, उसम स्नान करन से ब्रह्मह॒त्या शौर सुरापान जसे पातकों वा भी कल्मप घुल 
जाता है घौर स्नान करन वाल स्वग जात है ॥६ 

पवित्र नदिया वे' सम्बंध मे दिए गए उपयुक्त विवरण पर दष्टिपात करन से 
स्पष्ट होता है कि आलाच्यवाल मे दे दवियों व' रूप म समादत थी । उनके जन का 
श्राचमन, उसमे स्नान करन के सदृश ही उनका दशन और नाम-स्मरण भी पापा को 
प्रक्षाजित क रवे' सदगति प्रदाता समभा जावा था । उनकी रज वा भी शरीर स जगाने 
तथा उनके तट पर मत्यु होने का बडा माहात्म्य मावा जाता था । वे देविया क' रूप 
भ प्रकट हाकर वरदान दे सकती है इस ध्रवार की लोक धारणा भी व्याप्त थी । 


(ख ३)--दान देना 

आलाच्यकाल म तीयाटन वी भाँति दान दना भी माश प्राप्ति का साधन 
समभा जाता था। महाराज सामश्वर वे' मत म-सतयुग, नेता और द्वापर मे उपति- 
गण यत्र करके सदगति प्राप्त करत थे, क्तु वलियुग व कठिन काल मे यच न हो 
सकत वी कारण उसके स्थान पर पाडश दान के माध्यम से आत्म उद्धार क्याजा 
सकता है । रासा म॒प्रायन्न कहा गया है कि सतयुग म मत्रा उता मे सत्याचरण 
तथा द्वापर म पूजा वी प्रधानता रहती था जबकि कलियुग म दान देना प्रधान धम 
है ।5 क्रेशयदासजी न भी इसी से मिलता जुलता मत “यवत क्या है कि कृतयुग श्रता 
प्रौर द्वापर के' मुस्य घम क्रमश तप, चान और यच करना थे जबकि कलियुग का 
प्रधान धम दान देन मे निहित है ।£ उ हाने दान देने स रोगा बे' परिशमन, सपत्ति 
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७ पृ०रा० मो०, ३११२५ २६ 

८ जुय सु झ्रादि हुआ मत गुर त्रेता जुग हुआ सत्तु 
द्वापर जुग पूजा प्रसिण कलि जुग बीर दत्त 


"जय प० रा०! का० ७४राड१४ 
६ “वबो० च०*, २दा३इर 


इ्ण्रे हिंदी पीरवाब्य मे सामाजिए जीयन वी पभिव्यत्तित 


थी प्रभिवद्धि तथा सुयश वे' प्रसरित हात जाने का सुफव टिसाया है' तथा दान ये 
झभाव में जप भौर तप या व्यथ बतावर, टाय थी महिमा शायोविरि होने 4 सथ्य 
वा प्रतिपादन किया है। भूषण ने भी महाराज शिवाजी व उतल्तथ वा मूल मत्र दान 
वा बतावरः दान की भअ्रप्रतिम मद्धत्ता पर प्रकाश डाता है । 


दान के प्रकार -- 

पथ्यीराज रासा तथा प्रीरचरित्र म दान वे उत्तम मध्यम भौर प्रधम--तीन 
अवकार बताए गए हैं।* वब्राह्मणा वे! धर जार दान देना उत्तम झा” श्रपन यह| 
घुवावर दान देना मध्यम झौर उनवे माँगन पर दान दना भ्घम समभा जाता था, 
जबकि विसी सवा वे प्रतिदातस्यकूप टिए गए दान वा निष्फल माना जाता था ।/ 
परमाल रासो म मदादान का ग्रहण करना भारस्वस्प बताया गया है भौर प्भिमत 
अपक्‍त्र किया है कि महाटान वा ग्रहण वता बद जे मां तक उसब भार से मुक्त नही 
हो पाता । महाराज परमाल पझपने पुराहित व पारसमणि दान कर दत हैं ।१ उसवे 
पूछने पर” जब वे उसको पारसमणि की ताह का स्त्रण म परिवर्तित कर देन की 
विशेषता बतात हैं" ता पुरोहित पूर्वोक्ष भाव यक्‍त करत हुए मणि का लौटा 
देता है ।६ 

नत्यिक व्रिया तथा पव विशेषा पर भी दान मे भ्रवर प्रकार की सामग्री 
प्रटाम करन का प्रचलन था । महाराज पशद्ीराज अपन दनिक कत्य म भाजन बरने 
स्‌ पूत्र ब्राह्मणा को सौ ऐसी गायें दान देत थे जिनके सीग स्वय स तथा खुर रजत 
से मते रहत थे । वे नो विप्र कयाग्रा वी पहिरावनी झौर सहस्नर विप्रो का भोज भी 
टिया करत थे ।* महाराज हम्मीरदव की श्रार स भी प्रतितिन प्रनेक विप्रा का भोज 
'प्रदान किया जाता था ।'! महाराज वी रसिह दव न नित्यप्रति सहस्न स्वण शग मढी 
आयें तथा सह कास की दाहूनिया सनाढय ब्राह्मणो को दान करव' भाजन करन 
का ब्रत ले रखा था ।** झ्रयत्र गया स्ताव व उपरात व घनुभ्रश्व भूषण बतन, 
भाज्य मामग्री गजराज पुष्पित फ़लित बाग तथा ग्राम दान म॑ दत चित्रित बिए गये 
है ।** कवि च द ने भी रावल समर विक्म मकर सक्रा त के अवसर पर गुरुराम 
पुरोटित का लाखां की प्राय वाला गाँव दान करत दिलाय है ४१९ 

ग्रहण भ्रादि पर्वों पर दिए जाने वाल दान का माहात्म्य साघारण दशा म दिये 
गए दान की अपक्षा सहल्नगुण्णे पुण्य और लाभ का निर्मित्त समका जाता था ।१ 





2 स्‌ १५-टै० 'वी० च० , १२६ वही, १४६, वही १॥५२, 'शि० भू०', छ० 
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चधामिक' स्थिति ३०३ 


महाराज सामश्वर घद्र ग्रहण के अवसर पर पाइश प्रकार का हान दते हैं. जियस 
उनक लिए मोक्ष का द्वार खूब जात का मत “यक्‍त क्या गया है ।* रासो म अग्र 

लिखित अठारह वस्तुएँ महादान मं परिंगणित की गई हैं--१ कनक तुला २ हिम- 
गभ (हंम गभ अर्थात ब्रह्मा की स्वण निर्मित मूति), ह स्वण-ब्रह्माड ४ स्वेण- 
चल्पतरू ५ गा सहस्त, ६ स्वण कामप्रेनु ७ ग्रश्व ८ बनक झश्वरथ, & स्वण- 
गज १० स्वण हल, ११ मस्सहित कनक घरा १३ स्व्रण विश्वचक्र १३ हिरण्य 

लता १४ सर (सप्तमागर), १५ रत्त घनु और १६ महाभूत घट ।* अग्निपुराण 
और झाईन ए भ्रक्वरा * स्त भी पोडश महादाना की यही नामावली दी गई है। उनसे 
इस तथ्य पर और प्रक्नाश पढ़ता है कि गा सहस्र, रतलघेनु और कनक तुजाटान के 
अतिरिक्त दान के झाय सभी उपादान स्वण स निर्मित होत थे और उनका वजन 
प्राय साठ ताल से लक्रछ हजार छ सौछ ताले झ्राठ मास तक हाता था। हम 

हस्विस्थ म स्वृण के चार गज जुते रहते थे, जबकि महाभूव घठदान म॑ गणेश वी 
आइति प्रदान की जाती थी | क्‍तक-तुला के लिए टानकरता क भार क बराबर स्वण 
की आ्रावश्यकता पत्ती थी तो गामहस्र दान में भी उनके सीग और खुर सोत या 
रजत से मढकर टिय जात थे । इन गाया व' साथ एक साँड भी प्रदान क्या जाता 
थया। रलपेनु दान भ गाय और वछड़े की ग्राकृतिया रत्नो की बनाकर दी जाती थी ६ 


परमाल रासो म वापी दूप और तडागा के निर्माण तथा सवजन हिताय लगाये 

गय बागा का भी धार्मिक दप्टि स बडा माहात्म्य सममने के तथ्य वा निदशन क्या 

गया है ।< महाराज बालप्रह्म इसी दप्टिकोण स पाँच सो कूप पाच सो बापिया तथा सौ 

तालाया का निर्माण एवं सात सहलल बाग लगवाते चित्रित किए गय हैं । वहत्पाराशर 

स्मृति मे भी इन कार्यों का दान की श्रणी म परिगणित क्या गया है झौर सवजन 

हनाय एस निमाण काय कराने वाल अनतकाल तेकः स्वग विहा।रा व उपभाग के 
अधिकारी बताय गये हैं ।६ 


दान सम्व धी उपयु कक्‍् तथ्या से स्पष्ट हाता है कि आलोच्यकालीन सामाजिका 
ची दष्टि म दाने देना माल प्राप्ति का सुकर माध्यम समभा जाता था। पाउश प्रकार 
०' महादान प्रदात करन सं तो मुकित कय द्वार निश्चय ही खुल जान भ विश्वास क्या 
जाता था| दान भावया स प्ररित होकर घानढय व्यक्ति सावजनिरः सुविधा के बाग 


जगवाकर झयवाः वापी कूप एप तडागा का निर्माण कराकर परलोक सुधारन की 
चंप्टा करत थे । 





६ स६--६०, १० रा०, मा० हे१श३४ड वही, ३१६।३१ अग्निपुराणम , 
२१०१४ पु० ३६७ आईन ए अकवरी , भा० १ प० ३०६३०७, पर० 
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३०४ हिंदी-वीरबाय म सामाजिक जोवन वी अभिव्यक्ति 


(ख ४)-तपस्या 


तपस्या करने से अनेक सदफलो की प्राप्ति वा विश्वास क्या जाता था । 
पश्वीराज रासो म बहा गया है कि तपस्या किए विना राज्य तथा सुत-दारा आदि वी 
प्राप्ति मही हा सबती * तपस्था से परलोक सुधारने में विश्वास करते हुए गहाराज 
प्रनगपाल, वद्रीनाथ म जाकर तप करते हैं।* महाराज सोमेश्वर के यहाँ पथ्वी राज जी 
जसे परानमी पुत्र के ज म को उनकी तपस्या का फल कहा गया है ।? दुढा नामद 
राक्षस तप के प्रभाव से अपनी राक्षस योनि स॑ मुकित प्राप्त करता है ।* दुढी नामक 
राक्षसी भी श्रपनी कठिन तपश्चर्या के बल पर उमा स वर प्राप्त करत प्रदर्शित की 
गई है।< छत्रप्रकाश म नद और वसुदेव की तपस्या स॑ दुष्ट हांकर विष्णु उनव' यहाँ 
पुत्र रूप म॑ भ्रवतरित होन का वरदान देते चित्रित क्यि गए है ।९ विधवाएँ-- जिनके 
वधय को उनके पूव पापो का दुष्परिणाम समभा जाता था कठिन तपश्चर्या के माध्यम 
स॑ ही, अपने पाप! को प्रक्षद्रित करत मिलती हैं ।" 


ऋषि मुनियों वा जीवन तपाप्रवान होता था। उनकी तपश्चर्या स दर द्र को 
इम दुश्चिता म ग्रस्त दिलाया गया ह कि वे मुझे भ्रपदस्थ व रत्रे स्वगलाक के प्रधिपति 
न वन बढठें | पथ्वीराज रासा म अ्टसठ तीर्थों की यात्रा करने जे' उपरा त बद्रीनाथ मं 
तप करता हुँझ्ा सुम त ऋषि श्रपना जठरारिन वा शा त करक क्षुधा एवं निद्राटि पर 
सयम पा लता है भ्रौर मात्र धूम्रपान पर निर्वाह करता हुमा सो वप तक शीपासनतस्थ 
(हाथा वे श्रगुप्ठा पर शरीर का भार डालता हुआ्ना) होवर हरिस्मरण करता है। 
ग्राप्म ऋतु म वह पचार्नि तप करता है हमन्त मं वफ मे सडा हाबर तथा वपक्रितु 
में खुब स्थान मे रहकर वर्पाबाता को सहन करता है। उसकी इस किन तपस्या 
स्‌ इंद्र भयभीत हा जात है कि बहा सुमात मुझे श्रपदस्थ वरक सुरलावाध्पिति न 
बसे बड़ । प्रेत व अपनी रमस्भातिक गअप्मरागा का भेजकर उसका तप सबित बरा 
दत हैं 47 हम्मीर रामा मे सुमःत ऋषि के समान ही पद्चऋषि की तपश्चर्या का वणन 
किया गया हैं। जांधराज न ऋषि का नाममान्र बल लिया है शप घटनात्रम 
पष्पीराज रासा जसा चजता है ।६ तपण्चर्या स शाप और बरटान प्रट्ान करन वी 
शक्ति तथा भ्रतोकिक सिद्धियाँ प्राप्त हा जात में भी विश्वास विया जाता था। सुमपत 
ऋषि का तप भग करन वाती रम्भा का उनके ऋषि विता द्वारा सानुपी यायि भागन 
का णाप टिया जाता है महाराज पथ्दीराज बाधासयर झाटकर गुर मं तप यर रत 
ऋक्रपि बा मिट सममवर गुटठा म धुप्रा करा हते हैं जिससे ऋषि वे त॒त्रा का उहुत 
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आाभिक स्थिति ३०५ 


वीडा हाती है और वे ऋुद होते हुए बाहर निकल आते हैं। रामाकार न उनम समस्त 
सब्टि का ही अपन शाप से भस्म कर दे। की शक्तित प्रदर्शित वी है कितु अनुतय- 
विनय पर वे निरपराघ सष्टि को तो भस्म नही करते मात्र महाराज पथ्वीराज को, 
उनवः सत्र निकाले जान का शाप दते हैं ।* राजविलास म वाप्पा रावत का एक सिद्ध 
पुरुप स राज्य प्राप्ति का वरदान मिलता हैं ।* गारा बादल की क्‍या म योगी का 
मनतवन से सगछाला को आकाश म उडान तथा उस पर सवारी करने की क्षमता युवत 
दिवाया गया है।* ऋषि और यागिया वे दशन को अहाभाग्य बताना * उनके गहागमन 
से गह बा पवित्र हा जाना/£ उनके दशन मसाज से पापो का विनप्ट हा जाना स्वीकार 
चारन मे भी ग्रालाच्यकानीन सामाजिका वी ऋषि मुनिया के विषय मे उच्च झास्था 
झभिव्यक्त हा रही है। 

सक्षप म तपस्या के प्रभाव से झ्सम्भव घटनाएँ भी सम्भव वन जान म विश्वास 
क्या पाता था । उसके माध्यम से उत्तम सतत्ति की प्राप्ति स्वय लोक तथा घरा का 
सुय प्राप्त करता भगवात को भो वश म करक उनसे भ्रभीष्सित इच्छा की पूर्ति करा 
लगा पापा का प्रक्षालित हो जाना तथा शाप और वरदान दन की दिव्य शक्तिया 
आर जाने म॑ विश्वास क्या जाता था। ऋषि झोर यागियों का देशत शुभ समभत 
हुए, उससे दशको के पाप-नष्ट हो जाने की धारणा प्रचलित थी । 


(ख ५)--धम ग्रन्थो का पठन और श्रवण 

धामिक ग्रयो क' पठन एवं श्रवण से पुष्य लाभ हान वे' सदेश पथ्वीराज रामा 
झोर परमाल रासा क पढने से भी मोक्ष प्राप्ति तथा झया-्य लाभा का विधान क्या 
गया है) पथ्वीराज रासो क॑ भ्रन्त म कहा गया है कि इस ग्रय वे' सुतन से धम 
प्रथ काम और मोल की प्राप्ति होती है तथा श्वाताम्रा के. मनोरध सिद्ध हा जात 
है।” इसके श्रवण से अश्वमब यज्ञ और तुलादान करन तथा बद्रीनाथ जगनाथ, 
रामइबरम काशी मथुरा, उज्यन द्वारिका और प्रयाघ्या म तीर्याटन करन के समान 
पुष्य लाभ हाता है । इसी भाँति हरसिद्धि, कागडा, हिगलाज और ज्वालामुखी दवियो 
एव प्रतिपदा कौ चद्ध और सुरभि क' दशन होन वाले पुण्याजन का रासो का पाठक 
सहज ही अधिकारी बन जाता है ।5 रामो श्रवण वे' माहात्म्य का और भी बढा चढा- 
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प्रावटि सुश्ररथ अरू ध्रम्म काम / निरमान सोप पावहि सुधाम । 

आवरसत च्यारि जौ सुनद्दि राज । परावहि सुचित वच्धहि सुकात । 
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३०६ हिली-वीरबाब्य में सामाजिए जीयन मी प्रमिस्यतित 


बार प्रटरशित बरते हुए यहा गया है कि दवेद्ध भी इसबा श्ररण बरत हैं तपा प्रह्मा, 
विष्णु झौर महेश इसे सुनरर प्रमुदित हात हैं। इसब' पढ़ने सुनते से गस्त्रत्रिद्या का 
चान शत्रु दमन वी क्षमता, सम्पूण रसा या प्रास्वाद, समस्त प्रिघाप्ता बा परिचय 
तथा मत्र तत्र वा चान प्राप्त हो जाता है । रामायण, महाभारत प्लौर पुराणी व 
श्रवण की भाँति रासा का श्रवण भी दि सिंद्धि प्रदान बरता है। भ्राग बहा गया 
है कि शडसठ तीथों म स्नान गाविद गा गुणगान तथा नित्यप्रति गंगा-सनान बरत 
वाले पुर॒ुषा वी भांति राप्तो लिसने प्ौर पढने वाल पुष्याधित्रारी बनत हैं॥ उनते 
राग शोक विनष्ट हो जात हैं तथा डाबिनी, भूत भौर बवाल उन पर काई भी दुष्प्रभाव 
नही डालने पाते ।* 


परमाल रासा म विविध समया को सुनने वे” पथक पथत्र लाभ प्रदर्शित किए 
गए हैं। चल ब्रह्म की उत्पत्ति और उनका वश-वणन सुनने वाला को भगवान से श्रा- 
सपत्ति प्रदान किए जाने उनकी काया के निराग रहने, युद्ध म विजयी हात तथा 
सकक्‍घपत्रसतति सुस्रापभोग बरते हुए अपार द्रव्य मिलन का प्रलाभन दिया गया है ।* 
बचा परिणयन समय के' श्रोताओं वा पांच सज्ञा क' फ्व वा झ्रधिवारी घावित किया 
गया है।* ग्र थ की समाप्ति--क्षत्रिया व धम से परिचय नवरसा के आस्वाट तथा 
पुष्य पुज् के प्रभिलापियों वा परमाल रासो व पठन का परामश देकर की गई है ।* 

पथ्वीराज रासो भौर परमाल रासो के पठन भौर श्रवण स मुक्ति मिल 
अथवा नही, कि तु उपयुक्त विवरण से इस तथ्य पर श्रवश्य प्रकाश पडता है कि ग्रथ- 
विशेषा के' पठन झौर श्रवण का भी घामिद देष्टि स पुण्यकर और मुक्ति प्रदाता 
सम्रभा जाता था। रामायण तथा हनुमान चालीसा आदि म पाठका वा ऋद्धि सिद्धि 
प्राप्त होत के जा प्रलोभन दिए गए है उपयु क्‍त निर्देश भी उसी परम्परा की कड़ी 
हूं। इनका मुस्य उदृश्य इन ग्रायो के अधिकाधिक सरया म॑ फठक प्रस्तुत कना 
रहा है। 


(ग १) स्रष्ठा और सृष्टि-सम्ब थी विश्वास 


कवि चाट ने ईश्वर को आदिकर्ता प्रभिहिित बरते हुए उसे रूप रेस भौर 
गुणरहित तथा गृणात्मक भी कहा है ४ उस ग्राटिकर्ता ने स्वग, भू पाताल, यम, इंद्र 
भौर लोकपालादि की सब्टि की है। पवन भ्रॉग्ग जलधर सरित, समुद्र, तीथ और 
पवता मे उसका अश्य विद्यमान है ।९ चौरासी लाख प्रकार के जड जगम जीव और 
सूय चद्भादि सभी उप्तकी इच्छानुसार सुच् दु खो का सहन और उसकी गाता 
दा पराप्तन बरते हैं ।” उसकी गाता से सूय नित्य श्रति प्रात काल उदित हावा है 


अ-+-+--+__तनतन- 


(१ स ७-६०, प० रा० , का० २५०४॥२४१ ४२, पर० रा० २।१६३, वही, 
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इ्ण्प हि फीयो साध्य मे सामाजिक भीवक की समिति 


चवराति फैसार?र शध वी धरा पर शबा पर। सर्द । चगरी चामि से से एव कम 
प्ररशि _पा जिगा युग से हुधां यथा दए । ब्रा ।॥ धया शा सर मे कि, 
प्रति प्रगिरा, पुलरशय पुर थोर कु उम्र पुत्र उप | हि।े ग।र जहउ वे जिया 
भी ल्न्‍जगम हैं ये प्रद्माप 77 गत पुप्रा झा उठय हुए है।? 

हम्मीर रागा से भी सत्टयुलाति गा विषय रे दिपप्रराए में सयवा पारला ये 
साम्य रगात वाली यारणा प्ररठ वो गई है (“सह घुगार प्रतिकश में गूए घाट 
पंप प्रावार पौर देव>युत या घर घाट हए भी 7 था घवोाु न्‍ग सयका बीज 
रुप में गा वटिय करद प्रशालित्रिय सागर मे राग द्रा वीर थे ॥ उ तय शिवा 
से माया भोर ईशर दाया धभिषायां शे पुएारा जाता है रयउत्र किया जिमने मेहर 
प्रबट विय ।ई ध्नाडि ब्रद्म की तालिस एप प्मस वा थी फरच/ प्रा जिगग ब्राराए- 
बल्प के भाहि मठया वा उद्भव हुफ्रा ६ "गे हहरि/या । प्र 7 ब्रद्मा रि मरा 
साठ प्िपत थी है प्रौर किस प्रयाज। गो लिए व है, उगा मप्तायात में ऊपरन्याद 
घूएत रह बियु 4 उसवा बार | था सत्र । छत रम्यभू 7 यप शोर प्यागवा 
झाश्य लिया जियम 7४ घाभाधिर हुए जि मुझ सहित रग्ना गरनी बाचि। वई 
प्रये् तपस्पा मी कारण प्रजाउति बी गिटि प्राप्त 7* 6 भौर उठ्ात रगा सम यायू 
भूमि धौर जन नामए वाँच सस्या तथा यशादि मा ख्य मे भपती मायवां सटि बाय 
यात्रा रत्व प्रदान किया ।६ उ होते सयकालिं घार पुत्र श। भी उत्पात रिया हिल्‍्तु ये 
चारा तापसी वि के हाने या बारण सप्टि विकास पं बर सब । सिशाा उहात प्रएन 
विजिप शरीरांगो स पुन यछ्ध माययव उत्पन्न किए जिसमे उनवा सेते से मरीबि शरण 
स्‌ पुतत्त्य नाभि से पुपह बरसे गत त्वचा सा मग्रु प्राण (वायु से) यिष्ठ, प्रणूद 
वे दस उत्मग रा नारत छाया सा कदम पीठरा भ्रधम, छुटम से वामा (याम) बढ 
से धम्र प्रोष्ठ स लाभ पद स निह्त भोर मोड से गिघु उत्पान हुए और समार का 
सानवचत्र इ ही की सतान है ।" 

ईश्वर भौर सब्दि सम्पथी स्फूट बिचारा मं कवि चाट वा क्यन है वि यह 
संसार स्वप्त तुल्य है झोर स्वप्न मं दीपन बाली वस्तुप्ना की भाँति रम्म प्रतीत होता है 
यह हश्यमान जगत शीघ्ष ही नप्द हो जायगा । बाल के पभ्रागे मनुष्य मी दशा सटीव' 
के प्राग वध हतु बोध हुए बबर के समान है जिसका ईश्वर बी दया से ही उद्धार हा 
सकता है। समस्त सांसारिव वस्तुएं शसत्य है भौर ईश्वर वे प्रति भ्रांसवित सात्र या 
ही राच्चा तत्त्व राममना चाहिए ।" सूदन वे' मत म जगरीश वी इच्छानुस्प ही भणु 
लाए मना में स्‍्रार लासा मन अथु म परिवातित हो जाते हैं।" चद्रशसर ने ज्गत मा 
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घामिव स्थिति न््ह 
हद्रजात मे” खल ये! समान बताते हुए ईश्वर यो पट से उपमिय क्या है। वह विमिप 
मात्र म युद्ध वा घुछ कर दियाता है तथा सवत्र पिधमान होत हुए भी हियाई “ही 
दता । बशयदासजी 4 समस्त प्राणिया को ईश्वर या सूप बतात हुए बहा है वि 
प्रपदमय जगत म॑ न वोई किशी का बुछ रत्ता है भौर न लता है ।* इसी भाँति स्दण 
मा नरब भ नी बाई यही जाता । ईशयर ही सबब घट घट मे विरानमान है भ्रौर 
सम्पूष जगत मे इपया ही रुप लगित हाता है | 


(ग २)--अ्रवतार 


परमाल रामो ? झौर छत्रप्रयाश* मे इस पारवरिया धारणा मे झास्था प्रवट 
वी गर्र है कि धमर वा क्षय झोर अ्रधम पी पह्रभिवद्धि हान पर धरा धेनु व रुप मं 
विष्णु स उसबा भार उतारने का निवेदा बरती है भौर विष्णु भयतार लकर उस 
बृताथ बरत हैं । पथ्वीराज रासा* प्रोर शिवराज भूषण म॑ विष्णु ब--१ वच्छप 
२ मत्स्य ३ दाराह ४ नसिह ५ वामन ६ परशुराम ७ राम ८५ हलथा 
(बदराम), ६ बुद्ध भोर वबलेक या वल्कि वा रूप म भ्दतरित होपर भू भार हरण 
बरत चित्रित क्यि गय है । इन सूचिया म कृष्ण वा परिंगणन नहीं क्रिया और उनव 
स्थान पर बलराम भवतार माने गय हैं। रास। के' पतालीरावें समय म दशावततार पी 
सूची पुन दो गई है वितु उसम भी श्रीकृष्ण का नाम नहीं है ।४ 

दर्शाववार म श्रीकृष्ण वा वामाल्नस ने बरन के! लिए हम रामाबार प्रौर 
भूषण का दाप नहीं द सवत । डॉ० वासुलव उपाध्याय न विविध ग्रायो व' प्रमाण 
हबर सिद्ध बिया है वि श्रीरृष्ण व नाम का दसवी शताब्दी के पश्चात के ग्रथों मं 
उल्लस नहां मिलता जवबि बुद्ध का इसा की नवी शताब्दी स॒ पूव वी सूचिया मे 
उल्तस नहीं मिलता है। 

कवि सूटन ने दस व स्थान पर चौबोस भ्रवतारों वा नामावली दी हे । “सम 
उहनि अग्नतिसित पझ्नवतार परिगणित जिए हैं--१ मत्स्य, २ वच्छप, ३ वाराह 
४ नसिह, ५ कपिल ६ हरि ७ मवतर (मनु) ८ वामन, ६ हिजराम, १० 
राम ११ बलराम १२ घावतरि, १३ साकादिव १४ ऋषभदव, १४ हस, 
१६ माहिनी १७ ध्रूव १८ व्यास, १६ यत्त, २० दत्तात्रय २१ बुद्ध २२ नारद 
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घामिव स्थिति ३३११ 


बा लिए उहान जसे ही पीछे की प्रार दृष्टिपात किया कि वह रणवसण्ट विधलकर 
लव॑णमंय सर मे परिवर्तित हा गया ।* 


परमाल रातों म ग्रुढ गारखनाथ श्राल्हा गो सेवा से प्रसन होकर उस माहन 
श्रौर साखन नामक दियास्त्र प्रदान वरत है तथा भमर रहन का भी वरदान हस 
हैं ।* छत्रप्रकाश म स्वामी प्राणनाय महाराज छब्साल को युद्ध मं सदव विजयी हाने 
श्रौर प्रखडित राज-परम्परा चलने का वरदान दते है ॥7 


कवि मान ने बाप्पा रावल हारीते नासक सिद्ध-पुस्प से तप हाने दा वरदान 
प्राध्म करत चित्रित किय हैं। उनत्री सवा स॑ प्रसन्‍त हए हारीत, याप्पा राववणी को 
दूपर प्राय काल वरतान लने वे! लिए नहते हैं ।* निर्वास्ति समय पर वाप्पा रावल 
जय उनके समीप पहुचत हैं. तो हारीत बाग विद्या स आकाश की झोर ऊष्व गत 
झारम्म करते हैं ।* ध्रावाश म से वह रावलजी वो स्व मुख खालन का भ्रादश दत हैं 
और उनके वसा करने पर उनके सुर मे भ्रपने मुख स निकाला हुघा तास्वुल गिराने 
की चेप्टा करत हैं ।९ वाप्पा रावल उस पान का ब”ाबचित भूठा समभकर थूक' देत 
हैं * जिस देकर दु छित हुए सिद्ध पुरुष महत हैं कि यदि तुम इस ताम्वूल की खा 
लते त! भ्रपर ह। जाते और सुम्हार वश का राप्य दी श्रचल हा जाता । झगत सुम 
अमर तो नही हा सकते, किन्तु मैं तुम्हे भूपति हात गा बरदान प्रदान करता हूँ ४ 

बवि भुदन ते उस पारम्परिर विश्वास की भ्रभियक्ित प्रदान वी है जिसम 
देगा की सहायता करत दाले भूष मुचदरुद को उनसे यह दो वरदान मिल थ कि 
इमरी देव चरणा मे सदव प्रनुरक्ति रहंगा भौर उपकी नींद मे “याधात डालत पर 
जम ही उमबी दप्टि पडेगी वह भस्म हो जायगा ।६ 


बाप ++ 


तुप्ट देव श्ौर सिद्ध पुरषा स जहाँ श्रनक प्रकार वे! वरदान मिलन का विश्वास 
क्या जाता था, वही उनका रुप्ट हाना धनिष्ठकर शापा का कारण माना जाता 


था। शाप दने की शक्ति सतीन्‍नारियों तथा भ्रात्त प्रजाजता मं भी स्वीकारवी 
जाती थी । 


पथ्वीराज रासो म॑ चित्ररंखा नामक श्रप्सरा को इद्धकाप के कारण" तथा 
भजुपापा व॥ ऋतप शाप ने कारण," अमश शर्शिक्षता और सथागिता के सप म 
मानव योनि भोगनी पडती है । मजुधापा को सयोगिता के रूप म पित झ्रौर पत्तिकुल 
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३१२ हली-बीरकाब्य मे सामाजिए जायन की ग्रभिव्यवित 


के विवाण तथा पी विद्धाह मी दुख भागन बा भी शाप मिलता है। प्रासराथ 
गए भद्दाराज पृस्पोराज एग बाघाम्यरघारी ऋषि वा गिदू रमभगर उस्रुफ्षाख 
निवाजन था हए पुरा बरा दव हैं । घुए से पोड़ित हावर ऋषि बाहर तिल प्रात 
हू नया प्रगति म जन झौर गुर लवर शाप रत हैं रि जिसने मरा घाँगां का बष्ठ 
परैचाया है उस दा बंध था भवगा प्रप्गी दाना घाँसें निवाल विए जाने को मष्ट 
भागा पड़गा ।" महाराज पस्वीरात या पूप-युर॒ुप बीमलटयजी का तपाजया मे रस 
विधवा वणित पुत्री गोरो का सतीत्य भग करन व भ्रपराघ में उससे राशस हा जान 
बा शाप मिलता है ।* वश्यीराज रासा में ऋषिशरीड़श धावार नामक सूपरति गा भी 
ऋषिय! वा शाप से रादक्षम याति हा जाती है ॥? रवातट समय मे गगनव्रियरी गज- 
राजा वा एवं मुनि वे! शाव से भूतल पर भवतरित हावर मानवा की सयथारी व काप 
मे झाने वा दण्ट भागना पड़ता है ।* चाद न दु सी प्रजा भी भाहा मे भी दवा एय 
सिद्ध पुरुषा की भांति शाप दन थी क्षमता प्रदर्शित वी है। बवीरवाहा सामब राज्य 
क' भ्रत्याचारा म॑ पिप्ती हुई प्रजा शाप दती है- तू निवश मरंगा जिमस वामूय 
बे' साथ साथ तुझे सुगति भी नही मिल सकेगी /# यह निर्देश बरना प्रावश्यक है कि 
उपयु वत सभी शाप फ्लित हात चित्रित किय गए हैं । 

रतनबावनी मे मद्ाराज रतनमेन को भगवान राम का पापट लिपाया पया 
है, जो नारद मुनि या उपहास करने वे' दण्ड म॑ उनवी शाप से भूतव पर पत्ित हाते 
चित्रित किये गए हैं ।१ भूषण न मुगलो बे' उन प्रारादा वा जहाँ कभी कलावता वी 
मधुर स्वर लहरी से वातावरण निनादित रहता था भूत प्रता वा डेरा बन जाने ये 
मूल मे शाप का प्रभाव बताकर शावों म भ्ास्‍्था प्रकट की है ।* 

झाल्हासण्ड म बरागिया क॑ शाप से राज्य पाठ भंग हो जान मे॑ विश्वास 
प्रदर्शित करत हुए उह रुष्ट करने से बचने का परामश दिया गया है ।* प्राल्हुसण्ड 
मे सतियों मं शाप भौर वरदान देने सम्बधी जनविश्वास का गजमोतिन भौर बाड़ 
के माध्यम से प्रकटन किया गया है। दोना ही रानिया सती होते समय दिल्ली ग्लौर 
महाय का विनाश हाने का शाप देते चित्रित की गई है ।६ 

बरलान भौर शापो सम्बंधी उपयु क्त विवेचन बे' झत मे हम इतना निवेदन 
अवश्य करेंग कि ग्राजक्ल एंसो बाता म विश्वास करना भ्राधविश्वास की श्रणी म 
रखा जाता है | वीरका य मं वर्णित घटनाग्रो पर भी दष्टिपात करन स एसा प्रतीव 
होता है, मानों कवियों ने ज्ितिकों आँखों के! समक्ष सम्पूण घटना चत्र था--झपन 
आशयदाताओो क सुख दु ख कै! मूल म वरदान भोौर श प्‌ की यायनता करके, उनके 
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धामित्र स्थिति गे 


नियमन को किसी पराल शक्ति के हाथा म प्रदर्शित करन की चप्ठों ब] ६ । जा रा 
इताया निश्चित है दि ध्रालाच्यकातीन जन-जीवन म एसे विश्वास शाजवज से स्रविद 
घर बिए हुए थ । 
(ग-४) -ज्योतिप 

साहाणा का विवेचन बरस हुए ज्यातिपी स्‍भौर गणवा द्वारा यात्रारम्भ वरन, 
गड़ा धन निकालन बिल वी नीव जमान चूलियाँसिराने तथा नावा सस्वारा व मम्पन 
बारत समय उाकी 'ुभन्‍लस्न पूछन का पीछे उल्सख किया जा चुका है। इस्स चाव 
हाता है कि आलोच्यवात म जीवन क' छाट-ब़े सभा कार्यों के समय ज्यासिधियों वी 
शरण लगा झ्रावश्यक समभा जाता था। पारिवारिक जीयय की भाँति रायगीतिक 
जीवन भी ज्यातिष से झ्राषात था। युद्ध जभिधाना से पूव तदथ 'युभ मुटृत्त का शाधन 
कराया ज्तता था । महाराज पथ्वीराज महोव पर प्राश्षमण वा मुद्गत्त पूछत है. सौ” 
एक ठप तब उमका 'पुभ घुदृत्त न होन का कथन सुतवर एक वप पयात प्रान्षमण का 
स्थगित कर दत हैं ।* बीरकाव्य म भय नरश भी शुभ मुहृत्त म ही युद्ध प्रयाण करत 
मिलत हैं ।* मुसलमान वादशाह भी झपने काजी से पुभ साइत पूछकर, भराक्रमण करत 
मिलत है ।? भ्रौरगजेब कान मे भारत प्रान वाल बनियर नामक फ्रेंच यात्री न॑ भी 
भारतीया की ज्यातिष मे प्रगाढ प्रास्था पर प्रवाश डावत हुए वीरकाप मे चित्रित 
धारणाग्रा का भनुमोदन क्या है। उसने' भ्नुसार युद्धरयल म शत्रु सेनाप्रा वे एकत्र 
हाकर, सामरिक दुष्टि से पूणतया म नद्ध हा जाने पर भी, तापो का तव तक बसी 
नही दिलाई जाती, जब तक काजी या ज्योतिद्दी हवरा बताई हुई णुभ साइन नही भा 
जाती । कभी कभी यह साइत आने कौ प्रतीक्षा भयानक विपत्ति बा निमित्त बन जाती 
है बाकि उस समय तक शत्रु इस असावधानी का लाभ उठा चुरा होता है ।* बनियर 
ने पाखण्टी ज्योतिषिया की हास्पास्पद घटनाभ्रो का उल्लेख करत हुए--एक एस 
पुनगाली ठग क' समीप बहुत भीड रहने का उत्वेख किया है जो प्रक्षर चान से भी 


धूय था ध्ौर जलमाग के सूचव' नक्शे को झपनी ज्यातिव की पुस्तक बताकर, भा-तोया 
को ठगा करता था ।£ 


भविष्य-क्थन के लाभ चाहे जा कुछ रह हा; एक प्रत्यक्ष हानि यह टिएाद 
दी है कि युद्ध म जाने से पुव ही ज्योतिषिया द्वारा पराजित हान का नविष्यान्वा 
सरनिका को हतात्माहित करने निष्प्राण कर दता था और पराजय झ्रनश्य-भावी वन 
जाती थी। पशथ्वीराज रासा मे ज्योतिषिया का जिस भाँति निडर हाकर महाराज 
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३१४ हि दी वीरकाय भ सामाजिक जीवन वी झ्भि यक्ति 


अनगपाल के बद्रीनाथ" जाने क समय तथा प्रियाकुवरि की विदा के श्रवसरों पाए ही भारत 
जजत “ आतजिपत्य वी भविष्यवाणी वरत॑ प्रदर्शित किया गया है यदि बह वस्तुत 
सत्याधत हू ता इन भविष्याल्लसो व विश्यावत प्रभाव की सहज कल्पना वी जा सकती 
है | रामो म महाराज पथ्वीराज और उनके सनिक शाह गारी से होने वाले श्रीतिम 
युद्ध म बडे हीन मनोयल से युद्धाथ जाते दिसाए भी गए हैं ? क्यांकि उहें ज्योतिवियो 
स टम बार पराजित हाने की सूचना मिल चुकी थी ।* तात्पय यह कि ज्योतिष म 
आयाच्यकालीन जनसमुदाय की प्रगाढ आस्था थी और जन जीवन के प्रत्यक क्षत्र म 
ज्यांतिपिया *' भविष्य कथन को बडा महत्त्व प्रदान किया जाता था । 
(ग ५)--शकुन अपशकुन 

झालोच्यकाल मे शकुन श्ौर श्रपशवुनों के विषय म भी जन विश्वास बहुत 
बढ़ा घढा था। गुभ शजुन विजयश्री के अधिकरण कार्यो मे साफ्ल्य तथा रिद्धि सिद्धि 
की प्राप्ति म सहायव' मान जात थ ४ जबकि अ्रप शबुना वे' कारण पराजय होने श्रभाष्ट 
कार्या म व्याघात पड़ने तथा मत्यु तक हो जाने का विश्वास क्या जाता था ।९ झ्प 
शबुना का प्रतिकार करन क लिए ठुछ क्षण तक ठहर जाने” भथवा अपशकुन करने 
बाज पशु पक्षी को मार डालन का प्रचलन था £ जबकि शकुन के समय अचल मे गाठ 
लगान की प्रथा थी ।६ इस प्रथा न मूल म॒ कदाचित यही धारणा रही होगी कि 
अ्रचल मे गाठ लगाबर उस शुभ शत्रुन क सभी सदफ्लो को भपने वश म॑ कर लिया 
गया है । इन शकुन झथवा अपशबुनों क निर्धारण मे विभिन प्रकार के पशु पक्षियों 
विनिप्र प्रकार वी प्राकृतिक घटनाश्रा विशेष प्रकार क वेश पहने हुए मानवा तथा 
झपन शरीरागो वी विश्वतिया का स्थान दिया जाता था । 


परणु-पक्षियों से सम्बद्ध शकुत -- 
पक्षिया मं दवा या श्यामा' नामक चिडिया की वहुत महिमा समभी जाती थी। 


कपत्रि चाद व' झनुसार--समतल स्थान पर दाहिनी या वाइ कसी भी भार बढी हुई 
दवा शुभ हाती है ।! उसके दशन स यात्रा का मनोरथ सहज ही सिद्ध हो जाता है 
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१० दवी एक चिटडिया वा नाम है। झाजवत इस चिडिया का शामाया श्यामा 
कहते हैं । यट सर पर से ब्रितकुत काती होती है। उसकी पूछ लम्यी श्रौर चाच 
काजी हाती है । शिवारी और डाकू ताग भ्रव भी इस चिड़िया की बाली स बडे 


मततव निवाल्त हैं। प० रा० का० रासावार , प० २५७ पर पाद टिप्पणी 
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च/मिक स्थिति ३१५ 


ग्रौर उसे रिश्वि सिद्धि वी प्राप्ति हाती है ।" यदि वह मठल बाँधवर उडती हा भौर 
रास्ता काटकर बाइ श्रोर स दाहिनी भोर का गाय ता शुभ होती है ) इस समय वह 
जितनी बार बात, कायसिद्धि म उसी के झनुरूप अधिक सफ्तता मित्तती है ।* सप वे 
फण पर नत्य बरती हुई श्यामा दस शबुन को परिचायव समभी जाती थी वि दसन 
बाल वा शीध्र ही सम्पत्ति और सुख प्राप्त हात वाते हैं रासो के! सम्पादका वे 
प्रनुसार ग्रातवक्ल भी डाकू झौर शिक्रारी लाग इस चिडिया बी बोली स बहुत से 
मतलब निवाखते हैं। चाद वे प्रमुमार भ्रधोविसित परदु-पक्षिया का मिलना शौर 
बातन। भी चुभ समभा जाता था । 

तोतर, खर नाहर जबुक सारस चील चातक,, भारद्वाज पक्षी, उलूब तोता 
बाहर बकरा भौर नवला वा बार झआर मित्रना ।* दाहिनी भोर दहाडते हुए सिह 
का शुभ शकुन माना जाता था क्तु सफ्तता मे भय की झ्ाशका रहती थी ( यदि 
सीन पाच या सात मगी मग के साथ चरती मिलें तो व एुम होती थी !९ झगाली का 
बाइ भोर रटने करता नगर प्रवेश के समय घुभ माना जाता था ।* नरहरि ने भी 
कुत्ता चीव श्गाल उलूक श्यामा, तीतर, मझुरी मुर्गा प्रौर मयूर का माग भ वाइ 
आर पड़ना शुभ समभने की घारणा व्यक्त की है ।* 

कवि चाद क झनुमार अग्रलिसित बातें भी शुभ शकुन वी परिचायक सममभी 
जाती थी । गवि चाद न इन शकुना म आक्रमण करने वाल नारेन नामक सामत की 
काँगडा दुग पर विजय प्राप्त बारत दिखाय। है--मग का माग के दाहिनी भ्रोर पडना, 
सामन से सथ का भ्राना सिंह का बाइ शोर दहाडना किन्तु नगर प्रवेश के! समय 
दाहिमी आर पटना तथा उल्लू का बाइ श्रोर से शद करना,* परमाल रासो मे मौर 
बा कूक्‍ना, उत्तर की भार वाराह दम्पती का मिलना साइड का बाई भार दहाडना 
बगुत का टाइिनी टांग उठाकर बठा मितना भौर चक़वा-युगल का दिखाई दना शुभ 
समझने का विश्वास प्रकट क्या है ।* केशवटासजी ने धोडे के ऊपर पाखर डालते 


समय्र उसका ऊचा मुख करबे' हिनहिनाना तथा टापो से भू बा खोदना विजय का 
प्रतीक बताया है ।*१ 


अपरलाकुन +- 


श्यामा घिडिया का दाहिनी झोर तीन वार वालना इस तथ्य का झ्रभिसुचक 
समभा जाता था कि यह याना स्थगित करन का सकेत वर रही है ।** उसका दाहिनी 
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३१६ हिली पीरफाब्य मं सामाजिक जीयन वो ब्रभिस्यवित 


श्रार स बाइ शोर का माय वादा भी प्रपणयुत माता याता था तथा वियास 
किया जाता था कि एमी दशा मे उगठा दा बार शाट बरया गरजुक वा बहा हाय 
बा सूचक है, जबवबि तीन बार बाजना उसये यीयन वे ही सपट प्रस्त हात या 
परिचय द रहा है।* श्यामा वा कसी बदील या 'ुत्त वश पर पश्रगार भस्म झगया 
उपला पर बढा मिलता तथा एवं बार चटचहाना भी बहुत भपुभ रमभा जाता था।* 

सुर्यास्स वा समय दृष्ण मग का मिलना साझात यमराज वा स्वरूप माना 
नाता था ।* वन बिलाव उल्लू परपा श्रौर पदुबी का हशिण वी झार बालना थी 
झपुभ समभा जाता था।* पयु-पक्षिया सम्य घी ब्रपगबुय मे प्रधोविखित तथ्य भी 
परिगणित किय यात ध-- 

१ शगात का रुदन, २ सारस युग्म वे स्थान पर एवं ही सारस बा मिलता 
३ दिवस मे भी चकवा चकवी वा विछाह ४ हाथो शोर प्रश्वा बी गतिमग हाना 
तथा उनकी प्राखा से अश्रुपात हाना ५ श्वाना वा झटन ६ सामने स वाराह वा 
श्राना, ७ कौवा फा सामने या बाई झार बाँव काँव करता ८ गतंव्य दिशा यी 
आर उल्लू का उडकर जाता & सना की ध्वजाम्ा पर उलूक या गृद्धा का बढना 
१० सामने की झ्रार स॑ गद्धो वा बालना, ११ लडत विलावा का सामने पड़ना, 
१२ कुत्त का कान फ्टकारना, १३ घिरक ऊपर मडरातों चीला का चीलार 
बरना, १४ खर वा दाहिनी श्रार मिलना १५ बिलती बा बाइ भार से दाहियी 
झोर को माय काटना, १६ उल्लुओ का दिन म बोलना १७ साँप वा मा। काटना 
१८ बिना दाँत वाल हाथी का मिलना ।* 


प्राइतिक घटनाओं स सम्बद्ध शकुन 
कार्यारम्भ के समय आकाश का स्वच्छ हाना तथा सूय का उदित हाना 


शीतल मद सुगध पवन का चलना, सामन के विश्ी गाँव में श्राग लगी मित्रना थुम 
समझे जाते थे ।१ 


अपशकुन -- 
१ सूय का तेजहीव दिपराई दना १(क)--सूय म कमल चिह्न दिखाए दत 
२ उल्वापात ३ देव प्रतिमाग्ना का हसना। ४ झाकाश से रघिर वर्षा ५ दावागस्नि 


लगना ६ तारे दूटना, ७ चद्र का निष्कतक टिखाइ दना ८ वक्षा स पुष्पाया 
स्थान पर श्रग्ति वपा होता ८(क)--वक्ष की शास्राआ का टूटना । £ श्राकाप का 
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चाभिक स्थिति ३१७ 


मूलान्दन होना। १० वबया का नत्य करना, ११ झ्ाकाश मं मायायी आक्ृतिया 
बा उापात करना । (२ सता के निशान और नरेश वे छत का स्वत ही खडित 
हा जाना, ११ महावत के हाथ से अम्श वा गिरता । १४ दिशाएँ दरध लिखाई 
दना । १४ बिना ऋतु के ही वक्षा का पुष्पित हाना । १६ प्रासाद की दीवारा का 
अमना । १६ दद प्रतिमाएं चलता हुई प्रतीत होना । १७ घोडे पर जीन क्सत 
हुए हारी का टूटना ।* 
मानव व्यापारो से सम्बद्ध उदुन 

छत्रधारी पुर्ष अ्रथात नरश अथया दृत्हा प्राह्मण गोद मे पुत्र जिए युवती 
चुत बस्ध लकर झाने वाता रजक, शगार वी हुई वेश्या, फ्ल श्रच्छेत दर्षि, पुष्प 
अथपा पूण घट लेकर भा वाल मनुप्या का सामत पहना, वाघे हुए पु प्रम्बलित 
अग्नि स्वण अथवा भरणि की देन की आझ्राकाक्षा करन वाले व्यक्तिया का मिलता युभ 
सममभा जाता था | इसी भाति, वश्या मद्य पात लिए हुए क्‍्लार अर्थी प्रूण कलश 
बे'वा श्वत परिधान वाल स्ती-पुम्प दीपक निघूम भ्रग्नि, पल्‍लव झौर पुष्प लक्र 
आन बाजी भालिन वा श्राग पडना भी उुभ शबुना से परिगणित किया जाता था (४ 
अपराकुन्त +-- 

बिना धुल वस्त्र विए रजक प्रथवा दो गध और सिर पर बाभा लिए कुलाल 
वा सामने या बाई दिशा से आना लटाई क्रान का निमित्त समझा जाता था । इसी 
भाति जढ़ा खोल हुए विभूतिहीन यागी श्यामवण के भथवा तिलक हीन ब्राह्मण, 
रुटन करती हुई विधवा तथा श्वेत घंड पर बाला घडा रखकर लान वाली स्त्री का 
सामने पड़ना झापत्तिया का मूल माना जाता था।? 

मानव घरीरागा से सम्पद्ध शकुन 
स्त्रिया के वास तथा पुर्पों वे! दाहिन<अगा का फ्डकना शुभ समभय 
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३ रामभ उभय कुलाव करि सिर बधन निस मारि। 
वास टिसा समुख मित्रइ, अभ्रवसि होइ प्रभु रारि। 
अतितक बभन स्याम श्रमु जोगी होने प्रिभुत्त 
सम्मुह राज पश्ग्खिय, ग्रमन वरज्ज नित। 
“>> १० रा० , मा० ४॥६०६॥ ६४७५ 
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हमराज की सुना बह संगुन भय अधितवाय। 
बायाँ टय फरकत अति, ग्राद गये निशिराय | -- पर० शरा०', ११२६ 
५ फ्टयौ चपति राइवी दब्छित भुज अनुरूल । 
बी फ्रोध उम्रड़ी सुनी भई जुद्ध की फून। --द्न ० , क्षरे 


श्श्द हि ही पीरता ये में सामाजिर जोयन हीं प्रभिव्यवित 


जाता था । 
अपहबुन «- 

बठ गदगद होना, प्राँसां से भ्रवारण ही प्रश्ुपाव होने तगना, सुसव्ग वि बा 
म्लान होना, पुस्पी का वाम नेश फड़कना शरीर मे कम्प का प्रादुर्मार होना प्रणुभ 
समझे जाते थे ।१ कार्यों व' आरम्भ मे विसी कया छीव' टना भी उन कार्यों सं विध्त 
समुपस्थित बरने का बारण माना जाता था ।* 


शवुन भ्रपशवुन सम्बधी विश्वास में विधय मे यह निवेटन करना पह्रायश्यवा 
है कि इसके' मूल मे सामाजियां वी सहस्नारटयां तय भनुभूत वारणाएं प्रतीत हाती 
है। विविध पथु पक्षियों, प्राहृतित पदनाप्ा तथा शरीरागा ये स्फुरण वे समय भारम्भ 
किए गए बायों बे धुभ प्रगुभ परिणाम निकलने के प्राधार पर ये नियम बनाए गए 
हांगे। भ्राजकल का शिक्षित समुदाय ऐस विश्वासो को श्रध परिश्वासा म॑ परियगरणित 
करता है, तयापि भात नही प्रद्टत क॒ किस विधान से प्रगुभ शकुना मं उल्तिखित तथ्यों 
वा प्राय भ्रशुभ परिणाम ही निवलता है। भारत के प्राचीन साहित्य मे रामायण ये 
महाभारत प्रादि ग्रथो म तो इनका व्रियरण मिलता ही है शबुन विघार व नाम स 
पुराण भादि भ्रथा मे भी इनका विवचन किया गया है। कुछ भी हा हमार प्रालाच्य 
काल में शकुत प्रपशकुन् के सम्ब वे से जन मानस में दढ़ आस्था था ? 


(ग ६)- स्वप्न फल 


बीरका प मे स्वप्ना के ञ्र तगत ग्रनागत सुख दु पात्मक घटनाप्ा का पूर्वाभास 
मिलने व" साथ साथ घटित घटना्रा की भी दूरस्थ व्यक्तियों को सूचना मिलती 
चित्रित की गई है। इसी भांति ग्रशरीरी पात्र भी विविध वेशा म॑ दिखाई देकर 
स्प्र मनो-यथा झथवा हप का प्रक्टन करते मिलत हैं जबकि उनकी यारया बे लिए 
पुराहित व्यास और भाटा के बुलाय जाने का भी निर्देश किया गया है ।१ इन तथ्या 
से स्पष्ट हाता है वि झालाच्यकालीन जन समुदाय की स्वप्न म॑ देखी हुई घटनाएँ 
घटित होने तथा उनके सद ग्रमद फल मानने के सम्व घ म पर्याप्त आस्था थी । 

वीरकाब्य मे श्रधरात्रि क पश्चात देखे हुए स्वप्न पृणत सत्य निकलत चित्रित 
किए गए है” जिससे प्रतीत होता है वि अधरात्रि क पश्चात देखे गए स्वप्म सत्य 
समझे जाते थ। दुस्स्वप्नो वे' देखने पर जगते हुए हरि स्मरण करन और पानी पीन 
वी प्रथा थी ।4 उनके प्रनिष्ट फ्ता के निवारण के लिए बलि प्रदान करने का भी 
प्रचलन था ।६ 
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घामिक स्थिति श्श्६ 


पश्वीराज रासो मे महाराज पथ्वीराज को बाल्यावस्था म ही श्रपन दिललीपति 
हान का पूर्वाभास मिल जाता है जव वे स्वप्त म एक यांगिनी का उनका राज्यतिलवा 
करके वहाँ का नरश बनाने का स्वप्न देखत हूँ ।' महाराज भनगपाल अपने कुटुम्निया 
को दक्षिण प्रदेश की ओर जाते दखने तथा यमुना पार स इस आर झ्राएं हुए एक 
सिह को दूसरे सिह के साथ प्रेमपुवक मिलने के स्वप्न देखत॑ हैं, जिसकी व्याख्या 
उनके व्यास द्वारा इस रूप म की जाती है कि शीघ्र ही पथ्वीराज दिल्‍ली के अधिपति 
बनन वाले हैं ।* धीर पुण्डीर कद हांकर गजनी ले झ्राय जान से पूव ही यह स्वप्न दख 
चुका था कि उसे पक्डत के' लिए शाह गारी न॑ भाठ सहस्र गुणचरा का गुप्त वेश म॑ 
भेजा है ।* 
बालुकाराय की पत्नी अपन पति की आसन मत्यु क विपय म दुश्चिताग्रस्त 
हो ज्यती है क्योकि वह एक एसा स्वप्न देखती है जिसम उसकी कट्ि ज्घाग्ना की 
भाति स्थूत, तथा जघाए कि की भाँति क्षोण हा जाती हैं । उसके ना से अनायास 
ही प्रश्रपात हाने लगता है तथा केश पाश भ सप जोठन तगत है ।६ महाराज पथ्वीराज 
भी गोरी स पराजित होन स पूव एक दु स्वप्न मे श्रपनी रानिया का कलह करत तथा 
एक दानव द्वारा भ्रपहत हांत दजत है। प्रयत्न करन पर भी व उनकी उस राक्षस से 
रक्षा नही कर पात ।* उनवी कीति या राज्य श्री ने भी उनके वभव के दिला म स्‍्तीवेश 
मे आकर उनस अटूठ प्रेम सम्बंध हान का स्वप्न दिया था," उनके पराभूत हान से 
कुछ काल पूव उहें विलाध्ष छाडकर सचत हां जान दा स्वप्न देती है. और कहती है 
कि माणिक्राय चौहान के वशजो द्वारा रक्षा वी हुई पथ्वी का तू भूल गया है एसकी 
रक्षा ब लिए स तद्ध हा जा ।£ वह्‌ उनके बहनाइ रावत समर विजक्म का भी स्वप्न म 
दिखाई दक्र चताय करती है कि झय शीघ्र ही शाह गरी मर शरीर का स्पण बरन 
वाला है ।* 
प्रथ्वीराज रासा ने स्वप्न सम्बधी ग्रय वत्तातो म महाराज पथ्वी राज का 
खटटूबन म अपार द्रव्य गडा होन का समाचार पश्वी द्वारा दिए गए स्वप्न स चात 
होता है ।'१ उहहें हासी म अपन सामन्‍्ता की पराजय कया पता भी>हाततों द्रग द्वारा 
उज्यल तन पर घवल वस्त्र धारण करके दिए हुए इस स्वप्न स चात हाता है कि 
दवराय खीची का वध बरव' तुकों न मुझ पर आधिपत्य कर लिया हू ।* कवि चद का 
भालाभीम द्वारा क्‍्मास का स्त्री-पाश म॑ ग्रावद्ध क्रव युद्ध विमुप्र बर दन" तथा 
महाराज पश्वीराज द्वारा उसका वध करन का रख्सय भी" स्वप्न म ही चात हात 
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घामिक स्थिति श्र१ 


सारवाहन की माता को उमके द्वारा स्वप्त म यह आश्वासन दिलवाया है कि, मैं शीक्ष 
ही तुम्हारी कुक्षा से पुन जाम लूगा। माता पिता को इस स्वप्न से ढौँढस बधवा है 
और ज्ञीघ्र ही उनके यहाँ पुत्र-जम होता भी है ।* 

आ्राल्हुखण्ठ में रानी मल्हता की प्राथना पर देवी कनौज गए हुए ऊदल को 
स्प्रप्त म यह सूचित करती है कि महाबे पर दिल्लीपति ने प्राक्मण कर रखा है, जिसके 
कारण चद्रावली वो नुजरियों का सागर पर सिराने के लिए ले जाने का किसी म 
माहस नहों है। 

स्व्प्ता मस्‍्प घी उपर्युकत विवरण से स्पष्द होता है कि झालोच्यकालीन 
सामाजिका का उनमे प्रगाढ़ विश्वास था। उनके विविध प्रकार के अनागत सुख दु सो 
का पूवाभास हो जान के' साथ साथ घढित घटनाझा का दूरम्थ व्यक्तियों वो पता चले 
जाने या भी त्रिश्वास किया जाता था। आजकल स्वप्ना म ऐसी घटनाओं का परिचय 
मिल जाने मे चाह, विश्वास त्त क्या जाय, किलु मनाविश्लेषण मे इन स्वप्नो को 
महत्त्ववूण स्थाव दिया जाता है । जहाँ तक प्राचीनकाल का सम्बाध है--+रामायण 
आदि ग्रथा मे ता रवप्त में घतनाग्रो का पूर्वाभास मिलने के विवरण मिलते ही हैं, मिल्र 
के सम्रारा ले तो एसे लग खुदवा रखे हैं कि, हमने बहुत से काय स्वप्नो भ प्रेरणा 
पाकर सम्रत किए हैं 


(ग-७)--जत मन 

श्रालोच्यकालीन जन समुदाय की ज्त्र म॑त्रो द्वारा विविध प्रकार के दृृत्य कर 
दिखाने के मम्ब'घ म॑ प्रभूत भ्रास्था परिलक्षित होती है । विश्वास किया जाता था कि 
सन्रयल से झप्तम्भव कृत्य सम्प॒न क्यि जा सकते हैं मनुष्य की काया को भभिमनित 
करके शस्त्राघातों स सुरक्षित वनाया जा सकता है तथा दिययास्त्रो के प्रयोग से विपक्षी 
जिमूढ भौर हतात्माहित किय जा सकते है ६ पुथ्दोराज रासो भ बबि दुर्गा केदार 
झौर चद बरदाई महाराज पशथ्यीराज पश्रौर उनके सामतो की उपस्थिति मे जत मत्र 
के वन से ग्रधालिखित भ्राश्वयजनक कारनामे दिखाते हैं-- 

दुर्गा कदार के मत्रवल से एक शत छिद्र बाते घट के प्रत्येक छिद् मे से अग्नि 
स्फूल्लिंग तया वटा के पडगो के मत्र नि सृत होन लगत हैं (४ इसके प्रत्युत्त: म चद 
द्वारा प्रभिमत्रित घड़े म से महाराज पृथ्वीराज के प्रशस्तिपरक छद, चोदह विधाश्ा 
स॒ सर्प्वा घत मत्रा थी ध्वनि तथा उसके छिद्रा म से अध्ति ज्वाला वे साथ साथ 
पाना वी बोदारें थी निकलने लगती हैँ (< दुगा केदार स्वय म छ माह के बच्चे द्वारा 
बानदचीत करा दन बी सामध्य बनाता है, जदकि चन्द बहुता है कि मैं एक दिवस के 
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३२९२ हिंदी वीर्वाव्य में सामाजिब जीवन वी अभिव्यक्ति 


बच्चे से ही पट भाषायें बुलवा सकता हूँ ।* दुर्गा वेटार मतन्र पढ़कर एक भ्रश्व पर 
अच्छत फेंक्ता है, जो भ्पनी झ्रागिक चेष्ठाश्रो द्वारा महाराज पृथ्वीराज को भ्राशीर्वाद 
प्रदान करता है ।' इसके प्रत्युत्तर म चद उस भश्व वे शीश पर एव श्रभिमत्रित पुष्प 
रख देता है, जिसके प्रभाव स वह श्रश्व बोलन लगता है और एक गाथा पढ़कर 
भगवान श्रीकृष्ण से महाराज परथ्वीराज की रक्षा करने की प्राथना परता है ।* 
दुर्गा केदार वे' भन्न वल से एक शिलाखण्ड गतिशील होकर सचरण करने लगता है 
च द भ्रपने मत्नो स उस शिलाखण्ड म भ्रपनी भ्रगूढी प्रविष्ट कर देता है। मन्रवल स 
वह प्रगूठी को निकालन की भी चेष्टा करता है, वि तु दुर्गा बंदार द्वारा उसव मत्र 
फी काट कर देने स इस कृत्य मे असफल रहता है। खीभा हुआ कवि च ? भ्रपने 
मत्रो के प्रभाव से उस शिलाखण्ड को गलाकर पानी म॑ परिवर्तित कर दता है ।* 

दुर्गा केदार घ द से भी बढव'र अ्रदभुत काय कर दिसाता है। वह एक लडके 
का शीश काट देता है। लडके का कटा हुआ शीश तो छठ पाठ करन लगता है, 
जबकि उसका घड इतस्तत दौडने लगता है। इसे देखकर महाराज पथ्वीराज के समस्त- 
सभातद विस्मय विमुग्ध हा उठते है ।£ चाद भी हतप्रभ होकर देवी की श्राराधता 
करने लगता है जो उस झाश्वस्त करती हुई उसका पूरा साथ देव का वचन 
देती है ।६ 

इसके पश्चात दुर्गा कैदार मन्न बल स वर्षा कर दिखान का कौशल प्रदर्शित 
करता है। उसके मत्र पढत ही प्रबल वात्याचक्र के साथ बादल गरजने लगत है । 
दखत ही देखते चारा झ्रार भ्रधकार छा जाता है। बिजली चमबने लगती है तथा 
तडित गजन से झापूरित वातावरण म॑ मयूर कुहक्न लगत है। जब रिमभिम बूर्दे 
भी पडय लगती हैं तो महाराज पथ्वीराज झ्ौर उनके मामतो बे! आएचय बए 
ठिकाना नही रहता । चद भ्रपनी थारी झ्ाने पर इस मायाजाल का झनावरण करके, 
वर्षाऋतु के स्थान पर वसत ऋतु की उदभावना कर देता है । उसके मना के बल 
स उठी हुई आधो बादलो को उडाकर श्ाकाश को निरभ्र कर देती है । आ्राम्रवक्षो 
पर मौरग्मा जाता है. तथा पलाशादि वक्ष भा पुष्पित हो उठत हैं। पक्षियों के 
क्लरब' भ्रमरो के गुजार तथा कोयला की कूक से दिशाएं तितादित होने लगती है 
और चारो झार वसतकऋतु छा जाती है ।* 

कवि च द द्वारा दुगा बदार की बहुत सी विद्याप्रो की काट कर दी जाती 
है। दुर्गा केदार भी चट की विद्याश्रा की वाट करने की चेष्टा करता है किंतु 
सफ्ल नही हो पता । कवि च द सत्र मत वत से एक पापाण शिला को गलाकर 
पारे की भाँति द्रवोभूत करवे' उसम अपनी अगूठी प्रविष्ट कर दता है और डुर्गा 
कैटार से उसे वापस लौटान क॑ तिए कहता है। दुगा केदार लाख प्रयत्न करन पर 
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घामिक स्थिति र्२३ 
भी इसम क्ृतकृत्य नहीं होता जबकि चद इस भ्रदभुत काय का कर दिखाता है। 
ग्रातत प्रपनी पराजय स्वीकार करता हुआ दुर्गा केदार चाद वे' चरणों भ गिर जाता 
है और कहता है कि झ्ापके समान मत्नवित निभुवन मे नही है ।* 


जनमतावलम्बी झमर संवरा और पडितो म इस विपय पर विवाद उठ खा 
होता है कि झाज ग्रमावस्या है भ्रथवा द्वित्तीया ? झ्मर सवरा उस दिन द्वितीया 
बताता है जबकि पण्डितगण भ्रमावस्या $ निदान उनम यह शत निश्चित हा यायी 
है कि जिसका मत अ्रस॒त्य नतिकलगा उसका मिर मुल्चा दिया जायगा । झमर सवरा 


अपनी सिद्धि क' वल पर द्वादश कोश पयत भूसण्ड म॑ चद्रदशन करा देता है जिससे 
पण्डिता को अपने शीश मुडान पड़त है ।* 


अमर सेवरा उज्जन पर आकमणाथ गए हए कमास को मायाजाल मे फसा 
कर कत्तव्यच्युत कर देता है। कवि चद जब उस सचत करन जाता हूं ता दानो 
मतत्र मन्र का युद्ध हाता है। इस म नयुद्ध म॒ दुर्गा बेटार और कवि चद वे मध्य 
हान वाल कृत्वो की हो पुतरावत्ति प्रदर्शित की गई है ३ प्रत पिप्टपपण से बचन के 
विए उसका इगितमाज पर्याप्त है। 


गारा बादल की क्‍या मे राधव चेतन का अदष्ट-टशन की सिद्धि प्राप्त 
दिखाई गई है। वह महाराज रतनसन की प्रत्तिता के निर्वाह के लिए जिसम उहोन 
अपना रानी पदमावती का मुख देखकर ही जलपान ग्रहण करत का सकल्‍प कर रखा 
था ।* जगल म॑ महारानी पदमावती वी मिट॒टी वी अनुकृति बनाता है। उसकी 
अदृश्य तथ्या का भी जान लन की सिद्धि अभिशाप बन जाती है जब बहू उस 
मिट्टी की मूर्ति की जघा पर तिल भी बना देता है तव महाराज रतनसन का भ्रम 
हा नाता है कि उसका पद्मावती स अवध सम्बंध है झत उसे स्वदश स निष्कासित 
कर देते हैं ।* 
आराल्हसण्ट म जादू क' बल स॑ मनुष्य का ताता य मढा बना दना इच्छा 
हात पर उसे पुन मनुष्य बना लगा तथा किसा की जिह्ना बाद करके उसे बोलन और 
तंजर व द करके दसन म भ्रक्षम कर दना चित्रित क्या गया है । कसी पर माहित 
हुई नारियां द्वारा जादू की इन विधियो स अभीष्ट प्रेमी बलात प्राप्त कर लिए 
जात॑ थे ।९ जादू का छिपा रखन का स्थान जादूगरनियो की चाटिया समभी जाती 
थी, पिह काट सन पर उनके अश्रिचारिक़ द्त्पोा क सवशा निष्फ्ल हा जान 
का विश्वास क्या जाता था ।* 


गारायादल की क्या मे ध्रटरशित मगछाला और उडन खटाली पर बठवर 
१स७-द० प० रा० , का० १५३१।१३८ ४३ “प० रा०! मा० २।४६१॥७८ 


“पृ० रा० का० ४८१२७६ स ४६9।३२०५ गा० क० , छ०२६, वही, छ० 
३१, झ्ा०, ३१११-२५, ३५५४-५०, वही, २७२७ 


झ्र४ हिंदी पीरवाब्य मे सामाजिय जाउन वी झ्भिव्यक्ति 


आकाश मांग स यात्रा करना तथा परमानत रास्तों मं वणित उठने बाल प्रश्य भी 
इसी प्रकार के विश्वास वे निल्शव हैं । प्रथम ग्रथ म सिद्ध और महाराज रतनसन 
मगछाला पर बठकर पिद्ध + सत्र प्रभावस गिहल द्वीप जात है" तया बहाँस 
परिणीता महारानी पद्मावती श्लोर दहेज मे मिल राघव चतन वा साथ उठते खंद़ाली 
पर बठकर चितौड सौटन है ।* 
परमाल रासो मे महाराज परमाल ऊहत से उससझ्ना अश्व मागकर उस पर 
थाडी दर तब सवारी वरना चाहने है । भूल सव॑ भ्रश्य य दा बार चायुद मार 
दत है जिससे ऋ्रुद्ध हाक्र, वह उहे सूयताव वी आर लकर उडना झारम्म कर 
दवा है । वह भप्रद्ध योजन ऊचा उड़ जाता है, ता भयग्र॒स्त महाराज परमाल अपन 
नन बाद कर लत हू तथा राम नाम रटत हुए अपत मरण की प्रतीक्षा करत हुए 
उसकी तीन से चिपट जाते है ।? अ्श्व का आकाण वी भार उड़ता दखकर सना मे 
हाहाकार मच जाता है, तथा उनवी रक्षा का जिए झाहहा दूसरा श्रश्व उडाकर उन 
समीप पहुँचता है ।* प्रश्त से कुंद्ध हाग का बारण पुद्न पर, वह प्रत्युत्तर दता है 
कि प्रथम तो मुभ पर मनुष्य सवार ही क्या हुम्ना था रे और <८दि सवार हा भी 
गया था तो उस्न मुझे चाबुरु क्यों मारे थ (£ उस ग्रश्व का ग्रतत झाल्हा की 
यह धमकी भू पर उतारने के लिए विवश करती है कि मरे क्राध से तुम किसी भी 
लात में ने बच पाप्रागे ।९ बनाफला के इन अश्वा क नाम पक्षिराज मगराज पवनवेग 
और मनवेग थे ।* जा कदाचित उनकी द्वुतगति क कारण हो रखे गए हाग । 
पथ्वीराज रासा और छत्रप्रकाश म मत्रा के' यल से सप को वशीभूत करन 
का उत्लख मिलता है। विपधर को मासे निश्चेष्ट कर बना श्राजक्ल साप 
बीलना बहलाता है | पश्वीराज सामरब्टू न से दा हुआ धन * कालत समय 
उम पर एक विपघर वठा मिलता है। उसे देखकर सम्पुण खनिक आदि व्यक्ति दूर 
पतायन कर जात है. तथा कवि चचद द्वारा उसे मत्रा म॑ बाँध दन पर ही धन 
निकाल पाते है ।7 छपप्रकाश म राजकुमार अगद को स्व पिता चपतिराय जी की 
मध्यु की सूचना मिलन पर गोरेवाल न उनका मत्रास वाँध हुए सप की भाति 
विय्श दिखाया है*--स यबत की कमा वे कारण न तो वह शत्रु स प्रतिशोध लग से 
समथ थे जवकि शजुझा से पित वर शोधन न करना उहहें क्षत्रिय मयादा के विस्द्ध 
प्रतीत होता था । सप विष उतारन के तिए ग्रामीण समाज म जा जिया प्रचलित है, 
» उसे थाली बजाना भ्रयवा सप खिलाने की भज्ञा दी जाती है। इसके विषय म दो 
बातें कही जाती हैं --इससे सप आकर काट हुए स्थान पर अपना मूह लगाकर विप 
का चूम लता है श्रौर रोगी स्वस्थ हो जाता है। द्वितीय किवद-ती क॑ श्रनुसार दशित 
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धार्मिक स्थिति इ्र्श्‌ 


व्यक्ति के शरीर म सप प्रद्रिष्ट होकर, उस कारण का बताता है जिसस स्प्द हाकण 
उमन उस व्यक्ति का काटा था। सप वी (जा प्राय उस वश का ही काई अऊत 
अर्थात निष्पुञ्ष अथवा अविवाहित व्यकित हाता है) मार्गे पूरो करन का वचन देन पर 
काट हुए यवित के मुह से फ करा क माव्यम से बिप उतारा जाता है। प्रथ्वीणज 
'रासा भ शस्जाधाता स पूणतया जजरित काय कितु फिर भी रुणा माद म झूमत 
बीरा की पतग मत के भ्रभाव सर कूमते व्यक्तियों से उपमित करने * कदाचित 
भाजी बजात की प्रथा वा प्रचलन दिखाया गया है | रासो म विप उतारने ब मत 
को पनगम'त के साथ-साथ ग्रारुड म'त्र भी कहा गया है ।* 
उपयुक्त श्रेणी म ही मतों के बलसे झिमी का बुद्धि अ्प्द कर लेनर 
झाकपण झौर माहन मा क॑ प्रभाव से अभीष्ट व्यवित को अपने झ्रधीन कर जन * 
तथा पुरुष का नपुमा बना देन < और ढाजक श्रादि वाद्य यन्नो एवं गाने वाल वा 
स्वर बायरर उतकी ध्वनि का क्षीण कर दन६ समय घी घारणाएँ रसी जा सकती 
हैं। मना की सिद्धि के लिए पथ्वीराज राप्ता म वृद्ध प्रहणवाल का झधिक उपयुस्त 
अवसर प्रदर्शित क्या है ।” 
बीरकाय मे वणित इन मात्र क्चचा गृटका तावीजा, दिध्यास्तों और 
जाद क घाड़े ग्रादि + विपय में हमारा मत है कि ताबीजा का प्रयोग तो आजक्त 
भी अनिष्ट निवारण क लिए क्या जाता है। दुर्गा भागवत और गीता व गुटव 
पहनने को कवि पद्मातर ने जा उल्नेस क्या है वह अलवर के अजायवधर में भव 
हुए, इन ग्रथा क गुटको से अनुमोदन हा जाता है । दियास्‍्ता के प्रयाग के सम्ब थ 
मे प्रयागकर्तताओ व महाभारत क याढ़ामो के क्रदठार बतात हुए उनम कलयुग मं 
भी श्रिपुरा देवी भगवान शिव और गारखनाथ वी बषा स उनवा प्रयाग की क्षमता 
हलिखाई गई है । श्राजक्त के: बचानिक तान के आलोक मे लोग रामायण और 
महाभारत आदि ग्रवा मे उल्तिसित इन हलिव्यास्ता को वविया की कपराल कहित्ति 
सप्दि सममत हैँं। कितु जिस प्रकार रामायण और महाभारतकाल भ इनवा प्रचुर 
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४ मंगाय झगिनि तय विया होम | घर स्वान मास प्रति वास घाम । 
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जह न जीव नर हाय भ्रपु प्रिभय मेक्‍्नह $ 
ससि कौर राह छाया भर खलक स्नान जग्गियकरण ।' 
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३२६ हिंदी पीरकाब्य मे सामाजिक जीव की अभिव्यक्तित 


प्रयोग मिलता है, उसी प्रकार हमार प्रालाच्यकाल म भी इनवः परपरित प्रयाग को 
स्वीवार क्या जा सकता है। मतरा वे! वयच चाह वस्तुत शस्त्राघाता से रता करा 
मे शरमथ रहते हा वितु उतरी मनाउज्ञानिवा उपयोगिता मे साठह नहीं किया 
जा मकता । 


(ग 5)--शूत प्रेतादि 

इनका निवास निजन स्थानों म माना जाता था। भूषण न महाराज िवाजी 
के शब्रुप्नो के भयत्रस्त होकर भाग जाने स उनके जनाकुल स्थाना का उनवा भय से 
भूता वा वास स्थान बनत चित्रित क्या है ।* बरगट प्रादि वा पडा तथा युछ 
महलो भ भी भूत प्रत श्रौर चुडला का निवास स्वीकार क्या जाता था। अ्राल्हुसण्ड 
म॑ बरगद के नीच गढे कोल्हू झौर जम्ब नरश के महल म भूत श्रार चुडला वा वास 
टियाया गया है ।? विश्वास क्या जाता था कि भूता वी मार स भूत ग्रस्त व्यक्ति 
दुबत श्रौर पीला पड जाता है। ऊदेत स्वयं का भूत ग्रस्त प्रदर्शित करन के लिए 
शरीर पर हल्दी मलकर पीला पडने का ढाग रचकर इस तथ्य का ग्रभिद्योतन करता 
है ।४ भूत झ्रौर चुडलो के दुष्प्रभाव को दूर करन वे” लिए आल्हुखण्ड म नौत बुलाए 
जाते हैं ।४ इस समय भी लोक म उस प्रजार के व्यक्तिया को सयाना कहा जाता है 
जो विविध प्रकार के भाड फूंक करत रहत हैं । 

भूत ग्रस्त ब्यक्तियां विषयक उल्लेख मात्र आल्हखष्ड म ही मित्रत हैं) 
वीरकाय घारा के भय ग्र थो मे भूत प्रत सखिनी डाकिनी योगिनी पिशाच 
बताल खबीस भरव और काली को रुद्र के दल के रूप म॑ चित्रित किया गया है 
जो युद्धावसरो पर मदो मत्त द्वोकर मुण्डमालाएँ धारण करके नत्य करत हुए रक्त 
पान बरत हैं । 

घरुण-दूत--हनका काय राधिकाल म वसुणदेव का स्मरण क्यि बिना 
तावाप वाबड़ी भर नदियों म॑ स्नान बरने वाले पुरुपा को दण्डित करना हाता था । 
एस व्यक्तियां वे' धम का क्षय होने तथा उनके कार्यों म ्याघात पडने को धारणा 
भी प्रचतित थी ।९ पथ्वीराज राशो मे महाराज सामेश्वर और उनके साम त च द्र 
ग्रहण के अवसर पर दो प्रहर रानि “यत्तीत होने क समय कालिदी म स्नान के 
निमित्त प्रवश करत हैं जिनसे रुष्ट होकर जल दूत उन पर आतमण कर देत हैं। 
कबिं चद ने उह- उत्तुग काय वज्जतुल्य दढ करा वाल यमतुल्य शक्तिशानी 
औम-काय रवतवर्णा नयन श्र नखा वाल तथा ऊचे उठ हुए दाता और वे शो वाले 
समभने की धारणा यक्‍त की है। उनकी डरावनी क्लिकार घौकनी के समान 
जरस गिरत नथना स इन जलटूता वी शभ्राइृति इतनी भयप्रद थी कि चद वे शादो 


श१ृस ६>द० शि० भू० छु० २४३. ग्रा० ४०११ ग्रा० , २१२१७ 
वही २५२६१० २५२॥१० पर० रा० वा० ११२६।४२ ५३ 


धामित स्थिति ३२७ 


मे उनसे साक्षात मय भी भयभीत रहता था ।* वे विदिध मायावी इृत्या वी क्षमता- 
युक्त हात थे । महाराज सोमश्वर के सामाता पर वे कभी कृत्रिम अग्ति वपा करत 
थे जयकि कभी चारा ओर धुध फता दते थ। इसी भाँति कभी वे कृतिम जन वर्पा 
बरन लगत थ जयकि दूसर ही क्षण पत्थरा वी बौछारें गिरने लगतो थी ।* भ्रपनी 
शक्ति वे' विषय मे वरुण दूत वहते हैं कि' हम दीघकार पवता वो कनिष्ठका पर 
उठा पक्‍त है, साता समुद्रा के जल को हाथा से निकाल कर पथ्वी पर प्रवाहित वर 
सक्स है, तथा पिष्व क॑ झ्रय भी प्रट्प्ट और अभूतपूव इृत्या के करन वो क्षमता 
रखते हू 

यह विश्वास प्रचलित था कि इन वरुण-दृता का उन लोगा पर कम प्रभाव 
पडता है, जिनके इष्ट “व उनकी सहायता करते है तथा जिनके नप अथवा माता" 
पिता क' धामित्र कृत्यों का पुष्य उनकी रक्षा करता है। एसा ही झ्रभिमत व्यक्त 
करत हुए महाराज सोमश्वर के' वीरो पर जल-दूता का कम प्रभाव दिखाया है यह 
घ्यात प है कि महाराज सामेश्वर भौर उनके साम'त वरुण दूतो वा दींघकाल तक 
सामना नरी कर पात और मूच्छित हो जाते है ।* प्रात काल होने पर वस्ण दूत 
अतायान हा जात हैं और वहाँ झ्ाए महाराज पशथ्वीराज का शत्ुआ्रा वे दष्टिगोजर 
ने होते हुए भी सत्र पिता और उनके साम ता को मूच्छित देखकर बडा विस्मय होता 
है ६ उस्तुस्थिति चात होने पर वे यमुना की स्तुति करते हैं. जिससे वरुण दूतो का 
दुष्प्रभाव नप्ट हाकर वे सब सचेत हो जात हैं ४४ 


वीर 


बावन वीर--पथ्वी राज रासा के' आपेटक वीर वरदान! नामक समय से 
कवि चद स्व साथिया से विछुडकर एक सिद्ध के समीप जा पहुँचता है, जो उसकी 
सवा स॑ प्रस ने हाकर एक ऐसा इृष्ट मत्र प्रदान करता है जिसकी सहायतास 
बावन नीरा का वश मे क्‍या जा सकता था ।7 मध्यकालीन जन जीवन मे उनके 
विपय मे क्या घारणाएं प्रचलित थी, इस तथ्य की इस प्रसग मे सुद्धर पभिव्यजता 
हुई है । 

इन वीर वे' नायक भरव' स्द्वीक्षार क्यि जात थे । चद ने भरव को उन वीरा 
का आदश देव प्रदर्शित किया है ।६ कवि च द को प्रापदक्‍ाल म साथ देने का वचन 
भी नर ही देत है।! उनके लिए महापुरप*' शोर देव" सताएँ प्रयुक्त बी जाती थी 
सथा उह असुरा के शनु और दंवों के सहायक माना जाता था ।"* उनका सिद्ध 
करते क॑ लिए हठयोग श्रादिक साधना तथा श्मशान भूमि म॑ राधि वास झादि 
अभविचारात्मक क्रियाओं का आश्रय लिया जाता था।** इन वोरा को श्रलौक्क 
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क्षमताश्रों से युवत माना जाता था तथा विश्यास क्या जाता था शि उाह वश्म 
रखने वाला -यवित उनस श्रपने झनिष्टा का तिराकरण वरावर, श्रभीप्ट सदफ्ला 
को प्राप्त कर सकता है ।' दव झोर दानप्र वीरा स शक्ति तथा विनर, यश और 
गाधव उनके भय स कापत समझे जात थे ।* 

इन वीरा वी रूपादृति भयानव शौर सौम्य दाना प्रकार की मानी जाती 
थी। उनम से कुछ सतोगुण प्रधान होत थ, जबकि भ्रय रजोग्रुण भ्रथवा तमागुप 
प्रधान । व अपन हाथो मे ऋतु वा प्रतिकूल पुष्प और फ्ल तथा नाना प्रवार की 
दिव्य वस्तुए लिए रहत थे । उनवे' शरीर मदा मत्त हाथी, तिह तथा विषधरा, जस 
भयानक भी हांते थे, जिनम से अग्नि स्फुलिम तथा रुघिर मासादि की वर्षा द्वीती थी 
तथा बे तपस्वी प्रोर नरेशो वी नाति सौम्यावार भी होत थ ॥? 


इन बीरो को बिना किसी पुष्ट कारण के' स्मरण करना प्रनिष्टकर सममा 
जाता था ।* महद्दाराज पथ्वीराज वे! सामत ववि चद वी वीरा वी सिद्धि विषयव 
वार्ता को “भट्ट भणत कहकर उपहास करते हैं. जिनकी प्रतीति के लिए चाद उनका 
पुन भाराधना करता है। महाराज पथ्वीराज भोर उनके सामःता वी उपस्थिति म 
बावम-बीर पुन प्रकट होत जात है। उह बुलाने वा कवि च ? श्रधवा महाराज 
पथ्वीराज के पास कोई पुष्ट कारण ता था नही अत सभी उनके कोप के' भय स 
चिताग्रस्त हो जाते हैँ /* चाद के परामश पर महाराज पथ्वीराज उह बावने बकरा 
की बलि एवं बावन घट वारुणी प्रदान क्रक॑ तथा सिंदूर भौर तेल स उनकी प्रचना 
बरबे' तुष्ट करने की युवित निकाल लेते हैं ।९ भ्रतत वे च द को यह भ्राश्वासन देकर 
कि जब कमी सक्टकाल मं तुम हम याद करोगे तभी हम तुम्हारी सहायता बे! लिए 

उपस्थित हा जायेंगे श्रतर्धान हो जाते है ।7 
भूत प्रेत बलदूत भौर वीरो क। सत्ता स्वीकार करने विषयक धारणाप्रो का 
समापन करने से पूव. यह उल्लेस करना भ्रावश्यक है कि हम्मीर रासो म॒ शाह 
अलाउद्दीन स्वयं को मक्‍के का पीर तथा भ्पने वश म चार वीर झ्ौर चौरासी पीरा 
को बताने हुए कहते हैं कि इनके वल पर मैं हिंदू झोर तुक सभी स इच्छानुरूप काय 
करा सकता हैँ।” जलतदूत, बावन वीर शोर भूत प्रेतादि म विश्वास के सम्व ध म॑ 
चित्रित घटनाए पूणत सत्याधत नही प्रतीत होती | वीर वाय प्रणताग्ना म॒ क्दाचित्‌ 
महाभारत भ्रादि ग्रथा म वणित तदबत प्रसगा भौर लोक प्रचलित बथाओ का आशथव 
लत हुए उनका एंसा वणन क्या है मानो वे वस्तुत घटित हुई थी । फिर भी 
मध्यकालीन युग झ्रास्था भौर विश्वासो का युग था तथा उस समय इस प्रशार का 
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घाभिव् स्थिति झ्ग्द 


धारणाग्रा म झआजवत से प्रथिर विश्वास किया जाता था, इसम सददेह नही किया 
जा सकता । वैच्रानिक भान के शिसर पर पहुचे, इगतण्ड वे! शेस्सपियर आदि मध्य 
ग्रुगीस वविया ने भी ऐसी घारणापे में विश्वास प्रकट किया है। यह तथ्य रहस्यमय 
ही है कि यदि जन्न भत्त और भूत प्रेतालि सम्ब'बी घारणाएँ श्रधविश्वास मात हैं ता 
इनका सावदेशिक प्रचार कस हो गया है । 

निष्क््च--वदिक मतावलम्बिया भे शिव, शवित भौर विप्णु व' प्रति समान 
श्रद्धा भावता थी । वे घराय तीना के ही विविध रूप| बी बिना जिसी भद भाव वी 
पचना-ब-टना करत थे। भगवान बुद्ध वा विष्णु का अवतार मान लेन स वौदध और 
बलिक मत क॑ अनुयाधियों वे' बीच वी दूरी समाप्त होतो जा रही थी । इसके' विपरीत 
हमार श्रावाच्यवात के श्रारम्भ में वैदिक झौर जन मत था झनुवायिया व पारस्पतव 
सम्बन्धा म सोज-य नही था । जन मत वे' अनुयायी वदिक मतावलम्विया के' पूज्य 
स्थल मे प्राय लगा दत थे झौर उनवे चेद पटन यच करन तथा पवित सेटियो मं 
सस्‍्तान बरन भ्रादिक' साधना-पद्धतियों की निदा करत थे। जनी सिद्ध भ्रपन्ती तातिक 
घिद्धियां के माध्यम से भी वदिव मताउलम्बिया व घम स्तम्भ ब्ाह्यणा वे क्यना का 
असत्य सिद्ध करके, स्व मत की श्रेष्ठ मिद्ध करने का प्रयाम करत थे। वहिक भताव- 
लम्पी भी जना की साधना पद्धति भर घामिक प्रथो वी निदा करन मे पीछे मरी 
थे। व उह पासण्डी अभद्र बैशी, भुह तक न घान वाले सृत्मित जूचिता के पथ का 
अनुयायी तथा सुधम के स्थान पर अमजाल मे ग्रस्त बताकर उपहास करत थे। उसबः 
घम ग्रथा की यह कहकर निदा की जातो थी कि उनमे बुद्धि श्रौर पौरुष क्षीण होते 
हैं तथा झनान वढता जाता है। कालातेर म यह विरोध उपशभित अवश्य है गया 
था शोर एक ही नगर म वे अ्रपन आराध्य दवा की झचना करते हुए शा तपूवबदः 
सह निवास करने लगे थ । 


हिंदू और मुस्लिम घर्मावनस्विया म एक दूसरे के धण के प्रति असहिएणु एव 
सहिष्णु दाना प्रकार को घारणाएँ थी । उनक पारम्परिक सम्ब थो का विपावत करन 
मे राजनीतिक स्वार्थों की प्रघानता रहतो थी, जिसम उहह विविध प्रकार के कात्पनिवा 
दण्टा त सुनाकर उनकी अपने धम व प्रचार थे! लिए शहीद हाने की भावनाएं उत्बुद्ध 
वी जाती थी। शख को घ्वति अथवा बाय का शब्द सुनन से दोजख अथवा नरक- 
गमन का भय दिसाकर उहेँ एक दसरे वे मीटर और मर्साजदें गिरान का प्रात्माहन 
दिया जाता था । पारस्परिक मनामाति य का यह ज्वार भौरगतवकाल मे सवाघक 
तीज था। शाह श्रौरगजव न मादरा के दश-ब्यापी भूमातीकरण का फरमान निकाव 
कर असस्य मदर गिरवा दिय ये टहिद्ुश पर महँग तीथ कर और जविया लगाकर 
हैं पराल रुप स टि दू घम छोडने के लिए विवश क्या था तथा बहुत से हिंदू 
चवात मुस्लिम वना लिय थे । इसकी प्रतित्रिया म कुछ हिंदू नरेशा न नी ससतिद 
नप्द करन तथा काजी और कुरान वी अप्द करत का बीडा उठा रखा था ६ 


ड्ढे० हि दी-वीरका य म सामाजिक जीवन वी झभियवित 


हि दू श्रौर मुस्विम धर्मावलम्बियो वे' दूसरे वग का अझयाय के प्रति दप्टि 
कोण वडा ही सहिष्णु धा । उनवी दष्टि मं ईश्वर या अल्लाह एक ही था और उसकी 
दष्जि मे हि दू आर मुसत्मान समान थे। जब स्वय करतार न ही हिंदू और मुसलमाना 
को रचना बरत समय उनने मास झौर रक्त म किसी भी प्रकार विभेट न रसा था 
तो मात्र साधना पद्धति भिन होने से ही उनका एक ट्सरे से लड़ना भिडना इस बग 
की दब्टि मं झ्तीव गहित था । इस वग की यह भो धारणा थी कि जब दोना ही धर्मो 
का चरामाभिप्रत समान है, तब व्यथ ही एक दूसरे के घम को अ्रधम या सदगति न 
प्रदान करत वाला कहकर निंदा क्यो की जातो है ? परिणामत हिंदू श्ौर मुत्गिम 
एवं हमर व धामिक तत्त्वा बाप समादर करने लगे ये श्रौर एक दूसरे वे' दवी दवता 
या पीर पगम्बरा मे भी उनकी श्रद्धा वटने लमी थी । यह सहिष्णु दष्टिकोण समाट 
अबयर भ्रौर जहाँगीर के शासनवात म पराकाष्ठा वा पहुचा हुप्रा था जो माँ दरों 
के नष्ट बरान भ्रथवा सत गो विप्रादि को कष्ट टन की तो कौन कहे, उनके सरक्षक 
थे। तातय यह कि हिंदू और मुस्तिम धमविलम्बिया का भ्रयाय के प्रति दष्टिकाण 
अधिकाणन सहिष्णु ही था उसे राजनीतिव' स्वार्यों स यदा बदा विधाक्त करन मे 
प्रयास प्रतश्य किये जाते थे । 


हिंदुआ के पूज्य देवी देवताश्ा म शिव और शवित मूध य स्थान पर समासीन 
० । शिव पूजन से मनोवाछित वर प्राप्त करन वी धारणा इतनी बतवती थी कि 
ग्रभीष्ट वर वधुग्रो की प्राप्ति युद्ध मे विजय लिय का परिवत” कराना प्रादि सभी 
प्रबवर ब' मनारथों वी सिद्धि शिव पूजन स सम्भव मानी जाती थी । वर प्राप्त करने 
की हप्टि स शक्ति का भी एमा ही माहा०्म्य समझा जाता था। विश्वास किया जाता था 
कि विश्य कल्याण वी काम से शवित ही सरस्पती पावती चडी चामुडा और दुर्गा 
प्रालि व रूप धारण करके भशिव-तत्त्वा का विनाश करती है। उठटाबी परियाष्ति 
गया गाठायखा भादि निया तक मानत हुए सूय चद्ध श्रादि विश्व ये! नियामव तत्त्वा 
का परिचातन शक्ति द्वारा ही शिय जाने की धारणा प्रचवित थी । शिव ब' पूजन मं 
बाय पत्र पुष्पा का प्राधाय रखता था जयकि शवित की पूजा मं बलि प्रटान करना 
ग्रायश्यक समभा जाता था । 


पूता वी व्यापरता की दृष्टि से श्रीरृष्ण वा तौमरा स्थान प्राप्त था जिनकी 
चनुनज सूचि वी पूजा की जाती थी। उनका स्मरण प्राय भू भार उतारन तथा बसुर 
सहारन वी रूव में जिया जाता था दिव को भाँतिव भी वई क्षत्रिय नरशा वे इच्ट 
हद थे धौर उनका विश्वास रट्वा था कि युदम्यत मं ब्रापत्ति भात पर श्रीकृष्ण अवश्य 
ह रह वरेग। उिक्‍ित एस भी द्रसय हैं. जिनमे श्रीवृत्ण वी बात मूर्तियां पूजा 
डिंयाइ शा है। श्रोक्राप बम टरा मे नत्यन्यात वी भी याजना द्वाना एक एसी 
वियता था जा मात्र श्रीरारए के मटर तक ही परिमीमित लिखाई गई है । 


जगदान राम वो पूजा का ध्रचतन श्रीकृष्ण को पूजा रा भी कम था । उनकी 
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प्रतिमा के: साथ साथ मीता और लक्ष्मण वी प्रतिमाएँ भी प्रतिष्ठापित रहती थी, 
और तीनो ही प्रतिमाझा की अ्रचना करने की प्रथा थी। हनुमाव की भी पूजोपासना 
वी जाती थी कितु इसका भी व्यापक प्रचतन नही था । 


अ्रभीष्ट मनोरथा की मिद्धि तथा परलोऊ' सुधारने की दष्टि स जिन प्राय 
घामिक साधना का आश्रय निया जाता था उनम गगा यघुना और ग्ोदावरी झ्ादि 
नतिया मे स्नान करने का बड़ा भाहात्म्य समभा जाता था। उतम स्नान फरन से 
ही नही प्रपितु उनका नाम स्मरण करने अथवा ठशन कर लेने मात्र से ही पाप 
विनष्ट होकर मोक्ष प्राप्त हो जाने की घारणा प्रचलित थी । लोक म॒ व्यापक्ता की 
दाष्टि से दूसरा स्थान टान देन का था जिसके द्वारा “मोक्ष-प्राप्ति' का द्वार सहज 
ही झनावत हो जाने मे विश्वास किया जाता था। पाडश प्रकार के महादाता की 
तो अ्रपश्सीम महत्ता समभी जाती थी। सावजनिक कल्याण के लिए बाग लगवाने 
अथवा क्प-तडाग और वापिया का निर्माण करान से भी स्वग के विहारो वा उपभोग 
प्राप्त होन वी धारणा प्रचलित थी । परलोक सुधारने बे' आय माध्यम तपस्या 
पविन ग्रथा का श्रवण और यज्ञ करता स्वीकार किए जाते थे । तप के प्रताप से 
अनौक्क सिद्धिया प्राप्त होने का विश्वास क्या जाता था, जबकि धाभमिक ग्रथा के 
परन और श्रवण की महत्ता देवी टेवताग्रो के' पूजन तथा पवित्र नदियां में रनान के 
समकल पतित पावनी और उद्धारक समभी जाती थी । कलिकाल म महत्यभ करवे' 
परलाक सुधारता दुष्कर समभने वी धारणा व्याप्त थी और यता के स्थान पर प्राय 
पोदणश प्रकार के' महादान प्रदान करन का ही ग्राश्नय लिया जाता था । 


पौराणिक आरपानो से प्रभावित एवं लोक वारणा मे परम्परा से प्रचलित 
अतंक प्रकार के विश्वास और लाक मा यताओो म भी आजोच्यकालीन जन समुदाय 
की हट आस्था थी । उनवा विश्वास था कि सप्टि को उत्पत्ति का मूल स्रात श्रक्षर 
अ्रथतरा श्रादि ब्रह्म है जिसने अपनी महत्तत्व माया या ईएवर नामक शवित स पच 
तत्यों का ग्राविभाव कराया है तथा श्रपनी नाभि मे उत्पन ब्रह्मा को जड जगम सष्टि 
की रचना करने की प्रेरणा दकर सध्टयुत्पत्ति कराई है। समस्त विश्व चते उसके 
नियमा में रहकर रव स्वकायों म॒प्रवत्त रहता है तथा उसवे दष्टि निक्षप सात से 
अनफ ब्रह्माण्डा का उत्भव और विनाश हा जाता है। यह धारणा भी व्याप्त थी वि 
घरा पर श्रधम की प्रभिवद्धि होन पर धम ती पुनर्स्थापना के लिए विष्णु न समय- 
समय पर देस या चौवास अवतार घारण क्यि हैं और कलियुग म पातक भार वढ 
जाने पर उनका कल्कि नामक झवतार पुन धरा स झ्रधम को विनप्ट करेगा । 

वरदान भ्रोर शाप से विविध कार्या म साफल्य या झनिष्ट की घारणाएँ जन 
मानस मे इतनी गहरी पडो हुई थी, वि दवी देवताग्रा के साथ साथ सिद्ध पु्ष ऋषि 
तथा सत्री होत वाली सारिया से भी वरदान और शाप देने को शक्ति सममी जाती 
थी । यही नही झात्त प्रजा की ग्राहा मे भी दुरावारी नरेशो को अपने शाप से विनप्ट 


३२ हिंदी वीरवाब्य म सामाजिए जीयन की अभियवतरित 


र देने की क्षमता वा विश्वाग किया जाता था। शभ्रपने बधन वी प्रतीति कराने 
लिए हिं दुश्ला म॑ ईश्वर वा साक्षी घरने, ईएयर, गगा तथा सड़य झाहि वी शपव 
पै का प्रचलन था । मुप्तलमान सुटा झ्ौर बुरान की कसम खाकर भ्पन क्यन वी 
यता का विश्वांस दिलाते थे। कमी वाय को बवात बराने वे विए इहो 
समा को खिलान वे' साथ साथ हि दुच््रा का गोमांस भलण तथा मुस्लिमा वो सुझ्रर- 
स्त भक्षण करन वी शान दी जाती थी। राजगीतिक छत प्रपचा मे इन शपवा वा 
| विशेषत॒धूतता के ही रूप म प्रयोग क्या जाता था। 


आलोच्यशालीन जन समुटाय की ज्यातिप स्वप्न फत भौर शकुन भ्रपशकुन वी 
प्बाध मे भी गहन प्रास्था थी। जीयन वे' छाट बड़े सभी प्रकार व वार्यों वा 
प्रारम्भ चुभ मुहुत का शाधन वराक्र ही किया जाता था। ज्योतिष म प्रगाध- 
श्वास होने वे' कारण ही ज्योतिषिया की समाज म बडी पूछ थी भौर व नरंशा तक 
| भूढमति कहने भौर उनकी झास न पराजय का समाचार दन मे सकाय नही बरत 
। यही दशा स्वप्न फल के सम्य घ में थी। स्वप्नो की व्यास्या के जिए भी प्राय 
ग्रेतिपी ही बुलाय जाते थे जो स्वप्न म देसी हुई प्रतीकात्मक' घटनाग्रा क भाधार 
९ उनका फल सुमाते ७। स्वप्तों मे स्वप्त द्रप्टा को झपन भावी सुपर दु खा का 
भास हो जान वे' साथ साथ दूरस्थ प्रदश मं घटित घटनाश्रा बी सूचना मिल जान 
। भी विश्वास क्या जाता था । यातारम्भ करते हुए वियिष पशु-पक्षियों, विभिन 
ति श्रौर वेश वाल पुरुषो के' सामने स झाने मांग को नाटय पक्षियां थे' सिर का 
पर मे झागे या पीछे की श्लोर उडकर जान आदि त“्वा वे! भिन भिन अथ ग्रहण 
ये जाते थे प्रोर वे शभीष्ट काय म सिद्धि या व्याधात के प्रतीक माने जाने 4 । 
ब्ृतिक तत्त्वो भ॒ प्रकस्मात आए हुए परिवतन प्रट्ष्टपूब घटनाश्रो क घटित हान 
रीरामो के स्फुरण करन तथा छीक झादि तथ्यों से भी विविध प्रथ ग्रहण करत हुए 
शकुन भ्रथवा भ्रपशकुन के' निर्मित्त समभे जाते थे । 


जन मत्र श्रौर भूत प्रेतादि सम्ब घी विश्वासा स भी जा जीवन झाक्रा त था । 
श्वास किया जाता था कि रात्रि के समय नटी वापी बूप और तडागो की सुरधा 
लिए उने पर वहुण दूत नियुक्त रहते है। जो लोग वदण देव का स्मरण किये 
ना जल म॑ प्रवश करत थ उह इन वस्ण दूतों द्वारा झ्रनत प्रकार की यातनाएँ 
; जाली थी ॥ उरए दूत की भाँति दान पीर भी बहुत प्रसिद्ध थ ५ दौर के नहा 
रप्र समझे जात थे और उनम अठष्ट एवं प्रथ्ुतपुव काय कर दिसान की क्षमता 
नी जाती थी । विश्वास रिया जाता था वि. मन बत से वीरा का सिद्ध परव 
नस इच्छित काय सम्पन कराये जा सका हैं। टग ठीयारा पर जन मत्र पी रचना 
स्वे' उहें भ्रभेद्य बनाने की धारणा प्रचलित थी। मत्र लिसे गुटके और वाबीच 
'घने तथा मत्रा वे वल्दित क्यच पहन लगे पर विश्वास किया जाता था कि शरीर 
९ "मस्त्रा या झाघात लगगा ही नहा और यति लगगा भी नो शस्त्रों की मार तणा 
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की मार की तरह निष्प्रभ होंगी । मत्रों के बल से चट्टा। को पानी कर दने, सद्य जात 
शित्रु से पट भाषाएँ बुलवा देन घट के छिद्रा म से ग्रग्नि स्फुलिंग और जल वी 
शुद्ारें निकलवा दने सूथ वो कील देने मानव की बुद्धि भ्रप्ट कर देने तथा उसे 
तावा या मटा बना देते झ्रादि का भी विश्वास किया जाता था । 


इमसे स्पष्ट होता है कि आधुनिक वचानिक युग वी अ्रपेक्षा मध्यकालीन युग 
प्िश्वामो और ग्रास्थाश्रो का युग था । विचान के प्रमार से पूद् भारत मे झध 
विश्वासा प्र जा कुहरा मानव चान के ऊपः छाया हुम्मा था उसका वीर कायम मे 
विशद झौर स्पष्ट चितण मिलता है। भल ही इनम सत्य का अश बहुत कम हा 
कि तु इससे उस कान विशप के जन समुदाय की मनोवत्ति के समभने मे विविवाद 
रूप से महापता मिलती है। भारतीय ग्रामो सम इस समय भी इन विश्वास और 
मायताग्रा थे' अवशेप क्रिसी न कसी रूप म देखे जा सकने है । 


पंचम श्रध्याय 


ऋअरतिक स्थिति 


आलोच्यकाल मे सामाजिक प्रत्प्टा का मानदण्ड यद्यपि जातिगत श्रेप्ठता 
मानी जाती थी तथापि वित्त का भी महत्त्व पर्याप्त था। केशवदास जी न तत्वातीन 
उस लोक प्रवत्ति पर प्रकाश डाला है. जिसम मृत हाने पर भी धनवान पुरुषा को 
लोग पण्डितो वी सज्ञा दन लगते थ धनहीन उच्च श्रेणी के व्यक्ति भी निम्न श्रणी 
में परिगणित किए जाने लगत थे ।* 

बावि च द * विद्यापति * केशव * मान< और जांधराज' ने विविध राज्या के 
प्रजाजनो की प्राधिक अ्रवस्था की ओर सकेत करत हुए लिखा है कि लाग घत घायय 
स पूण है तथा सुख समद्धि के उपभोवता है । इससे स्पष्ट होता है कि प्राथिक' दष्दि 
स्‌ विवेच्ययुगीन सामाजिक वी दशा पर्याप्त समद्ध थी। वेशवदास जी ने वित्तायन 
बे प्रमुख साधता का भी उल्वस क्या है जिनसे ज्ञात होता है कि छृषि लन दत 
“यापार श्रौर मणि मुक्‍तादि की खाना व! ठव् लना वित्ताजन के' प्रमुख स्लात समझे 
जात थ * जबकि विविध +ताझो सत्रावत्ति और भिक्षाटन झादि स भी उहर पूति 
वा माध्यम जुटाने का प्रयास किया जाता था ।* कहना न होगा कि इन माध्यमा की 
उपनब्धिया पर ट्ष्टिपात करन से ही कसी समाज वी श्राथिव दष्टि स सम्पनता 
या ग्रिपनता पर प्रवाश पडता है। राजकीय पश्रथ “यवस्था का भी समाज वी ग्राथित 
प्रवस्था के स्वरूप निर्माण मे प्रमुख यागदान होता है गब्रत राजकीय आय बी प्रमुफ 
खाता पर भी हमने इसी शबध्याय म प्रवाश टातना उचित समभा है । 


# सार पण्चित साई साथु । जावे घर मे जित्त अगाध । 
ऊच नाच सर जातें हाइ। उचठ़ि नीच बसाउत ताइ । 
--बी० च०' ११४१ ४२ 
> में ६८+दें० प०रा० वा० अ्र६शर४ड वां ०प० «५ वी० च० १६२१ 
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भ्राविक स्थिति रे 


(क) कृषि 


कृषि उत्पादन का मूलाघार समय पर वर्षा हो जाना होता था, जिसके 
अभाव म प्राय दुभिक्ष पड जात थे ।* वर्षा के अतिरिक्त सिंचाई के साधना म 
पथ्वीराज रासो में रहेंट और पुर या पेर चलाने का तथा परमाल रासो मे रहट 
चरसा और ढेंक्ली मे प्रयोग सम्व घीर निर्देश मिलते है। बीरकाव्य प्रणेताशा मं 
से कवि मान ने उदयपुर के समीपस्थ प्रतंश वी मुख्य उप्जे धान, गहूँ, चना, जो 
और ज्वार दिखाई हैं जबकि सूदन ने उक्त फ्सलो वे! साथ मटर और मववी को 
भी उल्लेख क्या है /£ कवि जानराज ने रणथम्भौर दुग म दस लाख करोड मन 
प्रनाज वा भण्डार सुरक्षित दिखाया है,६ जिससे ग्रनाज की बहुत पैदावार का अनुमान 
क्या जा सकता है । 

दालें---दाला मे का मान ने मोड, मसूर माप (उडद) और मुदग (मूग) 
वो दाला वी उपज दिखाई” है, जबकि सूदन न उडद, मूग, माठ तुबर (भ्रहर) 
चौरा (लोविया) भ्ौर कुलफी (उत्द के श्रावार का एक अन जिसे बहुधा पशुद्रो 
को खिलात॑ हैं, कि तु गरीब लाग इसकी दाल भी बनाकर खात है) वी दाला का 
उत्पादन दिखाया है।* 

तिलहन--तिलहनो मे कवि मान ते सप्पिस या सरसा वी उपज पर प्रकाश 
डाजा है  सूदन ने सरसो बे! साथ साथ तिला का भो नामाट्लेख किया है।' 
जाधराज ने रणथम्भौर दुग मं तेल का भपार भण्डार सुरक्षित दिखाकर तिलहना 
की प्रपही उपज होने का अभिद्यातन क्या है ४ 

ईख--कवि माने न सलडी या ईख की पटावार दिखात हुए" उसदे' पेलन 
वा भी उतलेख क्या है (४४ कवि चद ने शक्कर भोर खाँड"* का तथा सूदन ते ग्रुढ 
का उल्लेख करक *< ईख दे रस से गुड, सवक्र भौर खाड बनान के उद्यांग पर प्रकाश 
डाला है। ई की खैती भारत म प्राचीन काल से ही प्रचलित रही है । डा० वामुदेव- 


शरण अग्रयाल न प्राचीनकाल म ईख वी फ्सल उगाने के साथ साथ उसके बन हांन 
का भा उत्नेख किया है ।६ 


(ख) व्यापार 


व्यापार के वे द्र मुस्यत नगर होत है । वीग्का-य प्रणेता्रो मस कवि 
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अ 


३१६ हि ठी पीरशाबण्य में सामाजिर जोवा मी पक्‍्रभियतित 


चांद ने यायीन प्रौर टिल्दी विद्यावति ते जौपपुर, गगय ने घ्रोाह्या सया 
प्रदि मान त उदयपुर है झायरासा वीडाशुल बाजारा तथा उनमे बची जाने बाला 
कस्तुप्रा को जिन्न लिए हैं। पृथ्वीराज रामा मे यर धारणा ब्योगगी या है ती 
चतमुग में याशी दुग सर्वाधिवा प्रस्याव था, श्रतामुग मे प्रवाध्या नगर सब 
आधत प्रसिद्ध थी, द्वापर मं हस्तियापुर या सर्वाधिद महत्व स्वीकार व्िमा जाता 
था, जबकि व लियुग मे भारत वा गर्षोत्टृष्ट पर बयीज है ।' कि घठ नम नौज 
का चित्र भी प्रति भव्प प्रस्तुत रिया है। उसपर भजुसार बनोज ये ध्रौधषाश प्रायास 
सतसण्ड थ जिन पर ध्वजाए पढराता था। उगर के चतुटिया धनक प्रवार के 
पत पूला व बाग बगीचे लग हुए घ । उनके द्षिणीं भागणा पारस प्रवंश करन 
पर पारम्भ म दूत गह बन हुए थे. जिन रामाप हो नगर नॉपियराप्रा मं भायारा 
थ ।* वहाँ वी हाटा में इतनी भीड रहती थी, वि तिकलना ढठिन हा जाता था। 
इुमव झ्राग तम्बालियों वी दुतानें था, जिनेस भाग मालिनें प्नत्र प्रकार + पुष्प 
गजर बनाकर बचा यरती था। का एर क्यावार लागा का बयाए सुनाया मरते 
थ। प्राग बढन पर बजाजायी दुयानें मिलती थी जिन पर एस महान रणमी 
बम्प्रा का विज्रय हाता था वि उनके तारा वा छून पर ही घान हा पाता या । 
इसी क्रम सं उमम बहा जडिया की दुकानें थी, बहा स्यधकार र्प्रण व तार सीचत 
थ* और कहा पर मणि मुकक्‍ता और हीरा प्रवक्‍तार्िं का श्रप विक्षप करन वाजा बी 
दुकानें थी 
कवि चाद ने दिलनी म महाराज पृथ्वीराज व महल का सात मजिला वा 
दिलाया है * जबकि नगर सठो व प्रावासो का उसने धवल घ्वजाप्रा वात तथा 
उच्च भोमा की सता देक'र उनके स्वत रंग तथा कई मजिला क' हान पर प्रवाश 
डाया है ।* दिल्‍नी भी चारा प्रार स बागा स घिरी हुई थी । दिल्‍ती की हाटा मं 
भी बड़ा भीडाधिक्य रहता था झौर मुख्यत मणि लाल झौर रत्नां का क्रय विक्रय 
चलता था ।"' कवि च द ने दिल्ली क॑ बहुत स नगर सठा की ब।जार से लाख काटि 
तब की पूजी लगी प्रदर्शित की है । 
विद्यापति के अनुस्तार जोतपुर नगर देसन म बड़ा सु'दर प्रतोत हाता था, 
और सम्पत्ति का निचय था। उसके मकान झौर फश पत्थरा के बने हुए थ_ तथा 
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भाषिक स्थिति डे 
तपर वे पानी को बाहुर निकालने के लिए ढेंके हुए मार्ग (नालिया) वने हुए थे । 
उमे इतह्तत भाति भाति के बाग बगीचे थे ।' नगर गृहा पर स्व्रण कलश हय 
घ्वजाए सुघोभित रहती था ।* उसके वाजारा मे मुख्यत कवूर, बेसर, गये, चामर 
प्र काजल भादि वस्तुएँ बेची जाती थी, जिनके क्रेतामा मे मुमलमानों की अधिकता 
हनी थी ।* मध्या्ु क समय ता बाजार में लागा वी एमी भीड-भाड हा जाती 
थी कि', नितलने वा मास ही नहा मिल पाता था औरता वी चूड़िया दूट जाती थीः 
प्रौर भीट मे फते यागा वेश्याप्रा स तया जाह्मग चाण्डालों स छू जान के लिए 
विवश हो जात थे ।* घाड़े और हाविधा वी चपट मे भ्रावर बहुत से ब्यवित तो पिस 
ही जात थे । वहा वनजार सामान वेचने झ्राते झौर क्षण मात में अपनी अस्तृए देन 
कर लौट जान ये (< बहुत सी वननिया भी वहा पसरटटा फलाए रहती थी, जिन 
लोग अपनी वस्तुए बचत झौर खरीद करत थे ॥६ 
इस हाट (वाजार) से मठ हुए ही वश्याग्रा व अत्यत सुदर झ्ावास थे ।7 
उनके आगे की वाजारी (विद्यापति ने वजारी शब्द हो प्रयुक्त क्या ह) म लाखा 
घोरे और हजारा हाथी थे ४ कही बूज और तवेला का फ्लाव था श्लौर कहां पर 
तीर कमान वी दुकानें थी ।६ कही माग के उभयत सराफे की दुकानें थी तथा 
बी पर प्याज वहसुन भादि बेचे जा रह थे।' कहा पर नठिनी श्रौर तुरकितिया 
क नत्य हा रह थ ।** विद्यापति के अनुसार जोनपुर का प्रल्‍्यंकः हा एसा कौतुक' मय 
था ब्रि उनके कौतूहूना का दखने के विए झाग तुक' एक हांट से दुमर हाट मे भ्रमण 
करने के लिए लावायित रहत थ॑ ।** 
कवि केशव ने वतवा नदी के तट पर स्थित ग्राडछा नगर के' भवना पर 
ग्रावाशचुस्वी पताकाएँ फ़राती दिखाई हैं ** जिससे उसमे कई मजिला के मकाना 
वी स्थिति श्रनियित हाती है। उसके चारा भार काट प्रांचीर वनी हुई था, जिसम 
ग्राठ उन्‌य दरवाजे थ १** झाठा दिशाओं क॑ निब्रामी स्व स्व और की दिशाओ। दे 
दरवाजा स नगर म॒प्रवश वरत थे जिसस उन द्वार विशेषों पर प्रत्यव हलिशा के 
मातवा के णील गुण भाषा झौर वेशभूषा वे दशन किए जा सकत॑ थे ।*४ नगर प्रदेश- 
द्वारा पर झाठ सनाप्रा की दुफडियाँ प्रत्येक समय पहरा भी लगासी रहती थी ॥१६ 
नगर वे' बाजारा मं घातु ऊने हुई रेशम चमड़े, फर और सन के दव उपकरण देले 
जात होगे, क्‍्याकि बशव न उसे इ'ही वस्तुआ वी निधि प्रदर्शित क्या है ।१५ 
कवि मान ने उदयपुर वा चारा ओर से पवत शुखलाग्ाा का आवार से 
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१७ धातु धयमस सन वर्षास। रोम चम्रमय पाट वितास । 
निधिमय दपु बुर की धरा ९ विद्मनि देसी बह्रा। ज॑चचरी, १७३ 


ज्ड्८ हिठी वीरबाब्य मे सामाजिक जीयन वी ब्रभियकति 


सुरक्षित बताते हुए सुदरता म इद्रपुरी जसा चित्रित क्या है । उप्ते झावासा को 
प्रवल ऊचे दियाते हुए, उनम गवाक्ष प्रौर जालियाँ दिखाई हैं तथा उन पर स्थापित 
कलशो को गंगनचुम्बी बताकर उनवे' वई मजिला वे' होने का प्रकाशन क्या है ।" 
उसम झ्नेक बाजार तथा धान मडी, तोहा मडी, रई मडी आदि मडियाँ दिसाते हुए," 
वहा के बाजारों को बडा भीडाबुल चित्रित क्या है ।? 
इन नंगरो के' प्रास पास छोटे छोटे पुरवे' बसे रहते थे । बवि सूदन न॑ दिल्ली 
के समीप कई पुर” बसे होने वा उल्लेख क्या है ।९ श्राल्हाखण्ट मे महाराज परमाल 
महोदे से प्राध कोस की दूरी पर वनाफता वे” लिए दस पुरवा बसात चित्रित क्य 
हैं।६ बला का दिल्‍ती स गौना कराव' लात समय महोय ये” समीप ऊचे ऊँच महल 
दिषाई देते है जि हे देषरर वह पूछती है क्ि--वया यही महोवा है ?९ श्राल्हा उस 
बताता है वि यह तो बरइनि (वारिया) का पुरवा है ।” इसी भाँति आग एक घोर 
पुरवा' दिखाई देता है. जिसे ग्राल्हा मालिना का पुरवा बताता है ।* इससे स्पष्ट 
हाता है कि नगरो वे' समीप कसी जाति विशेष वे' छाटे छाट ग्राम वस रहत थ। 
एतिहासिक साक्ष्या से भी दिल्‍ली और आगर वे! समीप छाटे छाटे कई पुरवे' बस 
हान का उल्नेख मिलता है ।६ वुम्हार या वढई झ्रादि क्मकेर जातिया व भी पथत्र- 
पथप ग्राम बसे होन की भी प्रथा मिलती है * जैसी कि गश्राल्हासण्ड म बारिया झौर 
भाजियों के' पुरवे दिसाए गए है । 


व्यापार मे प्रयुकत सिकदे 


हान या हुत--सोने के इस सिक्‍के का पथ्वीराज रासो राजविलास और 
शिवराज भूषण मे उल्लेख मिलता है। रासा मं शाह 'मौरी की बगम मवर् याना 
को जात हुए अपने साथ झ्राठ लास हूनें ल जाते हुए दिखाई गई हैं *' जिह महाराज 
परथ्वीराज के चामुडराय श्ाटिं साम त लूट लते हैं ॥ राजविल्यास में शाह झौरगजब 
द्वारा प्रतिवप एक लाख हुनें वसूल करने के' कृत्य को प्रेत याधि से उपमित क्या 
है ।** भूषण न हुनो का रग पीला दिखाकर, उनके स्वण निर्मित होने का प्रवाशन 
किया है १ 

दोनार--कवि मात ने महाराज राजसिह के राज्य मे मुए्यतया दीनार' 
नामक स्वण सिक्‍के का ही प्रचलन दिखाया है। उ है कमधज्जो की आर से दस हजार 
दीनारें भेंट की जाती हैं ।** राज सर का निर्माण बराते हुए बे प्रतिदिन सहस्न दीनारें 





१स १४-दे० रा० वि० राइर से २६६, राश्ड४, वहीं, २१४३, सु० 
च० दारा३रे आ० रणझा£ १०, ,बही, ५७१।४, वही, ५७१॥५ वही, 
७१।६ द० मुगल एम्पायर! डॉ० झ्राशीवटीलाल श्रीवास्तव प० ५१७, 
भारतीय सस्हृति ग्रौर उसका इतिहास , प० १८२ प०रा० का० १३५१३६ 
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व्यय करते चित्रित किए गंगे है ।* उदयपुर की सर्रफों की दुकाना पर भी मान ने 
दोनार भौर रुपयो ची ढेरिया लगी दिखाई हैं* जबकि उसन शाह झौरगजेव को भी 

ट मनस्ताप प्रकट करते चित्रित क्या है कि, महाराज राजपिह द्वारा तीथकर का 
विशेघ करके उसे अद करा दन वे कारण मुझ प्रतिवर्ष दो सहसर दीनारी की क्षति उठानी 
पड रही है।? डा० राघादुमुद मुकर्जी के अनुसार--'स्वण दीनार सवप्रथम राम मे 
२०७ ई० पृष बनाए गये थे। रोम देशीय डिनरियश सिक्के के बराबर तोल की मुद्राए 
भारत म सवप्रथम कुपाण राजाओो ने बनवाई थी। दीनार को साधारणतया स्वण भी 

कहा जाता था ।** पृथ्वीराज रामा* ओर परभाल रासो* क॑ मुद्रा सम्ब घी प्रसगो मे 
हेमा शब्द का प्रयोग मिलता है” जो क्दाचित इस दीतार का पर्याय है। श्राइन ए 
अक्बरी भ दीनार का स्वण सिक्का दिखाते हुए उसका वजन एक मिरकल' अथवा 
१३/७ दहम बताया गया है तथा उसे और भी स्पप्ट करते हुए, दीनार का वजन 
डियानवे जी क॑ दानो के बराबर बताया गया है। श्रा ढुर्गाप्रसाद न दीनार की त्तौल 
आठ माश्रे हाने का मत -यकत क्या है ।६ 

मोहर--इस स्वण सिवदे' का परमाल रासा * हम्भीर हठ' झोर झारहखण्ड* 

म उल्लेख मिलता है। झ्राईन ए अ्रक्बरी म गोल तथा चौकार दो प्रकार वो माहरो 
बा उल्लेस क्या गया है। श्राफ्ताबी न मक गोल माहर का प्रणन एक ताला दो 
माणा पौन पाच सुख होता था और उसकी कीमत वारह रपय होती थी। इलाही 
नामक गाल मोहर तथा जलाली चामरः वगराकार मोहर बारह माशे पौन दा सुख 
चगन की हांतो थी तथा उनकी कीमत दस रुपये हाती थी । य माहरें ज्स जस घिसती 
जाता थी, उन्तवी कीसत भी घटती जाती थी | वाजार में गाल मोहर का प्रचलन 
अधिव थां, जिसम चार सौ दाम होत थे । जब वह छ स लकर नौ चावला व भार 
व बराबर घिस जाती थी तो उसका मुल्य तीए सो पचास दाम ही रह जाता था। 

इसेस और अधिक घिस जाने पर वह सिवके के स्थान पर स्वण मात्र समभी जाती 

भी ]१3 
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<€ “सववा चित्र महाराज चद्रगुप्त के सात की मुद्रा है । 2 >८ 9८ यह सुवणसुद्रा भी 
दीनार कहलाती गी। गुप्त राजाग्मा ने कुषाणो को जब परास्त क्या तो उनके 
प्रचलित साने के दीनार बी तोल का अपना सिक्का भी वेन!कर चलाया । तभी 
से सस्कृत मे यह झाठ साशे का सिक्का दीनार कहतान लगा ।/ 

जता» भ्रचा० पत्रिका , स० १६६७ वि० पू० ६ 

२३० स १३-ै० पर० रा०्', १८२६, हण० ह०, गवा , ४२ प्रा, २३६१६, 

झाईन ए भ्रक्वरी , आ० १, प० ३० रेड 


३४० हिदी-बीरकाब्य म सामाजिक जीवन वी अभिव्यक्ति 


टका--कवि विद्यापति न लोदी काल म साने वे” टका का प्रयोग दियाया 
है।* जवकि ब्रजभाषा सूरवोश मे टक्ा चादी का सिक्का बताया गया है १ पतन 
एडवास्ड हिस्टीआ्आफ इण्डिया' भ टका की त्रय क्षमता अग्रेज़ी राज्यकाल वे रपये 
ग्रे बारह गुनी बताई गई है ।* 
रुपया--चादी के रुपया का राजविलास * सुजानचरित * शिवराज भूषण, 
हम्मीर हट और झाल्हसण्डन मे प्रचलन सिखाया गया है। अकबर काल मे माहरा 
को भाति चाँदी के' रुपये भी मोल तथा चौकोर दो प्रकार वे' होते थे । चौकार रुपये 
मे जिसे जलाल वहुत थं--चालीस दाम हांते थे, जबकि गाल रुपया उनतालीस दाम 
का होता था ॥* 
दाम--दाम का पथ्यीराज रासो,' सुजान चरित" श्र राजविलास"* मे 
उल्लेस मिलता है । यह ताँवे का सिक्का था तथा अकवरबाज से पूत्र इसके जिए 
पैसा और बुह्लोली सचाए प्रचलित थी । दसकी बाजार म तो त्रय क्षमता घटती पढ़ती 
रहती थी, कि तु राजकीय व्यवहार म एक रुपय मे चालीस सरया निश्चित थी ।४ 
कौडी--पथ्वी राज रामो कीतिलता ओर क्यामर्सां रासा भ कौडिया से भी 
विनिमय का प्रचलन लिसाया गया है। महाराज वीसलदव वे राज्यकात म एसी 
आ'यवस्था फतती है कि कोइ कौडी के मूल्य तक हाथी खरीदन को प्रस्तुत वही हाता ।१९ 
विद्यापति ने सनिव' शिविरों मं बहुन सी कोडियाँ दने पर थोडा सा गेहेँ मिलन क्य 
चित्रण दिया है ।*< कवि जान ने भी कीडी वी क्रय श्मता दिसाद है ।१६ 
यातायात के साधन--भार वहन वे लिए पणशुआ मे से हाथो, ऊट पच्चर 
ग्रया, बल और महिपा का प्रयोग क्या जाता था । छवि चद ने शिफार म मार गये 
पु हाथी और ऊटा पर लादएर लाय जात दिखाए हैं ।** विद्यापति ने सगय सामयी 
व बहन मे खच्चर, गदह बल और महिपा वे प्रयोग'5 ब'रने वए प्रचलन दिपाया है। 
उहनि ग्रादिया का प्रयाय नहीं दिखाया है जिमया कारण क्दाचित ऊय्ड सावड ग्रौर 
नदिया स युक्त प्रदेश की यात्रा रटी है । कवि मान न राजममुद्र क विमाणवाय भ 
१ पान वा लए सानाव' टका चाहने के मूत इ्यन विझ्ा। 'बरीपि० प० ६८ 
२. पब्रजभाषा सूरकाश , भा० ४ प० ६७२ 
है सन १६५१ मे प्रशाशित एन एडवास्ड हिस्ट्री आय इण्ल्या! मे टका की करथ- 
क्षमता रपय स वारदे गुनी प्रदर्शित की मई है--दै० भा० २ प ३६८ 
४स १३--दै० रा० व्रि० , २१०६ स०्च० १३३६ शि० भू० १८५, 
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“समू० रत्ना०, प० ११०, रा० वि० १४॥३ 
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सामान ढान के लिए वपम, महिष और करभ (हाथी या ऊट का बच्चा) प्रयोग करन 
बा चित्रण किया है ।* बोभा ढोत के जिए गराडिया या शकट भी प्रयुक्त किए जात 
थे, कवि चद न गाडी और मान ने शबट वा उल्तख किया है। यह तथ्य उल्लेखनीय 
है किस य सामग्री वे बहन के लिए जिन याना (गार्थिया) का प्रयांग क्या जाता था, 
उनम कायि मात ने अश्व और वपभा व अत्तिरिवत साभर और राक [नीलगाय) जोतन 
बाय भी प्रचतन दिखाया है ।* प्रत्तीत हाता है कि दह वना से एकडकर दस काय के 
उपयुक्त शिलित कर लिया ताता हागा। जोघराज न भार-वहन के लिए ऊठा का 
प्रयाग दिलाया है ( वावि च द न बहारा द्वारा कावरा भ भी बाभा ढाने का प्रचलन 
दिसापा है 
आयात-निर्यात 

वी“काय्य मे उपलब्ध निर्देशों के आधार पर आयात के मुए्य उपादान अश्व 
और शस्पास्त्र सिद्ध हात हैं। विभिन्‍न नरेशों की सनाग्रा म अरवो तुर्की ताखारी, 
विवायती, कच्छी और सिवी झादि जातियो के प्रश्वी क उल्लख स< श्रश्वा का ग्रायात 
परिणक्षित हाता है। पृथ्वीरात रासा क्यामखा रामा और पझ्ाल्हखण्ड म उनके झ्रायात 
के स्पष्ट कथन भी मित्रत हैं। रासा मं अ्जमेर-पति झरय से आय सौदागरो के सबा 
लाख दामा क' मूल्य क अश्व क्रय करत दिखाए गए हैं ५६ उसम धीर पुण्डीर ईराक से 
श्राय सौदागरा स पाँच सौ एराकी अश्व पद्रह लाख दामा म खरीदते चित्रित क्या 
गया है ।” रास्तोकार + झ्रयत भी थीर पुण्डोर वा सौदागरा से दान्सदुस्न भ्रश्व क्रय 
करत दिखाया है।* 

क्यामर्खा रासा मे शाह बहलोल लोदी ईराक से अश्व मगवाते चित्रित किये 
गय हैं ॥६ भ्राल्ह्खण्ड मे अश्वा के क्रय हेतु विदेशा मे जाने की प्रथा लिखाई गई है । 
उसमें महाराज परमाल काबुल से भ्रश्व क्रय करन ने लिए चौदह खच्चरों पर मोहरें 
लादवर उत्ल को भेजते हैं 0 अ्रश्दा के' आयात के सदभ मे यह तथ्य भी उल्लेस्य है 
वि क्‍्यामर्खां रासा म महाराज पश्वीराज कायुल स दुबव का भी आयात करते चित्रित 
क्यि गय हैं ।" पश्वा की भाँति तलवारों के क्रय हतु विदेश मे जान झषवा विदेशी 
व्यापारियों को उनदे' विज्रय देतु भारत भाने वा तो चित्रण नही मिलता, कियु बीर- 





१ से ४--दे० रा० वि०”, ८१४२, "रा० वि०', १०५, 'हु० रा०, ३७६, 
“प० रा०” वा० ३१४।१०५ 
४ “बाबरि बघ बहार, किठिक' स्वाननि मु खुटिटय । ए७ रा, बा० ३१४)१०५ 
६ “मुह सगि दाम करे कौल बोबद | तिहे पत्र सर हैवर हैरि माल । 
जमा जारि मड सवा लष्प दाम । लिये वगगद कायय शक ताम ।! 
/५० रा०” वा्‌० २०५१।१७५ 
६ से ११--द० य० रा०', का० २०६१२१२ बरी, २०६६॥४१६, 'क्या० 
रा०/ ११८, प्राण २३५१५ १६, '"क्‍्या० रा० , ६५ 


शेर हि दी वीखाव्य म सामाजिक जीवन की झभि-यकिति 


का ये मे विलायती छूरा का प्रयोग दिखाया है ।" इससे प्रतीत होता है कि इनका 
भी आयात होता रहा होगा। वीरकाय मे चेंगी या चीणी' नामक जिस कपड का 
उल्लेस मिलता है, वह वरीन स झायातित रेशमी कपडा होता था ।? इससे रशमी 
बस्तर के आयात पर प्रकाश पडता है। 

निर्यात के विषय मे, वीरकाब्य मं अधिक निर्देश नही मिलते । कवि मान ने 
वस्त्री के समुद्री व्यापार अर्थात निर्यात पर मुसलमान सोदागरा का आाधिपत्य अ्रनृश्य 
प्रदर्शित क्या है ।* अनुमानत निर्यात मे ऐसे वस्त्रा की प्रधानता रहती हागी जिनके 
सम्बंध मे कवि चद ने दिवा प्रकाश मे भी तार न दिखाइ देन का उल्लेख किया है।* 
एतिहासिक साक्ष्या से चात होता है कि शुग सातवाहन काल मे भी एस वस्त्रा वी राम 
मे बडी भाग थी। वहा क॑ एक लेखक ने उल्लेस किया है कि रोमन स्त्रियाँ हवा 
की जाली की भाति वारीक बुनी हुई भारतीय मलभल को पहन कर अपना सौ दय 
प्रदर्शित करती हैं ।९ 

यरतुओों के मुल्य--वी रकाव्यधारा के किसी ग्रथ भ॑ सामाय स्थिति मे तो 
वस्तुओं वे' भावों का उल्लेख नहीं मिलता कितु युद्धावसरों पर वस्तुएँक्सि सीमा 
तक महेगी मिलने लगती थी इस विषय मे निर्देश मिलते हैँ। कवि विद्यापति के 
अनुसार शाह इब्राहीम लोदी क॑ सनिको को पान खरीदने + लिए स्वण टवा दना 





१ (३) जमघर छूुरा सु विलाइती जिनको बिलोक्स जम बरस । 
-- हिं० ब० वि०_ ११६ 
(एप) “चल जुनब्वी भ्रो गुजराती ऊता चत बिलायत क्यार। पश्रा० , १६१२ 
२ (व) 'तनासुख सूफ पटोर दरयाइ खी रोइव' पिलायर चेनी पिताबर हहाइ । 
"- रा० वि० ३११२ 
(ख) 'मदुतूल मसघर विविध रग । मिस्र दुमास चीनो भु चग। वही, १५॥१७ 
३ (३) डॉ० भरतप्रसाद मजूमदार न बारहवी शताब्दी में चीनाशुका का प्रमाग 
प्रदर्शित बारत हुए उस चीनी रेशम का बताया है, दे० “द सोश्यो इक्रा- 
नामिक हिस्ट्री श्राफ नाथ इण्डिया प० १६४ 
(सख) 'एन एडवासस्ट हिस्द्री श्राफ इण्डिया म मुगलकाल वे भ्रातगत चीन से 
चीनी मिटटी दे दतन तथा कच्ची रशम श्रायात करने का प्रचलन दिखाया 
गया है (द० भा० २ १० ५७५) । झ्त यांता चीन से रशमी कपड़ा 
वही भायात किया जाता होगा अथवा चीनी रशम स मारत म युन गये 
बषड़े वा चेंगी या चीनी बाहने दप प्रचलन रहा होगा $ >-शाप्क 
४ 'कित तह बौहर भागमुर व”, कर वह वस्त्र व्यापार समुद ।! *रा० बि० , २३१०२ 
५ विवव बजाज सु वचहि सार | छुप्त नवासर सूमहि तार । 
++ १० रा० , व० /६४१।४.८ 
६. भार० स० झौर उसका इति०”, प० २७६ पर उत्धत । 


आथिव' स्थिति बडर 
पड़ता था ।१ इस स्वण टके की कीमत सन १६५१ म स्पय से बारह गुनी स्वीकार 
की जाती थी ।* प्रिद्यापति न अय वस्तुआा के मूल्य पर प्रकाश डालते हुए कहा है कि 
बहुत सी कौडिया दन पर थोटे से गहूँ मित्र पाते है । घी के! लिए घाडा बचना पडता 
है जवबि शरीर म लगाने के लिए कक्‍लन्‍वे तेल के लिए बादी या दास स हाथ धाने 
पड़ने हैं ।? सु”न के अनुसार रसत न आ पाने वी दशा से दाना और घास बहुत महंगे 
हो जाते थे तथा झाटा रुपय सेर मितरन लगता था ।* आल्हकार ने भी युद्धस्थल मं 
एक एक मुहर के प्रतिदान मे एक वठारा पानी मिल पाने का उल्लेख क्या है।* 
वस्तुआ के उपयु कत मूल्य युद्धावस्थाझ्रा की भ्रति साधारण दशाश्रा के ह। 
विद्यापति द्वारा प्रदर्शित क्रेता भी एसे मुगल घग्गड थे, जिनका व्यवसाय उहाने लूट- 
पराट करमा तथा शब्रु रमणिया का वाजारा म बच दना दिखाया है * अत एस व्यवित 
वस्तुओं को अत्यधिक ऊँची कीमतें चुकान म न हिचकत हा तो क्या भ्राश्यय ! दसे 
एंनिहापिक साक्ष्यो से चात हाता है कि दुभिक्ष आदि के समय तो वस्तुग्ना वे' मूल्य 
भ्रवश्य चट जाते थ, कि तु साधारणतया व बहुत सस्ती रहती थी ॥7 
आय वस्तुश्ना भस उत्तम कांटि के घोड़े अत्यधिक मूल्यवान हाते थे। 
पश्वी राज रासा म पचि सौ ऐराकी अश्वी का मूल्य पद्रह लाख दाम प्रदर्शित क्या 
गया है जिसस एक अश्व का मूल्य तोन हजार दाम सिद्ध होता है । रासा म प्रदर्शित 
मूल्य आईन ए भ्रस़्वरी म उल्लिखित मूल्य के निष्क्प पर खरा उत्तरता है। उसम 
शाही अस्तवल 4' घांडा का मूल्य दस और बीस माहरा सं अधिक दिखाया गया है ६ 


१ पान के लए सानाक टकाए चादन का मूल इधन विका । --कीति० प० ६८ 

२ सन १६५१ ई० मे प्रवाशित एन एडवास्ड हिस्टी श्राव इण्डिया. भा०र 
प० ३६८ पर टका की क््य क्षमता रुपये से बारह गुनी प्रदर्शित की गइ है । 

३ 'बहुल कोडि कनिक थाड, घीवक वेचा दीग्र घोड। 


बरग्रा क तेल झाग लाइ्ञझ वादा वड लासओो छपाइमर। --कीति', प० ६८ 
४ “अस तुम कहत फौज वी झ्ावन सा झआयन नहिं पाव । 

दाता धास धीव झ्राठा जब सपय सेर बिकाव।/ --सु० च० १॥३१६ 
५ मुहर कदोरा पानी हुदगौ दूढें जल मिलिब का नाहिए। --ब्रा०' १२७१७ 
६ 'झझर घागड कटक्हि लटक वड जे दिस घार्डे जाथि। 

त दिस करी राए घर तरणी हठट विकाथि॥! --कीति०ण प० ६० 


७ दे० एन एड्वास्ड हिस्नी आफ इण्टिया' भा० २ प७० इध८ ६६ 
८ ऐराक तुरियस पंच ले।सोटागर इसप बहै। 
दिय दाम दस लप्प। पच सप्पह रहि बाविय ।* 
“पृ० रा०, का २०६१।२१२ 
६ दे० आइन ए ग्रक्वरी भाग १, प० १४२। इसे इस प्रकार भी समभा जा सकता 


है कि धोडा का मुल्य लगभग तोन सो से लक्र सात सौ मन गेहुझों के मूल्य व 
बराबर होता था । -“शोघक 


शेड हिंदी पीरकाव्य म सामाजिक जीवन की श्रभिव्यक्ति 


(एक मोहर मे तीन सौ पचास से लेकर चार सौ तक दाम होत थे) जो चार हजार 
दाम से लेकर झाठ हजार दाम से भी अधिक सिद्ध हाता है। अ्रक््वर काल स पूव 
कदाचित वस्तुएँ और भी सस्ती रही होगी । अभ्र य वीरका य प्रणेताओ मस कवि 
पिद्यापति न एक लाख अश्वा का मूल्य सुमेरु पवत के भार के वरावर स्त्रण बताया 
है ।* कवि मान ने भी अश्वा का मूल्य उाके भार के बराबर स्वण प्रदर्शित किया 
है।' इन उल्नेखां का अ्रभिप्राय यही है कि भ्रश्वो का मूल्य अत्यधिक होता था। इस 
तथ्य का निवेदन भी अप्रासग्रिक न हाग्रा कि वौद्धॉछाल मे भी एक घाडे की कीमत 
एक हजार से लकर छ हजार वार्पापण तक होती थी जबकि बहुत से दास और 
दाप्षियों का भूल्य सी कार्पाषण मात्र ही होता था ।* 

यददि कवि मान न मजदूरा वी मजदूरा और उनकी सरया निर्दिष्ट करन में 
ओचित्य वा निर्वाह क्या है, ता उस समय एक सहस्र दीनारा स प्रतिदित एक लाख 
शिल्पकार दा लास बेलदार और चार लाख मजदूरो दा वतन दिया जा सकता था।ंं 
कवि मान व उल्लख अकाल पीडित लोगा को राज्य की झार से काय प्रदात वरन से 
सम्पद्ध है ब्रत यह भी सम्भव है कि सात लास मनुप्या तथा उनके साथ काम पर लगे 
हाथी और महिंप झ्रादि पत्युआ के भरण पाषण पर महाराज एक सहस्न दीतार “यय 
करत हा । आठ भाणे की एक दीनार की जय क्षमता लगभग दो सौ साठ दाम वे' 
बराबर रही होगी यदि वह उतन ही विशुद्ध स्वण की होती थी जितने की कि मोहर 
होती थी ।* श्राल्हुखण्ड मं सनिक्‍ा का वेतन दस रुपये बताया गया है * जिसके 
श्राधार पर यहा जा सकता है कि हमारे श्रालाच्यकाल बे' प्रौतम भाग म दस रुपये 
मे एक साधारण गहस्थ का भरण पोषण हा जाता होगा । इस सदभ में यह निवेदन 
प्रप्नासग्रिक न हाया कि प्रक्वरकाल मे एक रुपये के लगभग साढ़े तीन मन गेहे 
खरीदे जा सकते थे ।* 


(व) मणि-मुक्ताओ की खातें 


भालोच्यकाल म खाना के ठेके लेने का “यवसाय भी प्रति महत्त्वपूण रहा होगा। 
एतिहाप्तिक विवरणा से ज्ञात होता है कि राज्यो द्वारा खानें बहुधा ठेको पर उठा दी 





१स २--द« वीति० , प० एड, “रा० वि०, ७॥६० ६१ 

३. 4० 'भारतीय सस्कृति और उसका इतिहास प० १८६७ ८८ 

डे. रा० वि०! है१४१४२ 

४ आईन-ए प्रकवरी म बारह माश पौने दो सुख वजन वी मोहर की कीमत चार 
सौ दाम दी गई है--दे> भ्रा० १ प०३३ 

६. दम दस रुपषिया ब' नौकर हैं नाहिक टरिहो मड क्टाय।  -- ग्रा० , ७८।११ 

७. भारन ए ग्रकवरी म गहुँगा का मल्य लगभग बारह दाम प्रतिमन हान वा 
उल्तस किया गया है जबकि रुपय म चातीस दाम हात थ--द० भा०, १, 
प०६५ 


आयिक स्थित्ति ६334 


जाती थीं ।* इन खानों व ठेकों म सणि मुक्‍्तादि की साना के ठेकों का विशेष 

महत्त्व रहा होगा । वीरकाब्य म मणि मुक्‍्ताआ का उसमुक्त उपभोग चित्रित करते 
हुए, राजक्लीय परिवारा म कही दरवाजा पर मुक्‍्ताओं को भालरें दिखाई गई हू 
और कही मणि-जटित सरोवर सापान ।* महतो मे जटित नीलमणियो वी झ्ाना से 
दिवस मे भी राति की मतक और लाला की झरामा स रानयघवार दे' भी टियस 
म परिणति हो जान, हीराग्रा की क्रिणा से झ्राक्षाश म श्वत वितान जस तन 
लिपाई देन £ तथा भगत म प्रवाल जाल जतित हान क९ विवरणों स भी मणि 
मुबताओ्ा के छमुकक्‍त प्रयाग पर प्रदाण पडता है । इसके साथ ही कवि चांद न 
बानाज* और दिल्‍ली" भ तथा मान न उदयपुर म* जोौहरी माणिक्य मुबता लाल 
प्रटाव, प ना, पुसरातर, नम झ्रौर हीरा की ढेरिया बेचत प्रदर्शित किए हैं। भूषण न ता 
अक्ाब मुश्त' नगर से ही महाराज शिवाजी हीरा मणि माणिक्य वी लाख पाव्लिया 
सूद चित्रित बिए हैं ।* भूषण का यह उातख निरा काल्पर्कि नही है। कारण 
यह है कि भ्रालाच्यकाल मे प्राश्चात्य यात्री प्राय मणि मुक्साओ्रा का ही क़्य प्रितय' 
करन भारत भाते थे । उनम से वनियर और टवरनियर न भारतीयों की इस दुष्प्रवति 
का उल्लेख किया है कि वे इस श्र धविश्वास स मणि मुवनाझा को जमीन मे गाड लिया 
करत हैं कि वे हमे पुतच”म म काम देंग ।*१ वनियर ने मत व्यक्त किया है कि बहु- 
मूल्य जवाहराता का जमीन म गाडन की प्रथा के कारण ही भारतीय बाजारा मं 
उनका एक काल्पनिक प्रभाव टिखाई देता है, जवकि वस्तुत उनकी कमी नही है ।*४ 
टवनियर न उक्त श्रधविश्वास स प्रोरित हाकर भारतीयों द्वारा (विशेषत झसम 
प्रदेश के निवासियों द्वारा) भ्रपार स्वथ, रजत और मणि मुक्‍्ताप्नो को जमीन मे 
गाडने की पठ॒लि दा उपहास करते हुए. कहए है कि, वस्तुत व भारतीय निधन द्वी 
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३४६ डि ही परीरकास्य में सामाजिय जीव वी प्रत्यहि 


सम है जात हैं. तिनया द्रस्य जमीव में यही महा कराता । द्वीयर ये महंखाण 
लियाजी द्वारा बीयापुर राय था बरतियाँ बण्णी यामर शहर से भू में गही है 
भ्रपार सम्पत्ति सूटा या भा उल्तस त्िया है झत हॉतिशा भारत को हार 
झलि थी खाता गे विय्टयर्ती लगा झायाव्यगात ते प्रमुस ब्यापार भाड़? सूरत 
नगर से महाराज शिवाजी या साथा पोटलियाँ सूटार सा जाया गययां सम्भव है। 
बहन या सात्यय यह है मि भाताब्ययात ये झ तगत सहि मादियया बे सान भर 
क्रय पित्रय का व्यवसाय पति समुयत था, तथा दश मे उाया प्रपार भण्टार था । 


(स) स्वण थी साने 

सान वी खुटाई और साफ़ बरा धाहि या ब्ययसाय भी ह्यायाच्यपालम 
भरति समुनत था। परमात्र रासा झौर पाल्टुसण७ में तोमहारब थे ते 
राजाग्रो ब' पाप 'पारसमणि हान वा उल्तंस क्या गया हैं भौर उमा सहान 
यता स व॑ प्रायस वे' ढेर व ढे रा को स्वण मे परिवतित करा चित्रित किय गय है । 
परमात रासो मे सणि प्राकाश मे उडकर जाते दिघाई गई है ९ जबत्रि रानी साहता 
पारसमण्णि को भ्रतत सागर मे गिराते प्रदर्शित वी गई है ।* इस पिन्रण बा भति- 
शयोक्तिपूण मानने पर भी यह स्प्रीकार बरना पड़ेगा जि चाटतवा ने पास प्रपार 
परिमाण भस्वण विद्यमान हान वी देशा मं ही उनवी प्राम पारस मणि हाने वी 
किंवदती प्रचलित हुई हागी । महाराज पथ्वीराज व' पास स्त्रण वी भारी गात्रा 
हाने का झनुमान इस तथ्य स लगाया जा सकता है जियेकरताटी नामक दश्या 
को प्रशिक्षित करने वाले यक्‍्ति को ही बीस सेर स्वण प्रदान करत चित्रित विए 
गय है सलखराज स्व पुत्री बे' दायज मे परच्चीस मन वजन वी शुद्ध स्वण के भाण्ड 
दते दिखाए गय हैं ।£ भ्राज रक्षा कोप वे' लिए स्वण सग्रह करत हुए किसी प्रात 
के' समस्त संठ साटूकारा और नागरिवा द्वारा किसी नता वी स्वण तुला का कठिनता 
से प्रब ध हो पाता है, जबकि महाराज सोमेश्वर का एक बार' महाराज जगतस्तिह'* 
तथा महाराज राजसिंह का हम कई बार" श्रपनी स्वण तुला करव' उस स्वण को 
दीनो भ वितरित करत पाते है । इन उद्धरणों सं स्वीवार करना पड़ेगा कि अग्रजो 
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प्राथिक स्थिति ३८७ 


के शासन चक्र से पूव दग म स्व्रण का झनुच भेण्टार था। सुगतवाल मे आए विदगी 
यातिया न भी इस विपय मे ईर्पामिश्लित भाव व्यक्त किए हैं कि विश्य क समस्य 
दशा का स्वृग भारत की आर खिचा चवा आावा है, जयकि' उप्के निष्कप्ण का काई 
माग नहीं है ।" 

स्वग का झाभूषणों मे ध्रयागे करने वे! लिए तो भारत विश्व म॑ विस्यात या 
बुग्पात है ही ग्रालाच्यकाल म उसका सर्वाप्रिक' उपयोग सादे के तार सीचन म 
किया जाता था, जि हें जरबाफी वस्तरो और पगडी के' पल्वा आदि म बघुनन का 
प्रचलन था । कवि घ द' और मानरे ने स्व्रणकारों क काय म ब्राभूषण बनाने वे' 
स्थान पर, उमक्ते तार खीचते के कृत्य को प्रमुखता दी है। वर्नियर न भी जिसने 
भारत के स्वण भण्डार को मुक्त कठे स प्रशता की है इस दष्टि से दु ख प्रकट किया 
है कि स्वण का एक बहूद भाग उसको परगडिया और वस्नएद मे प्रयुवत करवे', ब्यथ 
कर दिया जाता है ४ इस सदभ मे यह तथ्य विशेष उल्लेखनीय है कि मणि मुबपादि 
और स्वणवारा से निर्मित वस्त्रा तया श्राभूषणो का चाह हि हू नरेशों म॑ अध्यापक 
प्रचलन रहा हो, भ्रथवा मुगल सम्राटा न उगका प्रयाग और सचय किया हा भारत 
वी झय-व्यवस्था का यह एक शुभ तक्षण ही था कि देश वी य बहुमुल्य निधिया 
भारत म ही रही अग्रेजा बे! शासनकाव के सत्श उनका प्रवाह विदशा वी झर 
उमुख नही हुआ । 

मणि मुक्‍्तादि और स्वण की खानो के सदश, क्दाचित नमक वो बनाने का 
भी ठेका दिया जाता था। पथ्वीराज रासा में साभरि भीत के पानी क' प्रयाग पर 
कर लेने का उल्ने क्या गया है * जो तभी सम्भव हा सकता है. जवकि' उसने 
पानी से नमक बनाने का कसी एक अथवा बहुत से व्यक्षियया को ठेका दिया गया 
हो। कपि जान ने भी साँभरि भौल से निकान गये नमक का सम्पूण भारत मे प्रयाग 


दिखलाया है ।६ ऐतिहासिक साल्‍्या से नमक बनाने पर वर लिए जान वी प्रया का 
पता चलता है ।* 


(ग) उद्योग वघे और व्यवसाय 
भ्रालोच्यकाल मे सत्र चालित कल-का रखाना का विकास नही हो पाया था, 
१ <०, ट्रेवल्स इन मुगल एम्पायर , बियर, प० २०४ 
२ कमिक्कृसि हम सु काढ़त तार । उगत कि हमह ऋन्‍न प्रदार 
-+प० रा०', बए० १६४१४४४१ 
३. क्ित तह कुदन रप सुतार, सु गारत यत्रनि बद्रत तार । 
++रा० वि०', २२१० 





४ 2०, ट्वलस इन मुगल इण्डिया बनियर, प०र२२४ 
५ से ६--द०, 'पृ० रा०! का ६६२१४६, वयाम० रा०', ६० 
७. दे० प्राचीन भारतीय शासन-पद्धति', पृ० २०१६ 


द्श्द हिंदी वीर्य मे सामाजिव' जीवन की श्रभिव्यक्ति 


जिससे यह प्यवा गृटी र उद्य)गा वा हो बहु प्रचलन था । इन उद्योगो की भी भारत मे 
भ्रय दशा पी तुलया म॑ यह विशेषता रही है, कि इन उद्योगा पर जाति विशपा का 
प्रभुटा रहा है भौर प्राय वे ही उनके उत्पादन भ्रौर विश्रय दोना कर्मों को सभालतो 
रही है जिगस वे उद्योग वे स्थान पर जातियत व्यवसाय प्रतीत होने लगते हैं। भारत 
की दस श्रपूठी परम्परा के वया हानि लाभ रहे हैं इस विवाद भ न पडत हुए भी हम 
यह निवदा करना चाहगे कि वीर बाय म उपलब्ध तिर्देशा से मुरयतया हाथा से बनाए 
गए बहुत से उपादान मशीना से भी उच्च कोटि के सिद्ध होते है। श्रालोच्यक्ालीन 
उद्यागा म॑ सर्वाधिव समुनत वस्त्र उद्योग टिसाया गया है जिसम भिन लिन प्रकार 
के' उत्तमात्तम वस्ता वी लगभग अस्सी किस्मा का उल्लेस मिलता है। शस्त्रास्त 
झौर झगताणों वे! निर्माण का उद्योग भी पर्याप्त उायत रहा हांगा क्योकि उनकी 
बहुत लम्पी नामावली मिलती है। अस्तस्य सना का विवरण वहुसस्यता शस्प्रास्त्रा 
को घ्यनित करता ही है ! इसो प्रकार हाथी दाँत की वस्तुएं बनाने, इश्न श्ौर सुगधित 
तव बनाने श्राभूषण बनाने, स्वण के तार सीचने काच की चूडियाँ झौर हार बनाने 
से सम्बद्ध उद्योग और व्यववाय भी सामाजिक! के वग विशपों के' वित्तोपाजन के 


साधा 4 | 


चस्त वयन--मझ्राल।च्यकाल म वस्त “यवसाय बहुत समुन्नत था। पथ्वी राज रासो 
म बवि चद ने इच्छिनी ऐसे बस्त्रो का श्रयोग करते' तथा कनौज के बाजार में ऐस 
बस्नो का विक्रय प्रदर्शित किया है,” जिनके तारो की प्रतीति दिवा प्रकाश म भी छूने पर 
ही ह्वोती थी । कवि मात ये उदयपुर २ गुजरात के ईडर, दुग* तथा मालवा के' नगरो 





१ पाठवर प्भर बसन । दिवस न सुइभहिं तार। 
-- १० रा०!, का० ५५०।४६ 
२ विवेक बजाज सु वेचहि सार ॥ छुप्नत नवासर सुभहि तार । 
"वही, १६४१।४३८ 
३ कित बहु मौलिक बस्तर बजाज मंड जरबाफ मुखमल साज। 
ससज्जर नारिय कुशर मिश्रु सुम सिक्‍लात दुमास सहस्त, 
मनोसुख शूफ पटोर >रमाइ, खीरोदक चेंनी पिताबर ल्ह्ाइ। 
मनोसुस्त प्राममी साहिदी पाट, हीरागर सेनिय हीर सगाढ | 
भरच्छिय भेरव मार सभार सुमी महमुदी सु सिदलि सार । 
हुना दुकरी श्री साथ अ्रटान सला पचतारिय सास सुजान। 
मलमत साहि चौथार दुवार उप दकतार सु घौत अपार । 
सु सारिय चौरस रम रमील दिखाव॑हिं झ्राघ दलाल श्रमीत । 
-+ रा० वि० , २१११ १४ 
वही १श१७-२० 


झधिक स्थिति 


पु 
म* बजाज झनेक प्रकार के वस्त्र बचते प्रदर्शित क्ये हैं। तीना सूचियो म कवि मान 
न प्राय एक जसे ही वस्ता वी निम्तलिखित नामावली दी है--जरधाफ, मजमल 
मसज्जर, नार्यि या नारी, कुजर मिम्नू (प्राल्हकार ने मिसरू” का पाजामा बनान 
का उल्लेख किया है) * सिक्लात, दुमास, तनोसुख, सूफ पटार, दरयाइ, खीरोदक 
(यह जायसी व' 'समुद लहर” नामक वस्त्र कार _अपर नाम श्रतीत हाता है) चेंनी या 
चीणी, विवाबर, ल्हाइ, मनोसुपर, पामरी, सहिदी पाठ, हीरागर सेंनिय, हीर पाट 
या 'हीर सगाढ”, भरुच्छिय, भरव, मारू, महमूठी, सिदरलि, सार, भुना टुकरी 
श्री साप, भ्ठान, सवा, पेंचतोडिया, खासा सलमल, चातार, डुंवार, इक्वार, 
धातिया, चौरसे या साडियाँ, अतलस बुलवुत, खसमा पाठ, सालू, साही दमामा 
(श्राल्टूकार ने दुमामे का जामा बयान का उत्लख क्या ै), दुलोचा चाद्गध पट 
उत्तर घट और भीन पांव । 

बवि मान के सदेश सूटन न भी दित्ली की लूट का वणन करत हए, वस्ना 
के विशिव रूपों पर प्रकाश टप्ला--सूमाल, दुशाला, पटटू बूनी (यह कवि मान वर 
चेंनी या चीणी का झपर नाम प्रतीत हाता है) जाली, मसमल बानात सिकलात 
छीट पटवर, पश्मीता के' क्यत, जरदाजी, मुवेसी दाना बंगी, मसरू (यह कप्ि 
मान के मिस्र, या मिश्रु का अपर नाम प्रतीत हाता है) बादवा दरयाई नौरग साही 
जरक्म, ताफ़्ता, कलदर, वाफत-वदर, मुसज्जर श्री सकर (यह मान व स्रीमाप 
का अपर नाम प्रतीत हाता है) बिलदी, मानिक-चटा, चौखान, बीमखाब, सानू और 
सादी ।४ 

वरना क॑ उपयु कत विवरण से झ्राल्राच्यक्नाल म वस्त उद्योग की भतीव उ'तत 
दशा का वाध हाता है । बहिस्साध्या म यवनाट तामक यात्री ने वयाल मे एसी महीन 


१ 'रा०्वि० १७॥३८३५ 
२ प्थि पजामा मिसरू वारो जामा पैष्रि दुदामी क्यार।॥ ->आ० «६१३१ 
३ तीबइ क्बल सुगंध सरीम, समुद लहरि साहू तन चीरू॥ 
+ पद्माउत , सपा० डा० मनमाहन गौतम, पृ० ११७ 

४ रुमाल दुसाला पटटू आता चूनी जाला सोभ बनी। 

मसमल व नाते भ्ररु सजलातें भातियु भात छीट घनी । 

बट रंग पटवर पसमी कवर घवल सुप्रवर कौन गन । 

जरदोज मुकेसी दाना केसी मसरु बसी लत बन 

शाटला दरपाइ नोरा। साइ जरक्स काइ भिजमिल है। 

दाफ्ता कलदर बाफ्त बदर भुमजर सूदर गिलमिल है। 

श्रीसकर पिलही हूरि घरदी मानिक चंदी चौखान । 

किमिखाब सुसालू खादी खालू चाल चालू जगजान | 


““छु०च० , हारा३प र३े६ 


३५० हि ही बीरपाव्य में सामाजिय' जीवा की अभियतक्ति 
मलमप युन जाने या उल्तेस बिया है वि उसके लगभग चालीस गज के थाने का भार 
घार शौस मात्र ही होता था ।' श्राईन ए प्रववरी म भी तत्वालीन विभि न प्रकार वे 
बस्त्री थी नामावली दी गई है। उसका उदघत ब रता तो झवपेक्षित है बितु उससे यह 
तथ्य प्रवश्य प्रवाश मे झाता है कि चीरा, दुपट्टा, कीमखाब, ताफा दाराइ लाह 
(ल्टाइ) मिसरी ( मिस्र) और सार, सुनह तथा रेशमी कपडे होते थे, जबकि सासा, 
चोतार, मलमल, तनखुंख, सिरीस्ताफ, भुना, श्रदान, महमूठी, पचतोलिया, सांलू, 
डारिया सला, दुघटटा भौर छीट सूती कपड़े होते थे /* 
घुद्दोषकरणों दा मिर्माण--वी रका-य से शस्वास्ता ओऔर अग बराणा के जितने 
अदोपभेद दिखाए गए हैं तथा सैनाझा की जिस रुप मे वहत सग्यायें प्रदर्शित वी गई 
हु उनसे इसम से देह नही रहता कि इनके निमाणि द्वारा सामाजिवो का एवं बहुत 
बंग जीविकाजन करता होगा । इनका निमाण कदाबित राज्य प्रश्नय मं बराया जाता 
था, यही बारण है वि विविध बाजारो का बणन करते हुए वीरकाय प्रणेताग्रा न 
शस्तास्त्र भौर अग नाणी का विक्य करन वाली दुकानें नही प्रदर्शित की हैं। हो कवि 
विद्यापति ने जौनपुर मे तीर कमाते विकताओा की दुकान प्रदर्शित की हैं।३ आाल्ट्खण्ड 
मे ढाता वे निर्माता श्रौर विक्नतामा का डबगरो! की सचा ही गई है, तथा इस तथ्य 
पर प्रजाश डाता है कि जयपुर की ढालें विशेष प्रसिद्ध थी ।* तलवार भौर छूरी भ्रादि 
घर धार रखन तथा राफाई करने वाले सिक्‍लीगर कहलात थे, जिनकी कवि मान ने 
उतयपुर म॑ प्रनेत दुवानें प्रदर्शित की है ।४ कवि मान न सुधोपा की दुबानें भी दिसाइ 
है * जी तलवार विक्रताओं की दुकान रही होगी । 
सूगधित तल श्र इब्र बनाना. श्गार प्रसाधनों पर प्रकाश डालते हुए सुगधित 
द्र भा ने' बह प्रचलन का पीछे उल्लख किया जा चुका है। कवि मान ने उदयपुर में 
शा धर ॥णा ॥356 पीला ((एएगा) ण 50 गाल 8 ण०मी प्रथा ॥५6 
बाप [७९॥४५ ० पा लाध5 077 ऋराता ध6 एएण ॥0 8 079,0 ॥)) 
गण जष्ाशां 0ए7 00०९४... व658 ]0ए९५ ल०गऐ९४ बार ॥2606 8900: 
झल्याएयाव ज> वावाबा 35०5 ० 7॥6पटात घात एडाला 9 527 
झाईन ए ग्रकवरी भा० हे प० &८ १०१ 
तही तथ्य बूजा तवेल्ला पसारा कही तीर कष्माण दोवकाण दार। ।! 
--वीरकषि० १० ३८ 
बपुचा डारितय ढालन वे और डबगर को भेप बनाय॥ 
45 ट्र३ के: 
हमें न मरिशो हमें त मरिप्रा हम उबगर हैं जपुर कक्‍्यार। 
+-झा० ५६४।१६ २२ शोर भी <०--१०१।१४-१ ६ 
४. सुजी भरमूज वसार ठठार घर सिकगीगर सस्त्र सुघारि । 
जाई वि०, २१३५ 
६. फ्ित सव नीव' मनीयर सच सुथौप कलीजि करानि पच । वही २६६ 
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आशिक स्थिति ३५१ 
जूही, करनी, मुगरल, चपा, केतवी, फेवडा, वुदरू, गुलाब झोर मालती के तेल और 
इना का विज्ञय प्रदर्शित क्या है? जिसस स्पथ्ट होता है कि इत्र उद्योग निश्चय ही 
समु नत रहा होगा । 

हाथी दात की वस्तुएं बनाना--हाथी दाँत की प्राचीनकाल म॑ रत्नो मे परि- 
गणना की जाती थी, तथा उससे भ्रतक प्रकार की वस्तुए विभित की जाती थी। 
कवि मान ने उदयपुर में हाथी दाँता को खराद पर चढाकर भाति भाति के सु दर 
उपकरण करने का उद्योग प्रचलित दिखाया है मान ने हाथी दाँत की बिदुलियाँ 
बनान पर भी प्रकाश डाला है।* 
काच की चूडिया श्रादि बनाना--कर्वि मान ने उदयपुर के दाजार मे एसी 
दुकान प्रदर्शित की हैं, जिन पर काच क॑ क्गन, मुदरिया झौर हारो का विक्रय होता 
था ।- इससे स्पष्ट होता है कि काच की विभि न प्रकार की वस्तुएं बताने का उद्याग 
भी समुनत था। 
मूर्तिया बनाना--विवेच्यकान म॒प्रस्तर प्रतिमाए बनान की कला भी बडी 
समुनत थी। ग्रोरलाल ने महेबा के मा टर मे सीता भ्रौर राम वी एसी प्रतिमाएँ 
प्रविष्कित दिग्वाई हैं, जो दखने पर एसी प्रतीत होती थी भाना झापस म बातें कर 
रही है ।९ श्रीकृष्ण की प्रतिमा भी सचमुच ही मक्खन खाती प्रतीत होती थी ।* 
वेशवदासजी ने भहाराज वीरसिंह दव के' ?रवार द्वार पर एसी सिंह झाह्ृतिया सडी 
दियाइई ह, जिहे देख#र हाथिया को वहा जीवित भिह खड हाने का भ्रम हो जाता 
था झौर वे चिघाडत हुए पलायन कर जाते थे ।5 
बाद्य यत्रो का बनाना--प्राचीनकात म॑ वाद्य यत्रां के बनाने वाले तालाप 
चारा! कहलात थे ।£ वीरकाय म उनके लिए किसी सज्ञा विशेष का ता प्रयोग नहीं 
मिलता कितु विभि न जीवनावसरो पर शोक प्रकार क॑ वाद्य यता का प्रयोग दिमान 
के स।थ साथ बायारों म॒ उनकी विकय करने वाली दूकानें प्रटशित की हैं। कवि 
सूदन न दिल्‍ली की इसी प्रकार की दूकाना स--दुदुभि, पटह मदग, ढोलक डफ्ला, 
टामक, मेंदरा तयल सुमेर खजरी, तबला धामक, जलतरम कानून, भ्रमत गुडली 
वीणा सारगी रवाव सितार, महुझ्रिं शहनाई, भेरी तुरहों दरक, बशी, गामुख, 
वाक्या भ्रलगोजा, ताल, कठताल, भालर, भाक मदन भेरी, घूधुर घटा धौर 
मुहचग नामक छतत्तीस बाद्या वी लूट प्रदर्शित की है ।। निश्चय ही इनका निर्माण 
समाज के' एक अग क॑ वित्ताजन का माध्यम रहता होगा । अय व्यवसाया म से 
झाभूषण बनाते (सुनार) उसमे नग जडन (मणिगर), श्राभूषण गृथन (पटवा), 
वस्त्र रमन (रगरेज) छाराब बनाने (कुलाल) वतन ढालने (पंसेरे और भरा), 
चिनाइ करन (चेजगर) पत्थरा फो तराशने (सिलावट या सगतराश), लग ओर 
१स १०--दे० रा० वि०, २११३०, रा० वि०', २१३१, वही, २॥१३७, 
वही, २१३७, “छ० प्र०, ४४ ५, वही, ४५ ची० च०', १७५, 'भा० 
स9 झो उ० इण०, डा० स० वि०, प० र४ं८, सु० च०' ६२३३-३४ 


३३५ 


३५२ हिली दीरकाव्य मे सामाजिक जीवन वी पक्‍्रभिव्यवित 


बिना लगे पान बेचने (बीटर और तमोली), भिष्टा'न बनाकर बेवने (कादविक) 
चमड़े की यस्तुएँ बनाकर वेवने (मोदी चमार) श्रादि के उल्देस मिलत हैं। 
(घ) वेन-देन 

इस सम्बंध मे वीरवाब्य मे अधिय निर्देश नहीं मितते। पथ्वीराज 
रामो मे कहा गया है कि पहल “मूत्र! ले लीजिए ब्याज क्री बाद मे नेपी 
जावगी ' इसमें स्पष्ट हाता है वि ब्याज पर घन उठाने वा प्रचवन प्ररश्य था । 
सुनान चरित मे माल गिरयी रगयर ऋ लने की प्रथा पर सक्ेत मिलता है। 
धामहर दुग वे प्रधीलक्त स जाए तस जास रुपय वी माँग की जाती है ता बह 
प्रययत्तर टता है वि मेर पास इतना घन नहीं भौर यहाँ काई ऋण टेत को भी प्रस्तुत 
नटा होता । हाँ मैं दिल्ली मे प्रयना सामान गिरवी रसवर उसव बदल म ध्रापका 
हम लारा बी 7ण्ही टिया सत्ता हूं । इससे रुपप्ट है वि उसे बाल मं सूट पर 
कुपय ठिय वात थ और साधान गिरयी “गायर भी द्वथ टठिययाने की प्रथा प्रच 
पित थी । 
(56) प्रताओ्ना वे मायम से जी पिकाजन 

(फ) फ्ब्य शत >प्राताययाल मे बाप करता वस्तुत उत्तम रीवियासन 
वा ही माध्यम थी । रिया गुणगारा शाश्रयत्राता की साज मे बबि गग हरथे हर 
बहा वरले थे विस बता कव यू 5 वा वे नौजगमय पर महाराज जयय ह द्वारा 
स्वत ति? गे! वियारा रा पता है। घनाजव वी इच्छा गे पशथ्वीराज रागा मे 
हगी बहार के था गये ते लिल्या झात विखित तिया गया है बह मशराज 
पस्वीराज प्रौर उतना सामता से झ्वा राति पुरसार मे प्राल कर तौटता है 
परवाह बयां का भयुव मात्रा मे पुरखार प्रहात बरन वी एक प्रवार वी प्रति 
दो रवी-सा स्वाप्त धियत या बारप परविचय की याँटी शा | विचार वी पध्याराज 
राया मे ता प्रपुर्ष भायिय स्थिति वित्रित वी गई है उस उच्चवाटि यों कयिया की 
स्थिति दो मात साल वा जाता है। चाल होता है वि इन बजिया व भा व्यतित 
एस गयर या सात्रांग हुम्मा क ता थ ।१ उतने लोथ यात्रा प्रा को राव रामय उगा 
साय साय प्ोर बाहूरा प्राहि का एगा बियाव 7त सम्मितित रहला था विनय 
ट्ग्न गे लिए समाए शा ताए झाथ काग तन थी स्थती में फव जात ५ ।  उततेी 
द्वारा ही में हए श| हाया पोज और भार दब्य जय गस्या भी छार माट नरणा 
बे संघ होता पाये 

बदि सूप तभी दहाचायर क गुषी साया गा महाराज शिवाजी व दरबार 
र>प्रषम मूंत हिग्जिय । स्थाज घाव के नाब 4 --४० रा० , का० १३३६६ 
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प्रांयिक स्थिति 
जल याचता मे कर वितरित विधा है उसको मरीज दि 
कब मे प्रवार विस भोर जाहतानिं मिनी महाराज ९ उनदी पातबी 
थे घधा देते ये विशुत हैं ही कर्वि पर्चाविर (३ वैभव वो सर्चित 
बरते बला दी एव उपलब्ध एव जद वे जय मे दा जा रहें थे तो 
उनते लश्वर भी बुँदी बालो (कक विसी झात्राम बा 
दल था एहा है २ उतने विश दूर बे जिए पद्मावर यह परविक्त 
सुनाना पढा थी! डरो गई बादशाह, नरेग नहीं है शक 
महाराज शहद या पिशज मात्र है ५" 
अरुण भौर दर्म ब्रादि पडाहुति परम वो आर्ति पे 
छः रूप में प्रदण बर था इसी षोर्टि मे परी जा सवती 
(क) चुष्प बी-सतव भोर सर्टे सत्य नस जी तपाजेन 
बरते थे १ झ्यिव स्थिति बेः मन दश पर्योष्त होगी ब़िः 
वि उनके भावास अति उत्तुग भे उज्ञायुवत चिरतित लए हैं. उंधां 
उनवी अतिदिन लाथा मे ताई है. ।* तने भी उर्ते वास विश्वेत्र मं 
रकित प्रदर्शित ढ्के, उतरी सम वा + भययोतन विंया है ए नठ र्ज्नाि रे 
बी. स्थिति बदाचित नहीं थी । 
गा) सेवा बत्ति--इस मोर्टि मे (व सामत भौर उमर को रणा जा 
सकता दै। बेंयीत भी के द्रीय शासव एव से थे तथापि उसके 
सकुचित भर भया बॉ पीर प्षीचीन है. री जीवन म॑ तोई ड 
बढई, लुह्ार धोदी भगी भोर बुम्हार दि. जातियाँ या टहर्ल 
््रः मे निश्चित प मे प्रति माही भताज, सस्वा 
झबसर पर सेंग आ्रष्द बरती ;./ (नश्चयपूवव नह ही 5 आलोच्यवार्ल 
में इन संवावत्ति बाली जांतिया या नेगियों वी बयी ड्यवर' ऋषि मान ने 
मे लुहार, डुम्दार / नाइपो की दुब् क॒दार्चित 
ही भाँति ही धन के बदते मे इरत हागे ) इसी मे दास 
और दार्धियाँ बचने वी प्रचलन ते किन्तु जेतामा ने जिसे झनेवा 
दासी भौर बाँदियों वो दर्ज मे दूत बाण दिखाया -च वी जाती 
थीं, इस विषय मे ई निर्देश नहीं पमलता । सम्भावन गद्दी है; प्राचीन ल 
ही चली भाव बाली दास प्रथा रूप मे इमे ही प्रचलित थी और दास- 
दापविया की सतानें | शव रूप में सवान्गाय बारती थी । 


भिक्षादन 
क्लक्षादन द्वारा जीविवाजन बरना सामाजिवो बे एक वग बी विप नती और 


१ से ४--दैं% पदगा कक भु०। रह ब्युध्या० ग्र०५ अकौ० दे. रण की० 
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वेशर सती वी कार्य में शमिजिक चोवा वी एजिधारि 


पर्धिष से इक जो मावूति था का बहहय कराया है । 7? झाकिंया की छापार्य 
बन मे भी की वहीं थी ॥ वेद थे * मे मदाशज रंजवह जग सहाझव बेटशात 
विडित विदा कै जिगसे भा जल पारि ब्राप्व करत सा में “गे की सोगी की पल खा 
शापी होगी (९ बदि जाएरार १ शार ये तर] बा रा ना खाद 7क सारा हुष्ागार 
जा पितित दिए हैं. जा उठती विजय मा किए प्राधवा करा घोर मुत्ा में भाजन 
प्राववरा थे। ६ / भी सित कवाखज एस घविरित घोर हु ने, स्पीदार 
हिया जा कया । विश्यों यवियां है भिववाहपास शय घोर पारा बा मो 
परशिवया करा का. परी भार मे प्यार सहायक पर साया ध्रयेट मी है।* 
हा० गहवावु विद्यासकार | भा सु रात % सु वात वो [| करता घोर वितासू 
दिया गाय ये वारल टिया है दि उस समंद संगाउनयाद पर सारहाड़ र॒त्र यहा 
थे वितम से सता सदा प्रा दारा जाविधाणां ये बरता मुफ्त » जय करये बाज 
निध्पिप जीदाय यायर थी घायरा 0 जा र॒थ। मद्वाराज ह#म्मारहय द्वारा सुपवाए 
गए एक छर री थे जिनम प्रथ पगु घोर बपिर सम भाजन प्राप्य नरत थे ।* 
लिधादा द्वारा उतर पूति या प्रयति वा विद्याधति 4 और भूषण" ने भा उल्तेस शिया है । 
(घ) बुभिष्-जगा पीद बहा जा चुका है भारतीय हवि-व्ययस्या की बम 
जारी यहू था वि लिया या हए यर्पा पर विभर रहा पता था। इसमे भी सरीफ 
यी पसव या जिए वर्षा प्रत्यावश्या रहती थी जिसव प्रभाय मे भर दुमि। पड़ 
जाते थ। बावि मात त गो प्रशारश!ी राबत रचर> सो सत्तरद मं पट हॉनबा 
समा तब विवरण दिया है-- भाषाढ़" माय में एपक्रा की नियाद भावाश की भार 
चगी रही रियु एस बूँद तवा न गिरी 4 जय खावण प्ौर भाद्र मात्त भी इसी प्रकार 
गिना वर्षा ब' विवच गये तो प्रजा सम रातवती मच गई ।* प्रन्त की कमी के कारण 
व्याटुल जाग झभद्षय भध्ण बरने लग। पति पत्नी को झोर पत्लिया सत्र पतिया का 
गाय त्यागन लगी तथा श्रन की वी से माता विता निष्दुर हाफर अपनी सतानों 
सके को बचने वेग ।* जिस दिशा में दसा उधर नरनववाल ही दिसाई दत थ ४ 
जब और झ त 4' अशार मे पु पक्षी भी कस जीवित रहते श्रत वे भी इधर उधर 
परतायत कर गये ।** ज़्यो ज्या इस दुष्काल को क्‍ग्वधि बढ़ती रहो उसी के अनुरूप प्रजा 
जयो का भी कष्ट बढता गया भ्रौर भ्र तत धनवान लोग भी अपना घय सता बढ ।४ 
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अरयिक स्थिति रेश४ 


अनाज या तो किसी नी भाव पर न मिलता था और यदि मिलता भी था, तो झान 
के समान मुल्य पर ।" प्रजा से आचार विचार धौर शुच्ि, सत्य, सताप आदि भानव 
शुण तिशहिंत हो गय ।* नर नारी किसी का भूंठा ग्रास तक आप्व करने के लिए 
सालायित रहते ये और चाह जिसको माई-बाप कहकर उससे भाजन की याचना करत 
ईफरन लगे ।* पेड पोधा के पत्ते और फ्व फूल का ता कहना ही क्या लोगा न 
'उनवी छानें और जडा तक को नही छोडा ।* दशा यहा त्तव विगडी कि यदि बच्चा 
का कई खरीदने वाला नही मिलता था, तो निष्ठुर मान्बाप उह झटने करत छोड 
जाते थे ।£ चारा दिशाप्र। म मत “य्क्तियों के शवों की बदबू से सास लेना कठिन हो 
आया, और बुछ दकशापों म ता मानव स्वजति के मानवों का ही भक्षण करत हुए 
रौरव मरक का दश्य उपस्थित करने लगे ।£ झ्नतत प्रजा रक्षण की कामना से महाराज 
“रा्ामह न राजसर नामक वहदाकार तालाब का निर्माण काय आरम्भ कराया, जिसस 
अजा जना का जीविकाजन का माध्यम मिल सका । 

दुर्भिव का कवि मान प्रदत्त विवरण रचमात भी अतिशयोक्ति पूण नही है। 
प्रत्यश”र्शी यानिया को विवरण से इसका चित्र बुछ कम ही भयावह है। अब्दुल 
हामिद जाहौरी न सन १६३० ३२ ई० में गुजरात म पडे दुभिक्ष के विपय म लिखा है. 
कि--जाग दूसरे मनुप्यो का ही नही, अपनी सतान तक का मास सान लगे थे 7 


सत्र १५५६ ५७ से आगरा व समीपरथ प्रदेश भ पढ़े दु्िक्ष का बहायूनी ने भी ऐसा 
हू। चित्रण क्या है ।£ 


राजकीय आय के प्रमुख स्रोत 


ब्रजभाषा म वीरका य से राजकीय झाय के छ प्रकार दे' स्रोता वा प्रववाधन 
हाता है-+ 
(क) करत नरेशा से भेंट या पेशकश मिलना । 
(खत) सर धवार्ता के' समय दण्ड रूप म॑ लिया गया द्वय 


(ग) शत्रु नगरा और सनिक शिविरा की लूट पाट से अधिगत हुआ द्राय 
(घ) शतु देशो सं चौथ वसूल करना । 


(>) भूमिकर और जयाति (चुगी) भादि। 
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३५६ हिंदी वी रकाय में सामाजिक जीवन की अभिव्यक्ति 


(च) विधियों पर राज्य की ओर से लगाये मए विशेष कर 

(क) फरद नरेश्ञो से मिली भेंट या पेचक्श--प्रस्तुत माध्यम शक्तिशाली 
राज्यो की आय वा साधन था जिहे उनवे अ्रधीनस्थ नरेश मेंठ या पेशकश चुकात 
थे। इसके चुबान म प्रानाकानो करने वाले नरेशा से यह राशि बलात वसूल कर ली 
जाती थी । यदा कदा दिग्विजयाथ या क्सी सनिक अभियान पर निकले परेश वापिक 
भेंट या पेशकश भी वसुल करते जाते थे १ पथ्वीराज रासो म॑ महाराज विजयपाल 
झपनी दिग्विजय-याता वे' समय बहुत से नरेशो से भेंट प्राप्त करते चित्रित किए गये 
हैं ।* इसी भाँति महाराज वीसलदेव की भी दिग्विजय यात्रा के समय उहे भ्रनवक' नरेश 
भेट प्रथवा पेशकश प्रदान करते हैं ।? क्याम्खोँ रासा म कवि जान ने झनेक भुमियो 
(जमीदारो) को पेशकश चुकाक्र भ्रपनी जमीदारियो की रक्षा करते प्रदर्शित किया 
है ।" उसने ताजखाँ चौहान द्वारा कछवाहे निरबान तोमर और पवार शासकों से 
पेशकश लेने के तथ्य को भो लोक विश्वुत बताया है ।४ कवि सूदन ने अरहमदशाह को 
बरुशी महाराज सूरजमल से दो करोड की राशि माँगत दिखाया है * जो वापिक 
कर ही रहा होगा । कवि मान ने महाराज राज पिंह को उनके प्रधीनस्थ अनेक छोट 
शासको से भेंट मिलने का चित्रण क्या है ।/ कवि मान श्रौर चंद्रशेखर न भेंट या 
पेशक्श के ही भ्रथ म॑ दण्ड शब्द का प्रयोग क्या है। मान ने शाह भौरगजेब को 
भनेक नरेश दण्ड भरते प्रदर्शित किए है " जबकि च द्रशेखर क अनुसार, शाह अलाउद्दीन 
द्वारा लाख प्रयत्त करने पर भी, महाराज हम्मीर देव उसे दण्ड दने प्रस्तुत मही हुए 
थे ।६ प्राल्हुसण्ड म॑ भधीनस्थ नरेशो द्वारा प्रदान की जाने वाली भेंट को महाराज 
जयचद बुछ नरेशों से बलातू वपुल करत चित्रित किए गए हैं,' जबकि माड़ी नरेश 
उह बापिक भेंट ने चुकान के कारण उनसे भय तस्त प्रदर्शित किया गया है ॥९* 

(ज) सीधिवार्ता के समय लिया गया द्रब्य--युद्ध म बदी बनाए गए नरेशा 
को मुक्त करते समय, भ्रयवा सयवल क्षीण नरेशा पर भात्रमण करके, उनसे दण्ड के 
रूप म भपार द्रव्य भौर युद्धोपफरणा की माँग रसकर भी राज्यकाप पग्रभिवद्ध क्या 
जाता था। 

पृथ्वी राज रासो मे दिल्‍लीश्वर, शाह मोरी को व धनमुक्त करते समय उनसे 
कोटि हंममुद्राएँ, सात हजार भश्व भौर साठ हाथी दण्ड क' रूप म प्राप्त करत हैं १६ 
उसवः प्राय प्रसगा मं भी शाह गोरी से लगभग इसी परिमाण म दण्ड वसूल शिया 
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जाता है ।* परमाल रासो म महाराज पथ्वी राज महोवे पर झाक्रमण के' समय महा० 
परमाद से 'पचांस करोड क्री माँग भस्तुन करते चित्रित किए गये है 
छुजानचरित म भरतपुर राज्य पर भाषमणाथ झाए आपामल्हार द्वारा, 'दो 
क्रोड' स्पये की भाँग प्रस्तुत की जाती हैं ।? उसम माग के भ्रनेक शासक मल्हार राव 
को “दाम! चुका कर भ्पन राज्यां की रक्षा करत प्रदर्शित किए गए हैं ।* महाराज 
सूरजमल भी पराजय की मीमा को पहुँचे घासहरे दुग वे भ्रधीक्षक को दण्ड वे” रूप में 
दस लाप रुपये तथा तौप भौर रहक ला भादि युद्ध सामप्री देने के लिए विवश व रते हैं ।* 
(ग) चबु भगरों भौर सतिक शिविरों की लूटपाट से भ्रधिगत हुआा द्रव्य---शंत्रु 
नगरों की लूट कराकर वहाँ से अनेक प्रकार वे! घन घा-य भ्रौर सम्पत्ति उपलब्ध कर 
जी जाती थी । इसके साथ ही पराजित शत्रु के शिविरों की लूट में भी खजाना, 
हाथी घोड़े और शस्व्ास्त्र प्राप्त हा जाते थे । इससे राज्यकाप मे ता अभिवुद्धि हाती 
ही थीं, सना के लिए शस्त्रास्त्र भौर हाथी धोडे शभ्रादि वी समस्या भी सुलभ जाती 
होगी ) उसका कुछ भश सनिवों म वितरित करके, उतम भौर भी भ्रधिक स्वासिभक्ति 
का विकास करने को भी चेप्टा की जाती थी । 
महाराज पथ्वीराज क॑ चामूडराय भ्रादि सामत शाह गोरी की बेगमा वे 
साथ जा रहे सजाने का लूट लते हैं ९ महाराज का इसम अवश्य ही कूछ भश प्रदान 
किया गया हांगा।” पराजित शाह गारी के सामान की लूट तो बई प्रस॒गा में 
प्रदर्शित की गई है।* 
राजविलास म शत्रु नगर की लूट के लिए, सेना के साथ कुछ एसे विशेष 
भी ले जाने को प्रथा दिजाई गड जो भूमि को सूघकर दस रहस्य वा उदघाटन कर 
दने थे कि, जमीन मे धन कहाँ पर गडा हुआ है (६ एस ही व्यक्तिया की सहायता से 
महाराज राजसिहू वी सेना ईडर दुग से भ्रपार मात्रा म सोना, चादी श्रोर सिक्ने 
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६ गहटि बेगम सब सत्य, चुट्टि लिय खास खजीना ॥ 
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७. मुगल शासक युद्धो वी लूट का १५ भाग लिया करत थे, जिसे खम्स की सभा 
दी जाती थी | --- दे० एन एंडवास्द हिस्ट्री श्राफ इग्च्यि , भाग २, प० ३०३, 
ऐसी ही दुछ प्रथा हिंदू नरेशो म व्याप्त रही होगी ) वीरकाय में व युद्ध मं 
लूटी सामग्री मे से उपयागी उपादानों का चयन करते दिखाए गए हैं। 
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सूटरर साते है ।१ राजवितास मे गई प्रमेंगा में युद गिविरों गे सझा शस्वाशा 
तपा गज प्राप, ऊंट पौर राष्यर घाटि की भी घूट हिसार हरे है उगम, दंगे 
दष्य पर भी प्रशाग शासा यया है हि, सूर गी सामप्री सेनिरद। हाय महाराज के 
सम्मुर प्रशुग नी जाती थी? जिगम से ये उत़म ये धौर घर ध्रारि का घाव 
लिए गया दर सा पे । शव साम परी सीता मे शिरितबर्ट थे। 

भूषण व मद्राराज गिवाजी सूरत मर में होशा मंयि थौर मारियाजी 
साधा परोदतियाँ सूटपर से जात प्रल्शित रिए है! जि मूस्य ना पयुमान किया 
जा गक़ता है। उहात महाराज दारा रेगा गे दह सो का भी उत्तास हिदा हीरे 
जिसबा इंगित बहा यित भय सो की धार है। कद सूचा से हितों कौ सूट का 
पति विस्तग बणत शिया है जिगम प्रतर प्रकार बे उप्याणास सूटपर से जाय जा। है ।' 
शरोपर पे भी पदरासियर मो सना बे) युद्ध की सूट में हापी, पाष्द ऊट रुप 
पहली सुसपास ताप तयाह रहते थघुतुस्णास धौर कमयास धानि सामरियाँ 
मिलने गया वितरण किया है ।* दाम से हापो पड ताप घोर गगाषों पराताप 
अपने लिए रगा सत हैं जबबि शप सामग्री सविता में विवरित कर दे है ।7 

(५) ध्षत्रु देचों से घोष बगूत ररता कवि भूषण ने मद्भाराव गियाजा को 
मुगला रा घोय सत* तथा श्र्‌ प्र*गों से हाविस उगाह्दा वित्रित विया है।' भोय म 
शय्रु प्रटश की भूमिकर की झाय का पनुर्याग प्राप्त जिया जाता था । ह्ामिस उगाहा 
से भूषण या रगित कटाचितु सरटशमुसी नामक बर बमूस करा गो घोर रहा है । 
महाराज हियाजी महाराष्ट्र + शुद्ध एशे प्रदशा स जो सुगता बे धधीवप थे यत बर 
प्राप्त विया बरत। थे इनम चोष वे प्रतिरियद भूमिवर का दस प्रतिशत भश भोर 
प्राप्त किया जाता था ।११ 

छत्रप्रवाश म॑ महाराज छत्रसाल मे ये यथन वि जो उमराय हम घोष नहीं 
देंगे, उनत्री जागीरा मे छप्पर तब नहीं पड़ने लिया जायगा जिसव' ऊजड़ देशास 
उमराव प्रमल (भूमिवर) कस वसूल ब्रेंगे *? प्रटशित बरत हैं दि घोद सेद राज्य 
कीप प्रभिवद्ध करन की एक ऐसी विधा थी--जिसम हांनवल शत्रु से उसे भूमि कर 
फा चघतुर्पाश प्राप्त करके' उसकी प्रजा की लूट-पाट तही की जाती थी। महाराग 
छम्रसाल वी काय प्रणाली भी ऐसी ही प्रदर्शित को गई हैं-घौय ने देने बात 
उमराव प्रदेशों पर वै श्राक्षमण करके लूट पाट बरते है भौर उनम भाग लगा दत 
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हैं ।* लौलतसा द्वारा स्वय को, महाराज छत्रसाल के पिता का मित्र बताते पर भी, 
थे उसवी जागीर के लूटे हुए सामान को तभी लौठाते हैं, जब चौथ चुबाने वा 
बचन ल लेते हैं।* छत्रप्रकाश में शाह औरगजब को इस दष्टि से बडा दुश्चिता ग्रस्त 
दिल्लाया है कि भहाराज चपतिराय का सामना न करके, उनके उमराव उनको चौथ 
चुकाने वी दुष्प्रवत्ति का भ्राश्य लेते हैं।* 

(४) भूमिकर झौर जगाति (चुगी) प्रादि तथा निवश स्यवितयों की सम्पत्ति-- 
भूमिवर भौर चुगी शादि भो राजवीय झाय वे' प्रमुख खोता मे से एकये। 
पथ्वीरात रासो मे भूमिकर की माचरा तो निदिष्ट नहीं की गई है, क्षितु यह भाव 
व्यकत किया गया है कि जमे माली वक्ष की डाल को न काटकर, उसके पुष्प और फनो 
या सचयन करता है उसी 'ैति स नरेशा वा स्वप्रजा से क्षृपि कर लेना चाहिए। 
इससे स्पष्ट होता हैं निः महाराज पथ्वीराज आदि नरेश स्व प्रजा स ग्रल्प मात्रा म 
ही कर वसूद बरतें होग । बह बदाचिस्ष स्मतिया वा इस निर्देश वे' अनुकूल रहा 
होगा जि भूमिकर उत्पादन का छठा भाग होना चाहिए।* विद्यापति त श्रसलान 
नामव शासवः को तिरहत स भूमिवकर उगाहत चित्रित क्या है ।६ गारेताल न भी 
उजडी हुई प्रजा से ग्रमल वमूत न है पान का उल्दख क्या है ।* 

बक्शवदास जी ने टोडरमल के निधन पर सार जग के सुखी होत का उल्लेख 
करवे' ४ प्रकारातर से अक्वर काल मे भूमिकर वी मात्रा अधिक होने व तथ्य पर 
प्रवाश डाला है । एतिहासिक साक्ष्यो स चात होता है कि झ्कबर-काल म भूमिकर 
उत्पादन की मात्रा का एक तिहाई भाग थाई और भूमिकर वी व्यवस्था म ठोडरमल 
बा प्रवान हाथ था ।* अर्थात अ्रय करा म॑ से पथ्वीराज रासो मे सॉभरि-भील वे 
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१० टाडरमत वी भूमि व्यवस्था वी यद्यपि प्रशसा की जाती है कितु शाह 
अ्क्वर न एवं 'क्ररी नामक योजना चालू वो थी जिससे क्सिाता को बचा 
फप्ट हुआ था-फेण प्राढ फ्रजणा$ 500णा छ्ाद्श ०070७ थ6 शाधा 
[जब्गाए ३९९९० एाह ए९८३४३॥५ 0 ट्वाध्य गराइटाए --बही , प० ५६१ 
भ्रत बेशव कय निर्देश इस दष्टि से उचित प्रतीत हाता है कि जनता ने शाह 
भ्रकवर व स्त्रान पर रोडरमज्ञ को ही अपन दुसोका मूल वारण समभा| 
होगा । --शॉबस 


३६० है दी वीरवाव्य म सामाजिय जीवन थी प्रभिन्‍"वित 


चानी वे' प्रयोग पर लिये जाने वाल घर, तथा गुजरात ये बटरगाहा पर लगाय गये 
बार से पर्याप्त प्रामदनी होने वा उल्लप किया गया है। प्रथम बर व' वसूत बरने 
का अधिकार दिल्‍्लीश्वर द्वारा रावल समर विक्रम्त का सौंपा जाता है ।* महाराज 
भोलाभीम बदरगाह से प्राप्त विए जान वाले वर का प्रधिवार क्मास को प्रदान 
करन वा प्रलोभन देकर उसे स्वपक्ष म मिलान की चेष्टा करत हैं ।* राजविलास मं 
नगर-प्रवेश के समय ली जाने वाली जगाति वी उदयपुर म बडी सतक व्यवस्था 
टिखाई गई है । जगाती रात्रि दिदस चौकान रहव थे और छिपकार जाने की चेप्टा 
करने वाला को “क्डक्र उनसे वलात दान या जगाति लवार ही छोडत थ।*ै 
डॉ० श्रशीर्वादीलाल श्रीवास्तव ने भ्नन भ्रौर नमक पर लगाई जान वाली चुगो का 
नागरिकों स वसूल क्ये जाने वाले बारी म प्रमुख स्थान हान का मत व्यक्त किया 
है 

निवश “यक्‍क्तियों की सम्पत्ति पर भी राज्य का भ्रधिकार माना जाता था| 
डस तथ्य पर कवि केशव ने प्रकाश डाता है।* महाराज पथ्वीराज द्वारा खटटूबन 
से कसी पूवकालीम नरेश का निकक्‍लवाया गया धन भी इसी श्रेणी म॑ प्राता है। 
इसम निकल द्रय बे! मूल्य का प्रनुमान इस तथ्य स लगाया जा सकता है वि उसे 
ग्यारह हाथियों पर लादकर लाया जाता है ।* कवि चाद ने कनौज म जिन यूत- 
ग्रह और वेश्यालया की तथा विद्यापति ने जोनपुर म वेश्यालयों की स्थिति दिस।ई है, 
उनस भी राज्य का कर प्राप्त हाता होगा ।7 

(च) जजिया भौर तीय-कर--राजकीय आय के सदभ मे जजिया शौर 
तीथ कर का नी उल्लेख है, जो मुस्लिम शासक हिदुो के प्रति भनुदार नीति पर 
आघत थे । उदारचेता सम्राट ग्रकबर झौर जहांगीर ने तो हिदुमो को इनसे मुक्त 





१ “त्रतय फिरत भावरी । दयो सर्भारि उदक्क़्क्र। -- प० रा० , बा० ६६२१४६ 
२ 'मध्य पहर जमद्धि, द्रव्य आव बहु बदर। 
सो भ्रफ्फर चालुक्क, कर कयमास इद्भधर ॥। 
ज+ १० रा० , मां० २।४६३।८४ 
हे से ५-दे० रा० वि० २१३४ द मुगल एम्पायर , प० ५१७, बवी०च०' 
१६३ 
६ प०७ रा० , का० ७५६।४८३ 
७ (व) अ्रोफेसर अलतकर न प्राचीनकाल म जुआ्नारिया और वेश्याआझा को दिए 
गए अ्रनुमति पत्नो से राज्य का अच्छी आय होने का उल्लेस किया है।' 
न+प्रा० भा० श० प० प० २१० 
(सं) डा० सत्यक्रेतु विद्यालकार दे अनुसार वेश्या एक दित की झामदनी वा 
दुगुना तथा जुझआरी जीत घन का पाँच प्रतिशत राज्य का कर के रुूपम 
प्रदान करते थ । जा०, भा० स० और उतदा इति० , प० २२७ 


आधिक म्पिति ३६६१ 


चर दिया था, वियु कुछ वएल के जिए शाहजहाँ तथा बाद मे शाह भौरगजेब न उह 
युव लागू कर दिया था गारवाल ने शाह ग्यौरयजेव द्व्य हिंदुओ पर ऊूची दर 
चप जजियः और तीय कर लगाकर, उह व्यथित वरन का चित्रण किया है ।* राज 

घिलाप से शाह औरमजद को, महाराज राजसिह वे प्रति इस दरष्ट से रुष्ट दिखाया 
गया है, दि उहोंने दवल-्वर' द द करवावर, उसे प्रतिवष धो सहस्न दीनार का 
घाटा पहुँचाया है ।? डा० ईश्वरीप्रमाद न प्रयाय आदि दीयों म जाने वाले हिंदुआा 
से भौरगजब काल म छ रुपय वसूल करने को प्रथा का उत्तस किया है।* फ्रच यात्री 
खनियर ने सूय प्रहण भादि भदसरा पर मला वे भ्रावोजव की शाह भौरगजब दारा 
अभी प्नुझा प्रदान करन का उन्‍्लेख किया है, जब उद्दे एश लाख सपया (चन्यिर ने 
ये रुपय पचास हजार क्ाउ'स के' बरावर बताय हैं) की थली भेंट वर टी जाती थी । 
इससे अनुमात दिया जा सकता है कि धम प्रवण भारतीया से तीथ-बर झौर जजिया 
के रुप मे मुगल शासवत) का निएवय ही पर्याप्त घाय होती होगी । 


निष्कर्ष 


सामाजिक प्रतिष्ठा वे' निर्धारण म वित्त भी एक महत्वपूण कारण स्वीवार 
स्यिा जाता था। प्रयोपाजन के खोत कृषि उधोग धाघ झौर व्यवसाय, व्यापार, 
खाना के ठेव' लगा, सुट पर घन देना वलाझो के माध्यम से सामाजिकों वा मनोरजन 
चारता तथा मिखाटन थे । आानोच्यदाल मे भ्रयोपाजन कृषि-काय सबसे प्रमुख साधत 
था । ढृषि वी दशा समु नत थी । फलादि के! जिए नान! प्रकार वे' फलों व वक्षो वाले 
चाय लगाने का बहु प्रचतने था। उद्यागा मे स वस्त्र बयत, शस्त्रास्त्र को तिर्माण, 
इत-ब्यवसाय विषेष सछुनत थे) मणि मुक्तादि पी खादा वे! ठेके लगा तथा स्वण 
कय शुद्ध करन का व्यवसाय भी पर्याल उनत था भौर दश एवं प्रकार स नवनिधियों 
वा ब्राकार था। कया के माध्यप्त से जीविकाजन करने वाला में से वेश्याप्रों भौर 
चविंगणा वी स्थिति समद्ध थी । लगरा से भाजल प्राप्त करने प्रयदा भिक्षाटन से 
निर्वाह करने वालो की भी बहुसख्या थो । 


व्यापार की दष्टि से उस समय के” नगरो वी दशा सतापभ्रद मिलती है। 
बाजारा म क्रेता और विक्रेताओं की बड़ो भीड़ भाड रहती थी । वस्तु विनिमय ने 





१ ६०, 7 मुगव एम्पायर', डा० झाशीवदिलाल श्रीवास्तव, प० ५३३ ३५ 
२ महंगे कर तीरथति जगाय। बंद दंवलि निढर हाय । 
घर घर बाधि जजिया लीन | अपन सन भाये सब बीस । 
ना छ० प्र १४३ 
३ दड़ देत देवल्या, भालि बधन सु निरतर ) 
दोइ सहम दीवार, एव सल्‍ल उर श्रतर | >रान बिए, १०३१६ 
४ दे० 'मुगतवालीन भारत का सन्षिप्त इसि० प० ४१४ 


३६२ हिहीयारफाबस्य में सामाजिक जोबार भी प्रभिन्यीर 


हेतु हून, दौनार, मोहर या भशरपी, शपया, दास भौर बौदी ब॑ प्रतिरिता हॉग- 
दातियों पे बदले भी वस्तुएँ भय बरतने गा प्रघतन था। प्रायात की प्रमुस गामप्री 
प्रश्व तथा शस्त्रास्त्र होत थे जबकि तियति मे यसस्‍्प्रों की बहुसवा रहती थी । मुदा़ि 
वे! समय तो वस्तुएँ वाफो महँगी हा जाती था, जबति गाघारणाया ये सस्ती रहती 
थी। समय पर वर्षा न होने वी दशा मे एस भगयतार दुभिश पढ़ जाते थे हि सतति 
बचना तथा वक्षा वी छाल प्रादि ही नहीं भपितु मानय माँग मतण तफ वी स्थिति 
पदा हू जाती थी । 

राजबीय भाष व साधन स्थूलत पाँच प्रतार ने थ। अद्भीय शासक का 
बरद परेशा से वा्विवा रूप म॑ भेंट या पेशरश मिलती थी । कापनयदि की मना 
से शशु-नगरो की लूट ब'रा ली जाती थी तथा सनिय' शिवरिरा की छूट द्वारा भा इनर 
प्रवार वे! शस्त्रास्त्र शौर प्रय सामग्री प्राप्त वरन का प्रणंस विया जाता या। 
पराजित शत्रु से दण्ट रूप म भथरा प्राक्रमण बा भय टिसावर भी धयार सपति 
भर युद्धापयोगी उपकरण उपल'्घ किय जात थे । भूमि-कर वस्तुप्रों पर लगाई गई 
जगाति प्रौर निवश मत व्यवितया की सम्पत्ति से भी राज्यो का पर्याप्त प्राम”ना शा 
जावी थी। मुगल शासवः हिंदुप्रो पर जजिया धौर तीथ कर उगापर भी धन सघद 
किया करते थे । 

साराश यह है कि' भ्रालाच्यक्ात मे राजा भौर भजा दोना ही प्राथिक दब्टि 
से सम्प न थ। झावस्मिव दुर्भिश् का छोडकर साधारणतयां जन जीवन सुध समरद्धि 
से परिपृण था । कृषि और उद्योग घ धो से इतना उत्पादन हाता या त्रि युद्धआाल म॑ 
भी जन जीवन म जिसी प्रकार बी विश्युबलता नही देखी जाती । युद्धशाल मं सना 
की समक्ष कभी-कभी एसी विपनता तो झा जातो थी कि उहें मोहरे देकर सामाप्य 
वस्तुएँ क्रय करनी पड़ती थी कि तु जन सामाय्य म युद्धा का कोई कुपरिणाम दष्टि- 
गत नहीं होता । वाइ भी नरेश झाथिव विपनता की स्थिति म नहीं दिखाया गया 
है। शत्रु क श्राक्रमण या युद्वो की विपम-परिस्थितियो म राज कोप रिक्त हाता ता 
उसका कोई उल्लेख आलाच्य साहित्य म॒प्रवश्य मिल्तता बि'तु एस सकेत कही नही 
मिलत। इससे प्रतीत हाता है कि आलोच्यकाल म॑ राजा भौर प्रजा दोना ही झधिव' 
विपनताओ से परे थे । समग्र समाज घन घाय वे वभव से भरपूर था । 


[8] 


पए् अ्रध्याय 


राजनीतिक स्थिति 


ब्रजभाषा के बीरकाव्य म समाज के राजनीतिक पक्ष स सम्बद्ध निरेश प्रपर 
परिमाण म भिलत हैं। विवेचत सौरय की दष्टि स य चार उपवर्गो मे रखे जा सकत 
हैं-“-(क) शासक झौर शाप्तित का प्रयाय के प्रति दष्टिकोण, (ख) शासन सचाजन' 
में सहायक मत्री झ्ौर श्रधिकारी गण, (ग) स॒ य व्यवस्था, (ध) युद्धा के' कारण तथा 
दड़-व्यवस्था ध्रादि भश्रय उल्नस्य तथ्य । 

(क) चासफ और शापस्तित का भ्र याय के प्रति दध्टिकोण--भ्रालाच्यकात व 
भधिकाश शासको का श्रपनी प्रजा वे' प्रति पिता के समान हितकर दष्टिक ण था। 
व उसके सुख दु खो के प्रति प्राय पूण जागरूक रहते थे और झाततायिया से स्व प्रजा 
की रक्षा करना प्रपना धम समभत थे। प्रजाजन शासका मे ईश्वर का अश विद्यमान 
भमभत थे तथा उनक' मुख दशन झौर नामस्मरण का पुण्यकर समभत थ। राजनीतित 
उथल पुथज्ञ श्रोर भ्रत्याचारी नरेशो ब' प्रति प्रजा का टव्टिकोण उदासीतत्ता का नही था। 

(१) नरेशों द्वारा प्रजा की हिंत चिता - पथ्वीराज रासो म॑ महाराज वीसल- 
देव बालुकाराइ बे' ग्राम शौर नगरो कय लट लेते हैं तथा प्रजाजनो को बादी बना लत 
हैं। जिसकी भत्मना करते हुए बालुकाराय उनके इस कृत्य वी हिंदू नरशा की मयादा 
बे विर्द्ध बताते हैं श्र उप्र पर प्रत्यात्रमण कर देत हैं १ भाजाभीम द्वारा स्वप्रजा 
के उत्पोडन का वत्तात पाकर जतराव ग्रपने पिता से कहते हैं कि हमारी प्रजा के इस 
भाँति दर ८र भटकने से हमारा वडा अपयश फलेगा गत हम क्षुधा तपा तथा आय 
दु खो की चिता करते हुए उसकी रला करनी चाहिए ।र इ द्वावती के पिता भीमदव 
स युद्ध के' इच्छुक महाराज पथ्वीराज के सामत उयके ग्रामा म आग लगाना भौर जूट 
पाट सरना आरम्भ कर दत है जिनकी रक्षा के लिए व॑ तुरत ही युद्धारम्भ कर दंत 
है ।* महाराज पथ्वीराज और परमदिदव के मध्य वमनस्य का कारण भी एक आत्त- 
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३६४ हू टी वी रकाब्य में माम्राजिय' जीयन की प्रभिव्यक्ति 


मालिन पी पुरार थी। टिल्नीपति बे सनितः महाव मे' माली का मार डालत हैं। 
मालिन जब इगकी फरियाद महाराज परमात य पास से जाती है. तो उनके प्राटेग 
से व सब सनिव मार मिराय जात हैं ।१ इन सनिया बे साथ महाराज पष्वीराज वी 
गुनमजरी नामव दासी भी मारी जाती है। टिल्लीश्वर सनिया वे! साथ निरपराघ 
गुनमजरी वी भी हत्या विए जाने या वत्तात पारर टिल्लीश्वर वे श्रोष का पारावार 
नही रहता प्रौर वे प्रतिशाघ बे' लिए महाय पर झ्ाषमण कार टन हैं ।* युद्धाय प्राता 
कानी वरने वाले महाराज प्रमाल भी जब स्व प्रजा पर चामुइराय द्वारा भत्याचार 
बारन का समाचार सुनते हैं ता तुरात ही प्राल्टा ऊटत को उसका सामना करने भेज 
देते हैं? 

क्यामर्णाँ रासा म जममाल पवार शौर नाहरखाँ के मध्य होन बाता युद्ध प्रजा 
के सपीडन पर ग्राघत दिसाया गया है ।* हम्मीर रासो म महाराज हम्मीरटव को 
सर्वाधिक चिता इसा तथ्य वी टिसाई गई है कि शाह पलाउद्दीन के हाथा मेरी प्रजा 
का विश्ती प्रकार का कष्ट न पहुँचने पाय ।* दत्रप्रकाश म महाराज चपतिराय सुजान 
मिह से बुदेलखण्ड की दीन हीन प्रजा को शाहजहाँ वे' प्रत्याचारों से बचान के लिए 
मत्रणा करते प्रदर्शित किए गये हैं।' सुजानचरित म महा ० सूरतमल नवाब सलावत्ताँ 
के पास निवेदन पहुचाते हैं कि झ्राप मुभस चाहे जसी सेवा लीजिए कितु मरी प्रजा 
को मत सताइय ।* आल्हुखण्ड मे ऊत्ल द्वारा अपमानित बाँदी जब माहिल से यह 
फरियाद करती है कि आपके राज्य म प्रजा की इज्जत भी सुरक्षित नही है तोवे 
बनाफ़्लो के प्राण-पण से विद्वेषी बन जात हैं प्रौर उनवे' विनाश के लिए प्रनेक प्रकार 
के पडयत्र रचते हैं ।। आाल्हुखण्ड म प्र-्यत्र भी इस तथ्य पर प्रवाश डाला गया है कि 
राजा या रानी द्वारा प्रजा को कसी भी प्रकार का कष्ट पहुँचाने पर उनका जगत मे 
उपहास होता है ।* 

राजविलास म सवत सत्तरह सौ सत्तरह न॑ पड़े भयकर दुभिक्ष का चित्रण 
मिलता है| इसम प्रजा की दशा इतनी विगड जाती है कि पति पत्नी एक दूसरे का 
तथा माता पिता संतति का साथ छोड देते हैं। वक्षो की छाल आदि भी खाने को 
शेष न बचने पर चारो दिशाझो म नर ककाला का जाल बिछ जाता है । महाराज 
राजमसिह से स्व प्रजा का कष्ट सहन नही होता । वे राजकोष स प्रतिदिन एक सहस्त 
दीनार व्यय करते हुए सात लाख व्यक्तियों को रोजगार प्रदान कर उनक॑ भरण पापण 
का प्रव व करत है। कृतज्ञ प्रजाजना द्वारा उनके चिरजीवी होन की कामना की जाती 
है ।* प्रजा का सम्यक सरक्षण और प्रतिपालन आदश नरेशो के झ्रावश्यक चारित्रिक 
ग्रुणा के रूप म समादत थे । इन गुणों से युक्त नरेशो को ध य कहकर वी रका य प्रणेताओआ 
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राजनोतिया स्थिति ब्६५ 


ने जन घारणा को ही मुखरित किया है 0 

(२) प्रा द्वारा आापकों मे दवो धन मानने को धारणा--पशथ्वीराज रासा 
में बेदा का साइय देते हुए नपरा म ईश्यर का भ्रश स्वीकार पिया गया है तथा महा 
राज पथ्वोराज वारतार वे' प्रवतार बताये गय हैं । रतनवावनी मे महाराज रमतसन 
भगवान राम वे' पापद ४ तथा वीरचरिद मे महाराज वीरसिह दव काशीश्वर/ शौर 
ईश ग्रशावतार को सत्ाझा से म्भिहिते विषय गए हैं ।६ राजविलास म महाराज ज्यन- 
पिह एक्लिंग व झवतार बताए गए हैं, जबकि राजपिहजी को कही एवजिंग क' 
अवतार भौर कही राम, शवर, ग्रह्मा, कृष्ण और घमराजमझादि वे' विशेषणों स 
विभूषित किया गया है। भूषण ने महाराज शिवाजो राम,” शोर कृष्ण! के प्रवतार 
बताए हैँ भोर कहा है कि किये धराधाम से म्लच्छा का उमूसन करत वो जिए 
प्रवतरित हुए हैं ।!* 

हिंदू नरेशा वी भाँति मुस्लिम बाटशाहो मे भी ईश्वर या खुदा का भश 
विद्यमान समभने थो घारणा पर प्रवाश डानने वाले उल्लेख मिलत हैं। कवि जान न 
दौलत में गत-स्रप्टा वी ज्योति भतानिहित बताई है ११ हमस्मीर रासा मे शाह 
प्रलाउद्दीन को दुनिया का दूसरा खुदा बतात हुए** वे इसी दृष्टि स भवष्य घोषित किये 
गये हैं ।१५ 

नरेश भौर बादशाहो को ईएवर का भ्रवतार मानन के साथ-साथ उनवे' भुख- 
दशन भौर नाम स्मरण को भी भ्रतीव कल्याण प्रद सममा जाता था शत प्रात काल 
नृप भुष दशन करने भौर उनका नाम ज्यप करने की परिषाटी प्रचलित थी । पथ्वीराज 
रासो मे॑ महाराज सोमेश्वर उपा काल मर स्‍्वप्रजा को भरोखे स दशन दत चित्रित किये 
गये हैं ॥४५ वीरचरित्र म महाराज वीर्रातह देव के भुख दशन वे' लिए उनके सुत, सोदर, 
पत्नियां, मत्री, रावत भौर सामत व्यग्र दिखाये गय हैं ११” राजविलास मे महाराज 
जगतप्तिह के मुख्यदशन से नव निधियो के प्राप्त होने, ४ तथा महाराज राजपिह ने नाम- 
जाप स॒ दारिद्रय भौर द खा का विनाश होकर सुख प्रमुद्धि की प्राप्ति ह।न म विश्वास 
प्रकट क्या गया है ।*६ मान ने प्रयत्न उनक भुख-दशन से विविध देवी देवताआ। के 
दशन तथा तीर्घाटन से मनावाँछाग्रा की भ्रभिपूत्ति होने के सदश सदफ्ल प्राप्ति वी 
घारणा व्यक्त की है ।* 
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शे६६ हिंदो-वीरकाय मे सामाजिक जीवन की प्रतिव्यवित 


बापि गग या शाह प्रसायर वे” विषय मे कथन है, कि भाज मैं प्रापा नम 
सपर यृद्द से निकला था जियस मेरी सभी इच्छाएँ वूण हू। गई हैं ।१ कवि तानसन 
की शब्टों म॒ शाह पभ्रववर प्रनाथो के नाथ और वल्पवश हैं जियया नाम-जापस 
अप्टसिद्धि श्लौर तवनिधिया वी प्राप्ति हाती है ।* तानसन न प्रात काल उनव मुस 
दशन करने से प्रलौकिक भ्रानाट की प्राप्ति, इच्छाभ्ा की शा ति पापा ब' विनाश 
तथा जीवन क सफ्त हो जाने मे विश्वास प्रकट किया है ।* 


कवि गान ने आलिफ साँ दीयान की दरगाह व दशन गरन से मनावाशाग्रा 
की पू्ति दुखा बा विनाश वित्त सतति प्रौर बुद्धि वृत्ति ब्रादि सलफ्ला व मिलन 
वध उल्तस जिया है < तथां उनवी नाम जाप स अमाध्य न्याधिया व साध्य हात तथा 
दु्श्विया प्रौर पापा का प्रक्षालन हो जान मे विश्वास प्रशृद किया है ।९ 


बीरवाब्य प्रणताग्रा व उपयु का वितरण का झाश्रयटावा सवीतन वा झति- 
रजित चियण नही कहा जा सकता । नरशा का इश्वरावतार या उनम ईश्वर का प्रश 
मायने की धारणा अति प्राचीनक्राल स झौर प्राय विश्व व्यापक रही है। डा० 
राधादुमुट मुसर्जी न वटिका स्‍्नुश्ुति मे राजा क दवी भ्रधिकार की कल्पना न होत 
हुए भी उसम मत्रा द्वारा दवी ग्रुणा कया भ्ा-्याराप करने का प्रचलन दिखाया है।” 
मिस व फरारोहा तथा वबीलानिया और राम क सम्राठो की तो मा दरा म मूर्तिया 
प्रतिध्यापित करके पूज्य क्यि जान का उल्लेख उपलब्ध हांत है ।* डा० ब्रजनारायण 
शमा ने १२प्रों शवाइटी से पृव की उत्त रभारतीय सामाजिक दशा पर प्रकाश डालने 
हुए वाग्रभट्टू प्रथम और द्वितीय को विष्णु बे' श्रवतार तथा भोज श्रथम को भादिवाराह 
का अप्रतार मानने की घारणाग्रा का उल्लेख किया है ।£ अबुल फ्जल न भ्राईन ए 
अफम्परी मे बम्राट अकृयर के सुख ”शन का पव्रित मानकर दशनाथ झात वाली भीड 
क्या उानप किया है जबकि डा० सत्यकेतु विधालकार न तो अवबर काल म एक ऐसे 
दा सम्प्रताय की विद्यमानता प्रदर्शित की है. जिसम दीतजित व्यक्ति शाह क्‍ग्रकबर 
का मुत्र “शन ने कर लगे तक अर न जल ही ग्रहण नही करत थ ।' 


नरेशा के सम्व ध म॑ व्याप्त उपयु वतत दवी भावना क॑ विपय मे यह तथ्य 
एापय है कि उनवे दवी अधिकारों वी मायता तभी तक थी जब तक उनका चरित्र 
उदात्त हाता था श्ौर व स्व प्रजा क॑ कयाण कार्यों म प्रवत्त रहत थे । 


इन ग्रुणा स रहित तथा प्रजा सपीडक नरेशों का भी ईश्वरावतार मानकर 
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राजनीतिक स्पिनि ३६७ 


उनत' द्वारा दिए जान वाल कघ्टो का चुपचाप सहन करन का वीरकाव्य म चित्रण 
नही मिलता | प्रजा पर सकक्‍ट का आना उस सताकर (अधिक कर लकर) राजा 
द्वारा श्रपने राजकाप की अभिवृद्धि करना, चरित के अध पतन के कारण प्रजा वग 
थी सारिया के साथ दुराचरण करता--एस तथ्य थे जिनके लिए प्रजा विभिन्‍न 
माध्यमों स भ्रवना राप व्यक्त वरती थी । पशथ्वीराज रासा म ग्रयाय से धन सचय 
बारन वाले नरेशां को प्रजा का निवश" मरने का शाप देता तथा वरितर अ्रप्द नरश की 
राजधानी का छोड़कर अयन चल जान वी धमकी दना प्रदर्शित करत हैं कि नरेशा 
का दवत्व क' पीछे उनकी दुरावारा का भी दरी मानक्ट सहन करन की घारणा व्याप्त 
हा थी । इस विपय म डटा० झलतक'र का यह वथन उपयुक्त प्रतीत हाता है कि 
“पकित ब' स्थान पर राजा क' पद को दवी समभा जाता था ४ 
(३) प्रजा की राज्य क्षायों के प्रति चेतता--पथ्वीराज द्वारा राज्य 4 बीर 
आर बुद्धिमान मेन्री बमास वष वध किए जान का समाचार चात होता है, ता वे नागर 
बी दुकाना को त्तीन दिवस तक बद रखकर झपना रापाभिव्यक्त करत हैं ।४ इसव' 
विपरीत जय उ'ह मठा० पस्चीराज द्वारा प्रमुख वीर चामूडराय की वंडिया उतारन का 
पता चजता है, ता वे उनत' इस काय का झनुमादन गह गृह मे नयत मनावार और 
उनका घधय वा“य कहकर प्रशसा बरक' करत हैं (४ सयास लक्र बद्रीनाथ गए हुए 
महाराज झ्रनगपाल को उनके प्रजाजन नवाभिपिक्‍त पृथ्वीराजजी क ग्रत्याचारों का 
बहानी सुनाने हुए दिल्‍ली का राज्य पुन हस्तगत करन वे' लिए विवश बर दत हैं ।६ 
महाराज वीसलदेव की चरित्र भ्रप्टवा का उनके प्रजा जन निष्च्िय रहकर सहन नहीं 
ब'रत अपितु राज्य के प्रधान वे' माष्यम स उहू सूचित करत हैं. कि' यदि यही दशा 
रही ता हम यह राज्य छाइक्र अन्न चल जायेंग ।* शाह गारी के आर तम आक्रमण 
वा समय विलासभग्न महाराज पथ्वीराज का युद्धाथ सनद्ध करत का काय उनके प्रजा 
जग का जागरूकता वे' कारण ही सम्पन हुएता ह। दे एकत्र होबर राजगुरू वे घर 
पहुंच जाते है और झाक्राश गर्भित निवेदन करते है वि' या तो झ्राप हमारी रक्षा वे 
लिए महाराज को प्रयुद्ध करिए अ्रयथा मगछाला और क्मडल लेकर बद्रीनाथ वा रास्ता 


१ ससार सकल तिन दुष्प पाइ। सब श्राप दीन इह अगति आह । 
विव वस् हम इह त्तज देह। इय प्रजा सकल कहि अप्प ग्रेह्‌ 
-+- प० रा०, का० ६८३१० ११ 
२ दीरघ जन मिलि सयर क॑ गए द्वार परधान। 
बढि अचन नर नाहि सव, नहीं रहे रजवान १ न-बटो, पडा १४ 
३ दस प्रकार हिंदु ग्रथक्तरा न राज्यद को दवी बताया है न कि किसी राजव्यक्ति 
बो। -+ध्रा० भा० शा० प० , १० २६ 
४ स द--०, १० रा०, का० १४६६॥२५५ “द० रा०', मा० ४१६६४१७६, 
वही, ३।८०६।२७, प० रा० , का० पढा४ १४, वही रश३श१७ढ 


श्६ृ५ हि दी वीरवाब्य म सामाजिक जीयन वी ब्रभि परक्ति 


लीजिए ।* शाह गोरी वी पराजया व झ्वसर पर नागरिकों द्वारा विविध प्रकार से 
खुशियाँ मनाना' झौर महाराज पश्यीराज की पराजय के पश्चात उपका रीन मंवरीन 
विप-न बस्था म अश्रुपूरित नंत्र भौर भर कठा स इतस्तत भटवना और अ्श्न करन 
पर भी मुह से क|ई बात न निकालना भो सिद्ध करत है कि, महाराज पश्वीराज क 
प्रजाजनो की अपने शासन के उत्थान-पतन म पर्याप्त अभिरुचि थी । 


सुजान चरित म महाराज सूरजमल द्वारा घासहर का दुग घेर लेन पर वहाँ 
की प्रजा दुग के प्रधिपति राव बहादुरसिह व समीप जाती है प्रौर भ्रपन कष्टा का 
तक दकर उहहू सा व करने के लिए विवश कर देती है ।* इससे आग संधि का भग वर 
दने वाले राव बहादुरतिह का साथ छोडते हुए उनकी प्रजा भ्पन शासक की निदा 
करती है श्रौर भ्राक्राःता महाराज सुरजमल की दुह्ाई देकर, उनस स्व रक्षा की प्राथना 
करती है ।* अभ्रयत्र दिल्‍ली के' नायरिक अपने शासक भ्रहमदशाह को जो उनकी रक्षा 
न कर पाया था, धिक्‍भारते मिलते हैं ।९ छत्रप्रकाश म महाराज चम्पतिराय की विज्य 
के भ्रवसर पर उनके प्रजा जन उह बधाई देते हैं तथा भाह्वाद मनाते हैं।” राजविलास 
में विजेता बाप्पा रावल के स्वागत मे उनकी प्रजा तोरणोत्सव मनाते दिखाई गई 
है।* इसके विपरीत महाराज परमाल द्वारा प्राल्हा ऊटल को महोत्रे से निष्कासित 
करने पर महोबे की प्रजा अपनी भावी विपत्ति को दृष्टिगत करती हुई भ्रश्ुुपात 
ब्रती है ६ 

शासक प्रौर शासित सम्बधी उपयु क्त विवरण पर दष्टिपात करन स॑ स्पष्ट 
होता है कि शासक स्व प्रजा की रक्षा करना भ्रपना एक आवश्यक क्त'य समभते थे । 
उह प्नात्त प्रजा की रक्षा न करने पर लोक म॑ उपहास होने का भय रहता था, प्रत 
बहुत से प्रसगो म किसी साधारण प्रजा जन के ही भ्रपमान का बदला चुकाने की घटना 
दा राज्यो मे' मध्य एक पारम्परिक शम्रुता मं परिणत हो जाती थी। प्रजा का शासको 
के प्रति दष्टिकोण मुस्यतया उह ईश्वर के अवतार समभने का होता था । उनके 
मुख का दशन करने को पुण्यक्र समभने की धारणा बहु प्रचार प्राप्त थो, जबकि 
बुछ सामाजिक उनके नाम स्मरण को भी भगवत स्मरण की तरह शुभफ्न प्रदाता 
समभते थे । हाँ शासका क प्रति इतनी पृज्य धारणाएँ तभी तब व्याप्त रहती थी, 
जब तक' उनका चरित्र उदात्त होता था झौर वे विय्रिघ प्रकार बी सामाजिक माययताप्रो 
के' सरक्षक हांत थे। इनक अभाव म प्रज्य जन प्रनेक माध्यमों से प्रपना रोप ध्यवत 
करत ये । प्रजा राजनीतिक घटनाओो के प्रति उदासीन नही थी झौर विशेषत चौद्ान' 
नरेशा ब' शासन काल म तो पर्याप्त जगल्क्ता मिलती है। 





१स६-दे० प० रा०*,का० २१३३।१८३ वही, ६३०११७६, वही २३८६॥१५, 
सु० च०. शाहा१२-१३, शाड।१६, हारा३१, 'छ० प्र“, शाप, 'रा० 
वि०*, १२३३, झा० ३७४ 


राजनीतितः स्थिति ३६६ 


(स) शासन-सचालन मे सहायक मत्री और अधिकारी गण 


ब्रजभाषा मे वीखवाब्य म उपयब्ध निर्देशा से शासन सचालन मे निम्नलिखित 
भात्री और झधिकारियो के योगदान पर प्रराश पडता है-- 


(कर) रामनियौ--प्रादीनकार को शासन व्यरस्था मं रादिया वी गणना मत्रि- 
परिषद्‌ वे' रत्नियो मं की ज ती था ।* वीरकाव्य म किसी रानी के विए “रत्नी! शब्द 
का प्रयोग तो नही मिलता । कितु शासत राचालत में उनवा पर्याप्त योगदान दिखाया 
गया है, जिसो प्रतीत होता है कि राजमहिपी एक प्रवार से मत्री ही हुआ्रा करती 
थी । महाराज पथ्वीराज द्वारा महाप्रे पर आवरण करने क॑ समय, महारानी मह्हना 
स्वपति को उनमें दा मास तक युद्ध स्थगित रखने का प्रस्ताव भेजन का परामश दती 
है जो काय रूप मे परिणत किया जाता है ।* रूठे हुए श्राह्हा ऊटन को वनौज से 
वायस युताने का भार भी व स्वय वहत करत चित्रित वी गई हैं।* सयागिता विवाह 
के उपरात टिल्ली राज्य की सचालिता महारानी भयोगिता ही बन जाती है । 
मद्दाराज पथ्वीराज छ माह तक दरबार नही करते हैं * भोर व प्रपनी दासियों का 
ऐस्ता कडा पहरा वा देती हैं वि दिल्‍लीए्यर का स्वराज्य वी किसी भी प्रकार की 
हल चल वा समाघार यही मित्र पाता ।$ उह यह भो चात नहीं हो पाता कि शाह 
गोरी वे' श्राकमण का समाचार पाकर सद्दायता वरने की कामना स उनके बहनोई 
रावल समर विक्रम बीस दिवस से दिल्‍्ची के तिक्ट झ्ाकर ठहर हुए हैं? क्योकि 
सयागिता न ग्रपना प्रधान भेजकर उनका निगमबोध पर ही पडाव डलवा दिया था ।5 
अ्रपती रक्षा वी प्राथता लेकर राज द्वार पर एकत्र हुए प्रजाजवा का भी उनवी 
दाप्तियाँ छडिया की भार वी वर्षा बरव' भगा देती हैं, महारातरी इच्छिती की कुशल' 
दासी के माध्यम से ही महाराज को गुरुराम पुरोहित श्र कवि चद का यह पत्र 
मिल जाता है कि ग्राप मारी म भनुरवत हैं, जववि' झापवी घरा भ भनुरक्त शाह 
"गोरी! झ्रापकी राज्य सीमा मे भरा पहुँचा है ।! रासाकार का यह विवरण क्दाचित 
अलरश सत्य न हो, फिए भी इससे इतता तो अवश्य प्रतिभासित हांता है कि शासन- 
व्यवस्था मे सयोगिता सक्रिय भाग लेन लगी थी । 


१ इसमे यह लखित होता है कि वर्दिक्काल मे रानी की हैसियत केवल राजा 

की पत्ती ही वी नही थी वरन शासन व्यवस्था म भी उसका एक स्थान था ।” 
ना प्रा० भा० शा० प० , प० ११० 

२स २>दे० पर० रा०', ७५६, वही, ७८४ और ४८११३ १२, “पृ०रा०', 
का० २१३१११७० ७१ 

६से &--दे०, प० रा० का० २१३२१६२ वही, २१११४५४६, वही, 
रश४ग्१२७४, वही २१४ २२४५ २६ 

१० "कमर भ्रप्पह राज कर। मुप जपह इह बत्त । 
गौरी रता तुश्न घरनि। तू गोरी रस रत्ता . -वही, रश्षरा२३७ 


र 


३७० हि दी वीरकाव्य मे सामाजिक जीवत वी प्रभिव्यक्ित 


छत्रप्रकाश मे महाराज चपतिराय वी रापी श्रपन ग्रापदग्रस्त पति की रक्षा 
के लिए पडे पुजारियो को धन देकर मद्दाराज को शत्रु सनिको से छिपाने का प्रयल 
फरती हैं।* महाराज छत्रसाल को शाह भ्रौरगजेब से मनसब प्राप्त करने बा परामश 
उनकी माता द्वारा दिया जाता है ।* “हम्मीर रासो' मे महाराज हम्मीरदेव श्रपनी 
पत्नी से युद्ध के विषय म मं तरणा करते हैं जो उहें युद्धाथ प्रोत्साहित करते हुई 
कहती हैं कि किसी भी भूल्य तक शरण में आए महिमा शाह वो शाह भ्रलाउद्दीन को 
सौंपना उचित नहीं है।* गारा बादत की कथा में महाराज रतनसेन के माटी 
महारानी पद्मावती को शाह झ्लाउद्दीन को सौंपकर, महाराज को व धन मुक्त कराने 
का निणय कर लेते हैं ।४ महारानी पद्मावती श्रपनी श्रपूव सुभ बुर का परिचय देती 
हुई गोरा और बादल की सहायता से अ्रपने सतीत्व की हो रक्षा नहीं करती, वरन्‌ 
महाराज रतनसेन को भी बधन मुक्त करा लेती हैं।* 'वीरचरित्र” मे महाराज रामसाहि 
घी रानियाँ उनके राज्याभिषेक मे सहयोग नही देती,' तथा अपने पति की इच्छा 
का उल्लधन करती हुई रानी वल्यान दे उनकी महाराज वीरसिंह देव से हुई साध 
वार्ता को भग कर देती हैं ४ राजबाला रूपकुवरि का दष्टात भी इसी कोटि मे भ्राता 
है, जिसने शाह झौरगजंब के प्रलोमन मे फेशकर उसका विवाह झौरगजेब से कर 
देने का निश्चय करने वाले भाई का विरोध करते हुएए अपना माय स्वय प्रशस्त 
क्या था पश्लोर महाराज राजसिंह को विवाहाथ पत्र भेजक्र८ं क्‍झ्पना इष्ट साधन 
किया था। 

सक्षेप में झ्रालोच्यक्ालीन रानियो मे से कु पति के' स्थान पर स्वय शासन- 
संचालिका थीं, कुछ उसम महत्त्वपूण योगदान करती थी, जबकि प्र्य श्रपन पतियों 
घी उचित भनुचित प्राशाश्रा को शिरोधाय न करवे' श्रपने कत्तय पथ का स्वयं चुनाव 
ब'रती थी | ऐतिहासिक साक्ष्यों स भी इन तथ्यो की पुष्टि होती है। श्री चि-तामणि 
विनायक वबद्य प्रौर' डॉ० दशरथ शर्मा" ने चौहान कुल वी रानी सोमला देवी द्वारा 
तो अपने नाम वे' सिक्के चलवाने का उल्लेख क्या है । 


(ण) राज पुरोहित--पथ्वी राज रासो, वी रचरिश्र, सुजानच रित भौर राजविलास 
में राज-पुरोहिता का राज्य कार्यों म॒ पर्याप्त योगदान प्रदर्शित किया गया है। इन 
ग्रयों म उपायवध से स्पष्ट हाता है कि नरश उह दौत्यक्म वे' लिए प्रेषित 4 रते थे, 
युद्ध प्रक्रिया बे विषय मे वे उनसे परामश देते भौर प्राय तटनूकल ही श्राचरण करते 
थे । प्रजा राज पुरोहिता को प्रपन दु स दद नरेशा तक पहुंचाने का पश्रप्रतिम माध्यम 
सममत थ। वे प्रमिचार वियाप्रा द्वारा नरशों की काया को भभिमत्रित, करने ते' 





१२-द० “छ० प्र० <।१० वही, २१३ 

से ११-4० हु० रा०” ६७२, 'गा० क०', ६२, वही, छ० €२ १३८, 
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राजनीतिक स्थिति रण 


साथ साथ युद्ध स्वत मे शत्रु सता पर भी मत्रा का प्रयाग करवे' उस हतोत्साहित 
बरने वा प्रयास करते थे, जिससे नरेशों वी दध्टि म॑ उनत्रा महत्त्व श्रौर भी भ्रधिव 
रहता था। हाँ, वीरकाण्य म किसी पुरोहित के लिए मात्री सता वा प्रयोग भ्रवश्य नही 
कया गया है । 


महाराज पृथ्वीराज बालुकाराइ वे' प्राक््मण क्यि जान पर उनसे युद्ध करने 
क्सि भेजा जाय--इस विषय म अपने पुराहित गुर्राम से परामश लेत हैं ।* महाराज 
परमाल भी प्रपने पुरोहित से मत्रणा करते चित्रित किए गये हैं।' शाह ग्रारी 
के भातिम झ्रात्तमण से पूव वितास मग्न टिल्वीश्वर को चेनन करने के! लिए प्रजा 
वो मात्र ग्रुदराम ही प्राशाक्रिण टिसाई देते हैं ।? प्रजा-जन चाटुकार साम-ता और 
कवि चाद भादि की वित तोलुप कहकर निदा करो हैं भ्रौर उह ही राज्य वे' 
सच्चे झौर निलिप्त हितपी बतावर, गहाराज का युद्धाथ प्रवुद्ध कराने का उत्तर 
दायित्व सांपते हैं ।* पुरोहित द्वारा यजमान काया वा झभिमात्रत करने से सम्बन्धित 
विश्वास का भी पथ्वीराज रासो में ही अभियजन हुआ है। शाह गोरी स होने बाले 
प्रथम युद्ध से पूव गुदराम, महाराज पथ्वीराज वा स्तोन्न पढ़कर विष्णु पजर प्रदान 
करते हैं। इस अभिषार लिया म उतव' विविध शरीरागा वी रक्षा दा भार, विभिन्‍न 
देवों को सौंपा जाता है ४£ शाह गारी से होते वाल झ्रशतिम युद्ध से पूव भी व महाराज 
को जालपा मंत्र, पढ़वर उनकी काया श्रभ। बनात चित्रित किए गय हैं ।१ रासा मे 
विश्वास प्रकट किया गया है कि इन मात्र क्‍्वयचा के' कारण शस्त्र घात ही न लग 
पायगा ।* रासोकार ने गुरुराम पुराहित का अभिम/-त्रत विशृति क्षिप्त बरके, शाह 
ग्रोरी की सेना को विश्चेष्ट करते भी प्रटर्शित क्या है। 


सुजानचरित म॑ महाराज धूरजमल के कुल-पुराहित, झात्रमणाथ प्राए मल्हार 
राव से साचि करने का प्रस्ताव लेकर जात हैं। स्व-यजमान वी हिताकाक्षा से वे 
प्रपती चार लाख वी राशि भी मह्हार राव को देने वे: लिए प्रस्तुत हा जाते हैं ।+ 
बीरचरित्र म महाराज रामसाह स्वश्राता वीरसिंट दव से साघ करने हेतु अपने कुल 
पुरोहित केशव मिथ को भेजत हैं, जा ऊँच-नीच को बहुत सी बातें समभाकर, दोनो 
भाइया म साध करा देते हैं ६ राजविलास म महाराज राजसिंह शाह झौरगजेव वे' 
झात्मण का सामना करने के लिए अपन पुराहित के परामश वे* 
की शरण लेकर युद्ध करने की याजना बताते हैं ।* 


पृथ्वीराज रामा म वर्णित राज-पुराहित के इत्य, उनके प्राचीनकाल मे 
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अनुकूत ही पहाडियो 


२५२५॥१३७, वही, 


३७२ दिली यीरवाब्य गे गामाजितव' णीया की झभिर्यतित 


स्वीठृत बत्तव्या से साम्य रसो ह। हॉ० प्रावर £ झजुमार- प्रुराटियांबटिय 
याल वे रत्नियां मे प्रमुस रथाय था भोर गई शयाशिया तन उगया स्थाय सा चि 
परिपत से यायग रहा । वह राजा का बसु था उसया सोम झत्रु ये प्रतिष्टारप 
प्रमुष्ठानों पा प्रतिकार गारात प्लौर प्रयशास्त्र म थणित पुरातित गम द्वारा राष्ट्र का 
प्रम्युट्य प'रना था । यह राजसया बा हाथा भौर पोदा ये में तपूत बरता पा भौर 
बदिव' बाज मे राजा यो साथ युद्ध द्षात म जावर पझ्पा गत्रा झौर रतुतियां द्वारा 
देखताप्रा को प्रगार परय शिप्यथी प्राप्त दरप या। प्रयाद वरता था ।१ 

(ग) प्रधा।--प्रधात भ्रथवा परघात वा उल्दप हमार भाताच्यपात ये धार भिय॒ 
माल मे रचित प्रथा मे मितता है जिनम उस्त मे प्री्यं झौर “मा त्रय प्रधार/ प्र्षातू 
प्रधान मनत्री पहा गया है। डा० प्रतातार ते भी प्रावीन भारतीय शागन व्यवस्था! 
पर प्रकाश डालत हुए प्रधान शब्ह वा प्रधात मायो का वाचन बताया है।* प्रधान 
मत्री का सर्वाधिवा उल्लेख पथ्यीरात रासा मे हुथा है, जिसम महाराज वीसलदब, 
सारगदंव,' भीमगव * जययद  पस्वीराज,६ भाजाभीम" तथा पाागड़ा नरेश" वे 
राज्या मे प्रधानों वो विविध प्रतार थे काय साम्पाटित बारात चित्रित किया गया है । 
प्रधान पद की महत्ता व वारण बब्िचाट न उसने निर्धारण मे परेशो को भतीव 
सावधानी रखते हुए किसी प्राह्मण व! यह पद सौपन वा परामश टिया है। उसने 
मत मे 'क्षत्रिय को प्रधान बनाने पर यह भ्राणया रहती है वि वह राज्य द्रव्य को 
खायेगा श्रौर रोगे' जाने पर राजा वो प्राें दिसायगा । वश्य राज्यवाप वो शन शन 
अपने घर मे भर लेगा भोर लाभवश राजा को भी शत्रु ब' हाथा वच सकता है। 
यही रामस्या कायस्थ फो प्रधान पद सौंपन पर समुपस्थित हाती है. क्योकि वह 
निशिदिन राज्य कोप या स्वाथ चि तन मे भ्रपायय बरता रहता है ॥* इस सदभ मं 
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राजनीतिक स्थिति ३७३ 


मह निंदलन ध्रप्नासणित्रा ले हागा वि व्यवहार मे ये नियम था प्रुणतया प्रचलन नही 
मिलता ) यद्यपि षुद्ध प्रघाता को जाति वो दिपय मे निर्देश नहीं मिलता, तथापि 
महाराज प्रथ्वीराज या प्रधान कमाय, उनवा राजा और जाति का क्षत्रिम था। इसी 
भौति महाराज सा रगट द वा प्रधान विरपाव नामक वायस्व तथा वीमवदव का पवायुर 
नामव त्तामरी प्रटशित किया गया हे। रासपा भ महाराज नालाभीमर तथा वीरचरित 
भे महाराज वीररामिट दव वे प्रधान भवश्य द्राह्मतर थ । क्यामर्सा रासा में नरशा को 
प्रघान से सतर' रहन वा परामश देत हुए मंत वक्त विया गया है कि नरश और 
उसे प्रधान व समतुल्य दता हात पर जा पहो। राजनातिर चाट करता है उत्ती की 
जीत होती है। यदि नरेण इमम प्रमादधानी वरदे तो बाद मे कृछ नहीं हों 
सवता ए 

वोदवाब्य मे प्रधानों वी अधिकार मे विभिन प्रयार कः राजवीय विभाग 
टिप्ताय गय हैं। उह हम कोपाध्यल सा विग्रह ब' नियामत्र' गुप्तचर, भेजकर शत्रु- 
राज्यों वो दशा का भान प्राप्त करने बात राजदूत के रूप मे शत्रु-दरवार मे जाकर 
साम-दाभ, दण्ड और भत पीठि ये प्रपोण से छह वश भ परन वाले तथा नरेश थी 
अनुपस्थिति म राज्य काय का सचालनवर्ता पात हैं। 

पथ्वीराज रासो में महारात बोसतदव ब्रिरपाल नामक प्रधान वा राण्य-वीप 
सेकर बौमल सरावर पर पराव डालन का आदेश दत हैं १ क्यामणा रासा मे प्रधान 
को कोपाध्यपे टिखाया गया है* जबकि वीरचरित्र में उसके प्रधीव वित्त प्रोर 
शस्तरास्त्रों बे' रिमाग चित्रित किए गए हैं।* हम्मीर हठ मे शाह प्रलाउद्टीन वो अपने 
प्रधान से महाराज हम्मीरदय बे' दुग बी दीवार का उठाने वा रहस्य पूछते दिखाया 
गया है,£ जिससे प्रतीत हाता है कि पह उनका संनाध्यक्ष रहा होगा । 

भार दीगजल्व और बाछुफाराइ व. मध्य हुई सा घवाता म उनव' प्रधान 
मा दया वा प्रमुस हाय मिलता है । रक्‍्तपरात को वचाने व लिए महाराज बालुवराइ 
वे' भत्री उनको महाराज पोमलठय वी और स साध्यय एंव जाली पत्र दिखाबर 
राजपएी भेजे देर है! और भाईचार पा आग्रह बरत हुए. महाराज बीसलदब ब' 
प्रधान का साध थे जिए प्रिवश बरत हैं ११ महाराज वीसतदेव भी साध की सभी 
शर्तों वो झपने प्रधान पर छोटव हुए मात्र इतना कहते हू कि यहाँ पर मेरे लिए एवं 
महस प्रवश्य बनना दना ।** समी भाँति महाराज पथ्वीराज स युद्धाथ भाने बाल 
शाहगौरी"* तथा महाराज पृथ्वीराज को महाराज भ्नगपाल हारा दिल्ली राज्य सौपने 
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प७४ हि टी वीरगाव्य मे सामाजित जीवा वी प्रमिव्यवित 


मे लिए लिएा गया पत्र उने प्रपानमनत्री कगास कय दिया जाता है ।* महाराज 
जयघद बा उपया प्रधान सुमत युद्ध-रामथ देया है वि राजमूय यचराम्पल बरने 
से पूव रायल रामर परिश्रम वो झपी भोर मिलाया उचित रहेगा ।९ इस दुष्ताय मे 
साधताथ महाराज जयच द अपने प्रपान को ही रारत समर प्िफ्रम ब' समीप भेजने 
चित्रित बिए गए हैं ।? 

प्रजा ये! दु सटलों का भी प्रधात राजा तब पहुँचाता था। महाराज वीस्सदेय 
थी प्रजा महाराज ये' दुराचरण सा सुक्ति पान या निवेटन लेवर उनये प्रधान ब' समीप 
जाती है, जो प्रजा थे' पंचजना ये साथ महाराज यो प्रजा थे प्रानप्राश सा प्रवगत 
करता है भौर उहें परामश देता है जि च्याप विद्राही भूमिधरों बे दमन ये” लिए 
अ्रजमेर से वाहर चलिए ।* शाह गोरी +' प्रा तम भाषमण ये रामय (इस समय तक 
फमास वा वध हो चुका था) दिल्वीवासी तत्यालीन प्रपान मपुशाह मो भपशब्द 
बहते मिलते हैं कि यह राजदस्थार मे ही टिसाई यही दता,' जिससे यह महाराज 
को हमारे वष्टा को सुना राके । 

महाराज पृथ्वीराज ये प्रधान बमास को हम उनकी भ्रनुपस्थिति मे राज्य-काय 
का सचालन बरते पाते हैं ।* राज्य-्वाय की दखरेस वे' साथ-साथ वह प्रान्मामकों को 
महाराज वी प्रनुपस्थिति म मुहृताड उत्तर भी देता है।* इसके भ्तिरिवत कमास को 
शाह गोरी की गति विधियों से प्रवगत हाने बे लिए, बुद्ध ग्ुप्तचरों को भेजत चित्रित 
किया गया है जिसस प्रधानम त्री का अधिवार-क्षेत्र प्राय सभी प्रकार के राज्य- 
कार्यों वी देपरेख करना प्रतिध्वनित हाता है । 

रासो प गण्यपा-य भतिधिय) बा स्वागत वरना और राज दरबारो म॑ राजदूत 
# रूप म जाना प्रधानो बे' भ्रय कत्त य दिखाए गए हैं। महाराज जयच<द द्वारा भ्पने 
प्रधान का रावत समर विक्नम्त के पास स "यथ भेजने बा उल्लस किया जा चुका है। 
बे महाराज पृथ्वीराज का दिल्ली राज्य का प्रधभाग बांट दने भर दरवान के रूप मं, 
राजयूय यज्ञ म पाने बे' लिए तयार करने का भार मी प्रपने प्रधान की ही बुद्धि पर 
छोडते हैं।" महाराज भालाभीम इच्छिनी वे' पिता महाराज सलख जेतराव वे समीप 
अपने प्रधान क॑ माध्यम से विवाह का स देश भेजते मिलते हैं,'' जबकि रावल समर 
विन्नम झपने प्रधान को महाराज पथ्वीराज के पास मोलाभीम के झाक्रमण का समाचार 
देने भेजते हैं ५** दिल्‍ली झाने वाले रावल समर विक्रम का स्वागत महाराज पच्दीराज 
की प्रोर से उनके प्रधान द्वारा किया जाता है ॥१३ 
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विविध राज म तरणाओं म प्रधान से झनिवायत परामश लिया जाता था। 
हाँ उसे स्वीकार भ्रथवा अस्वीकार करना नरेशों वी इच्छा पर निभर रहता था। 
कमासत वे' जीवित रहने तब, मद्वाराज पृथ्वीराज अपनी सभी प्रकार की योजनाझो मं 
उसकी मज्रणा लेत* भौर प्राय तदनुकूल हो भाचरण करते मिलते हैं ।* महाराज 
जयच-<द भपा प्रधान से बार वार परामश वरत मिलते है। उसकी इस भात्रणा को 
स्वीवार नहीं व्ते वि 'राजसूप यत्र'ं करता भनुपयुक्त है? झोर इस प्रकार का 
पराभणश दने के लिए इसकी भत्सना वरत हैं ४४ कॉगडा-नरेश झपन प्रधान स महाराज 
पध्वीराज के ग्राक्रमण का प्रतिकार करन का उपाय पूछते दिखाये गय है ।* महाराज 
भीमदव झपने प्रधान से महाराज पृथ्वीराज कः खड़्ग के साथ स्वपुत्री की भाँवरें 
डालने भथवा न डालने ये विषय से मात्रणा ता करत हैं, किन्तु जब बह विवाह के 
पक्ष में मृत देता है ता उसके मत की झवहेंलना वरते हुए युद्ध माग भ्रपात हैं ।* 

निष्कपत' प्रधान को सातत्रियों मे सर्वोच्च स्थिति थी । नरेश की प्रतुपस्थिति 
मे राज्यकार का भार प्राय उसीको सौंपा जाता था। राज्यक्षाप भौर ग्रायुध विभाग 
प्रधान के ही भ्रधिकार मे रहते थे । साध विग्रह विषयक वाताओ तथा भय राजकीय 
सात्रणाओ्रो म॑प्रधन से प्रामश ता भवश्य लिया जाता था, दिलु उसक मत का 
स्वीकार अथवा भ्रस्वीकार करता, नरेशो वी इच्छा पर निभर रहता था| प्रमुख 
राजनीतिव योजवाशो के कार्या वयन के' लिए प्राय साधारण राजदूत के स्थान पर, 
प्रधान को ही भेजा जाता था। उसस प्रजा की दुदशा झथवा विक्षाभ मे नरेशों को 
प्रवगत कराने वी ग्रपेक्षा की जाती थी। यह तथ्य भी ध्यात॒य है कि उसका मनोनीत 
भ्रयवा भ्रपदस्य वरना, राजा की इच्छा भ्निच्छा पर निभर रहता था, भरत उसे 
अपन पद की सुरक्षा हैतु नरेशो बी अ्सग्रत बाता का भी शिरोधाय करा। पडता 
था। नरेशो को भी झ्पने प्रधाता से सतर रहना पठता था, वंयोकि कृभी-वभी थे 
उनके विरुद्ध पडयत्र रचकर था ता स्वय राज्य पद प्राप्त कर लते थे, ग्रथवा किसी 
भय व्यक्ति को नरेश बना देते थे 

प्रधान थे' अधिकारा के विषय मे उपयुक्त तथ्या की पुष्टि ऐतिहासिक साथयों 
से भी हो जाती है। डॉ० ग्लतेकर ने प्रधान को सवदर्शी--सम्पूण राज्य काय पर 
नजर रखने वाला बताया है।* डा० राजबली पाण्डय ने अश्व, गज, रथ झभौर पदांति 
सेना की “्यवस्था भी प्रधान के ही श्रधिकार सम दिखाई है ।६ डा० दशरथ शर्मा मे 
प्रधानामात्य को रजकीय सीौलो भौर राज्यकर विभाग का भ्रध्यक्ष प्रदर्शित किया 
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है ।' प्रधान वो सा घ विग्रह वा वियगन तथा राजदूत के रूप में काम करा दिसाया 
गया है। परराष्ट्र मप्नी भौर राजदूता से वार्यों की सम्पनागा का भी ब्रधातरे 
माध्यम से चित्रित पारन वा कारण वटाचित्‌ यह रहा है वि परराष्ट्र म भ्री वाता 
समस्त वीरवाव्य म उल्तस ही नहीं मिलता । दूता पा उल्तस प्रवश्य मिलता है, 
कितु इष्ट राय की गुस्ता ये भ्रयुमार साधारण दूत भी प्रपशा नीति चतुष्टय में दक्ष 
प्रधान वो भेजना ही भ्रधिक प्रयतित रहा हगा। हिंदू टसवारा के प्रघाता का मुद्धा 
मे भी भाग लेना एवं प्राय उल्लस्य जिशेषता है, वयावि डॉ० प्राशीयीवाल 
श्रीवास्तव वे! झनुश्तार मुगलवाज छ॒प्रधायगात्री व स्थायपज बजीर वा बुढ़ वा 
नेतत्व शायद ही वभी सौंपा जाता था /* क्मास वे युद्धा या पीछ घत्तेस किया जा 
चुका है। महाराज जयचाल या प्रधान सुमत महाराज पष्वीराज को फट ब्रने की 
प्रतिचा? तथा युद्ध करत मिलता है ।* वॉँगडा-तरश या प्रघान भी उहें भाश्वासन 
देता है कि जब तब मैं जीवित हैं. भाषव्ो महाराज पथ्वीगाज ये पाप्रमण से प्रस्‍त 
हाने वी कोई घ्ावश्यवता नहीं है। मैं श्रभी युद्ध म उतवा मानमदन जिए देता हूँ ।* 


प्रधान शब्” के प्रयोग व विषय से यह निवेदन बरना भावश्यव है कि वीर- 
काव्य म बुछ ऐस राज्याधिकारिया वे' लिए भी प्रधान शब्ट प्रयुवत किया गया है णो 
वस्सुत प्रधान मत्री नहीं थे। पृथ्वीराज रासा मे महाराज्ञी सणोगिता के' प्रधान को 
भोज के उपरात्त म॑ भोजका वे ऊपर प्रा भलत हुए यह निवेदन करते प्रदर्शित 
किया गया है कि- भोजन तयार करने मे जो शुटियां रह गई हैं उनके' लिए क्षमा 
करें ।””९ महारानी सयोगिता का यह प्रधान निश्चय ही उनका प्रघान रसोइया प्रतीत 
होता है । इसी भाँति क्यामर्सा रासा म॑ सुल्तान नस्ीरसो पपने गुताम मल्लूजोँ को 
प्रधान-पद पर नियुक्त करत हैं” जा बाटशाही के लोभ म उनकी हत्या वा पडयन 
रचता है। सुल्तान के निधन पर उनके काई पुत्र त हान के कारण मल्लूसा स्वय 
सुल्तान बनना चाहता है. क़ितु दुग वी चारियाँ किसी भय प्रधान के पास दिसाई 
गई हैं जो उहे क्याम्खोँ को सौपत हुए छत धारण करने का निवेदन + रता है ।5 
क्यामर्खाँ द्वारा बादशाह बनने वी प्निच्छा प्रवट वरते पर प्रधान (यहाँ कवि जान 
ते प्रधान का बहुवचन म प्रयोग किया है) मल्लूसों की बाँह पक्‍डक्र उस तरत 
पर बिठाते चित्रित किए गए हैं ।६ वहना न होगा कि कवि जान ने प्रधान का 
मल्लूखाँ वे सदभ म प्रधानमंत्री के भ्रथ मे प्रयाग वरने वे' साथ साथ सामा“य मत्रिया 
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के भर भी प्रयोग किया है। उसने श्यत्र भी प्रधान शब्द वा चहुदचत मे प्रयोग 
मरते हुए उमका राज्दूता के लिए प्रयाध किया है ४१ महाराज शिवाजी वी इतिहास 
प्रसिद्ध शासनल्यवस्या जिस अष्ट प्रघात वहा जाता है, प्रधान का मतियों के ही भरथ 
में प्रहण किया गया है, प्रधावमज्री के श्रय में ही । 


[घ) बजीर --मुश्विम बादशाहो के दरबारा म प्रधानम त्री वो चजीर वहत 
थे ६ बजीर का पृथ्वीराज राता, हम्मीर रासो, हम्मीर हठ, सुजान चरित, वीरचरित 
और गप-ववित्रों मे उल्तेख मिलता है। वजीर वे' भी वीरवात्य में विधिध प्रकार के 
चत्तव्य विश्ित दिए गए हैं। पृथ्वीराज रासो म शाह गोरी या वीर तत्ताग्णाँ 
हूँ यह परामश देता है वि राजदूत के वध से आपकी अ्पयश मिलेगा, बयोकि हिंदु 
और मुस्लिम दोनो ही राजनीतिया म उसे प्रवध्य माना जाता है । युद्ध-म"जागो 
के सभ्य भी हम शाह गोरो को तत्तारजा ते पराणश करते पाते हैं 7 छाह गोरी को 
महाराज पृथ्वीराज बी कद से मुक्त कराने का प्रस्ताव भी उनके यजीर द्वारा ही 
सिनवाया जाता है ४४ कीतिलता म भाद इब्राहीम लाधी का वजीर उनसे दरबार 
लगाने ब१ निदंदन बरते प्रदशित किया यया है ४ 


हम्मीर रसो म॑ शाह अलाउद्ेत अपने वजीर क। महाराज हम्मीरट्व के 
लिए यह फरमान भेजने वा आदश देते हैं, कि व मर अपराधी मीर महिमा को 
शरण प्रटान ने करें ।५ महाराज हम्मीरदव से नवारात्मक उत्तर आते वर शाह का 
बजीर क्राधित शाह को शात करने वा प्रवत्त बरता है ।* वह शाह को कलावतू 
का एक नवली महिमाशाह बत्तावर भौर उसे वद वरक अपना वाप शा करने 
का परामश भो देता है” विछु शाह अलाउद्रीन उसकी अभिमनणा को स्वीकार नही 
करने । भह युद्धस्थन मे भी युद्धनचीति बी सत्रेणा दते हिखाया गया है + हम्मीर हल 
में उजीर (वर्जीर) का महाराज हम्मीरदेव से महिमाशाह को लोदान के साथ-साथ 
दड़ रूप से उसको पुत्री का डोज भी लाने बा लिए महाराज ये! दरबार मे भेजा 
जाना चित्रित क्या गया है ।! सुजावरित मे श्रहमदशाह क| वशीर मनसूर न्थ्ाया 
गया है ।' भहमदशाह उसे झपने सीर वरशी की बातो मे ब्रावर, दिल्दी से निष्कासित 
कर देते है," जिसके प्रतिरोध मे वह वाम4₹श के पाद अकबर को दिल्‍ली सहनफ्क 
वा उत्तराधिकारी निश्चित करता हुआ, उनने विर्द्ध युद्ध वी घापणा कर दता है १४ 


१ परघालतनि को बे द, वाढ़े काही यार! 
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रे७८ दिदी-वीरकाग्य मे सामाजिक जीवन वी प्रभिव्यक्ति 


भतत प्रामेरप्ति माधोशाह वजीर मनगुर भौर झ्रहमदशाह ने मध्य साध बरा 
देते हैं। 

बजीरा वे' सम्बाध मे उपयुक्त विवेचन से उन प्रधियार क्षेत्र प्रघाव 
मत्रिया वे! समवध्ष सिंद्ध होता है। राजवीय मत्रणाप्ना म वजीर से परामश सेना, 
शाह की प्रनुपस्थिति म॑ राज्यत्राय वी देखरेस, सा घवाता मे योग बलवत शत्रु 
को वश मे करने वे' लिए उगने राज्य म दूत रूप म जाना तथा निवल बादशाह को 
परचच्युत तक कर देने वी क्षमता, ये सभी काय वजीरा वी उच्चस्थिति मे' निदशव हैं । 
प्रधानी वी भाति वे युद्धो म भी माग लते मिलते हैं। तत्तारखाँ को पृथ्वीराज रासो 
में वणित शाह गोरी वे' प्राय सभी युद्धा मे भाग लेते चित्रित किया गया है ।' वजीर 
मनसूर तो भ्रहगद शाह को नाको चने चवा ही देता है, शाह प्रलाउद्दीन वे' वजीर 
को भी युद्ध करते दिखाया गया है ।* 

झत म यह उल्नख करना प्रावश्यक है कि वीरका-य मे 'प्रधान शब्द शी 
भाँति 'वजीर का भी प्रमुस मत्री से भिन पश्रथ म प्रयोग मिलता है। कवि गग ने 
टोडरमल को सम्राट प्रववर का वजीर बताया है, जबकि वे उनवे' दीवान या स्‍भ्थ- 
सचिव थे।* इसी भाँति केशव ने वजीर को एक साधारण मभी के भय मे प्रयुवत क्या 
है। उद्दोंने महाराज वीरसिहरटेव के राज्य-कार्यों का वणन करते हुए उनके दरवार मं 
गणक चिकित्सिक, प्रधान भ्रौर सेवापति के' पश्चात वजीरो का पाना चित्रित दिया 
है। पृथ्वीराज रासो' प्रौर क्याम्खाँ रासा” मे वजीर शब्द का बहुवचन मे प्रयोग 
किया जाना भी उसके मत्री श्रर्थक प्रयोग का निदशक है । कवि ग्ग भौर केशव के 
ये प्रयोग ऐतिहासिक साक्ष्यो की बसोटी पर खरे उतरते हैं | डॉ० सरकार ने भभिमत 
व्यक्त किया है. कि 'वजीर एक प्राटरास्पद उपाधि मात्र भी थो, जिससे किसी 
विभाग विशेष के प्रध्यक्ष का बोध न होकर उच्च मा तत्रित मात्र घ्वनित होता था ॥7 
यह तथ्य भी घ्यातथ्य है कि डा० श्राशीर्वादीलाल श्रीवास्तव ने कवि गग भौर केशव 
के समसामयिक सस्राट अवबर, जहाँगीर भौर शाहजहाँ के राज्यकालो में प्रधामत्री 
के अथ म॑ तो वसील शब्” का प्रयोग क्या जाना प्रदर्शित क्या है ।६ भ्रत कवि 
गये द्वारा भी ठोडरमल को शाह प्रक्बर का वजीर बताने का अभिप्राय, उहें शाह 
प्रवावर का प्रघानमज्री दिखाने से नहीं है । 
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राजनीतिक स्थिति ३७६ 


दीवान--दीवान का काय राजकीय श्लाय को प्राप्त करना व उसवा हिंसाब 
रखना होता था ।' दीवान सम्बधधी उल्लेख परमाल रासा, जंगनामा सुतानचरित 
धीरचरिन, व्यामर्सां रासा, प्रताप रासो और राजविलास म मिलत हैं। परमाल 
रासो' झौर जगनामाः? म्‌ दीवान वे' पद पर कायस्थो वी नियुक्ति दिखाई गई है 
जिससे घ्वनित होता है कि वे वित्त क मामले से ही सम्बद्ध रहे होम, वयाकि वित्त 
विभाग मे कायस्था को नियुवत करने का विशेष प्रचलन था। प्रताप रासो मे दीवान 
को 'राजकोष का भ्रध्यक्ष दिसाया गया है ।* सुजानचरित म महाराज सूरणमलन भ्पन 
दुग-दीवाव से गाला बारूद के विषय मे पूछताछ करते मितत हैं * जिससे स्पष्ट हाता 
है कि कुछ दीवान राजकीय बारूदसाने के भी अध्यक्ष होते थे । यह भी सम्भव है कि 
इस सन्दभ में सुदन का दीवान से अभिप्राय मे जी मात्र से रहा हो और उसने मुगल 
शासनकाल के 'दरोगा ए तोपवाना” के लिए *दुग्ग-दीवान' शब्द दा प्रयोग किया है । 
कवि खाल भर चद्रशेखर न दावान के पद को प्रघातम ली की वोटि का दिसाया 
है। ग्वाल न महिमाशाह के महाराज हम्मी रदेव की शरण म॑ भाने पर महाराज अपन 
दीवान से ही मत्रणा करते चिधित किए गये है । चद्रशखर न दीवान वो महाराज 
के सामन्तो की बठक बुलाते दिखाया है,” महाराज का प्रधानमजी भी रहा होगा । 
डा० जदुनाथ सरकार न अ्रभिमत व्यक्त क्या है, कि प्रधानम नी ही दीवान के रूप 
मे प्राय राजस्व विभाग भी सभालता था, कितु सभी दीवान वजीर नही हात थे ।* 
तात्पय यह कि दीवान राजस्व विभाग का अध्यक्ष होता था। विविध राज्या म कभी 


तो पृथक दीवान नियुक्त रहता था, जबकि प्राय स्वय प्रधानम त्री या वजीर ही 
दीवान का काय भी सभालता था । 


शव ग्रयो में दीवान का आदरसूचक विशेषण के रूप म प्रयोग किया गया 
है । महाराज वी रसिहदव अपने झग्रज राजा रामशाह को दीवान कहत है ।६ कवि जान 
ने भपने पूवज व्यामखा व लिए दीवान शब्द प्रयुक्त क्षिया' है, जो मात्र श्रादर 
सूचित करने के लिए ही हैं, क्यांकि ग्रथ म उह दिल्ली का फौजदार बनाये जाने 
व तो उल्लेख मिलता है, कितु कही भी उह्ें दीवात पद सौपन का चित्रण नहीं 


किया गया। इसी भाँति कवि मान ने महाराज राह को दीवान कहकर सस्वाधित 
किया है ।!! 
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३६० हिजीलीरकाब्य में सामाजिक जीवन वी प्रमिस्यीति 


भष्डारी था भाटापारिए तथा मोरो -- परमात रागा से भष्दारी वा प्वण 
पश्चर सौंपा वा उत्तर रिया सया है * जिससे राप्ट होगा है. हि गापाष्यध को 
भांडारी बहा जाता था । हों० प्रतावरर त मात छा विया है हि शिलालसा पर 
इत्लीणं सा में भाशयारित गाप भौर भांटार मा पधितारी मो बच्दां गया 
है।+-+-+ सास भर मे राजमांडार मे किया पाया भौर गया भौर झत मे नया 
बचा, इगवा पा रसायो इसको गम था।' डॉ० हृपरथ शर्मा ते भाडोगारिव की 
तुलया षाटल्य द्वारा पिटिप्ट सायिघाता रा थी है तथा गद्धाराज हम्मीरदव वे 
भाडागारिय गे झधिरार मे राजवाप तथा (भय भराहि मा) भांडार दोना विभाग 
दिशाय हैं ।? परमाल रास मे उल्लिरित हीवात थे प्रथिक़्ार मं भान प्रादि वा 
भांडार दिपाया ता नहीं गया है पिःतु बवित यह उसता भी प्रध्यक्ष रहा होगा । 
सुजान चरित्र मे प्नन भादि साथ-सामग्री ये प्रद पवर्ता व तिए माटी! सवा प्रभाग 
की गई है। महाराज बदारिह माठी से प्रश्व मरत हैं वि दुग में भन, घत, नमक 
झौर तेल भादि वितनी मात्रा म॒ सुरक्षित हैं ।* गोरी प्रध्युत्तर देता है कि प्राप दो 
बप तव' निश्चित लडते रहिए मैं चार लाप मनुष्या य' मोजन का दो वष तक प्रबंध 
करता रहेगा ।६ इसस प्रतीत होता है कि भडारी वे' भधिक्ार म कटाचित राजकीप 
मात्र ही होता था, जबकि साद्यान सामग्री का प्रवध बरने वाल भधिकारी को मोदी 
बहा जाता था। सूदन ने दुग दीवान यो गोला वारूद को प्रधीक्षकः टिखाया है * 
भ्र्यात दीवान वे' भ्रधिकार म राजस्व विभाग नही दिखाया जिससे यह भी सम्भव 
है कि मोदी प्रन ने' भण्डार वे” साथ साथ राजकोप का भी अध्यक्ष रहा हो । 
बण्शी--वरुणी नामक शस्तराधिकारी का सुजान चरित राजविलास प्रौर 
हम्मीर रासो म उल्नेख मिलता है । इसका बाय सनिक “यय का हिसाब रखना तथा 
शाही सेवा मे नियुक्त मयसबदारों को बेतन प्रदान करता होता था 7 विलियम 
इरविन के' अनुसार विविध राज्याधिकारियों का ऊचा पभ्थवा नीचा मनसबव निर्धारित 
किए जाने में भी वरशी का प्रमुस हाथ रहता था क्‍याकि प्राय बढ्शी की सस्तुति के 
अनुसार ही बादशाह मनसब निश्चित किया करत थे । वस्तुत मा त्रियो मं बरशी 
की स्थिति मात्र प्रधातम नी या वजीर से नीची होती थी भौर बजीर का स्थान रिक्त 
होने पर प्राय वरुशी को वजीर बनाने म प्राथमिकता प्रदान की जाती थी। सुजान 
चरित मे प्रहमदशाह का बरशी गराजदीख्तान शाह को वजीर मनसुर के विरुद्ध 


१ से ३--दे०, 'पर० रा० ३२० 'प्राचीन भारतीय शासन पद्धति', प० १२१, 
अर्ली चौहान डाइनेस्टोज', प० २०० 

४ 'सु० च०, ७२२६ 

४ ६--दे० सु० च० ७॥२२६ वही छारा३० 

७ दे० एन एडवास्ड हिस्द्री ग्राफ इण्डिया', प० ५५७ 

८. दे०, द पश्रार्मी आफ लि रण्डियन मुगल्श , +-विलियम इरविन, प० ३७ 


राजनौतिक स्थिति श्घ१ 


भड़का वर' स्वय वजीर का स्थान प्राप्त बरते चित्रित भी क्‍या गया है एऐे 
उममे महाराज सूरजमन युद्धानियात्र से पूव अपने वस्शों को सययय के लिए 
नवादी लेकर सनिव पड़ाव पर पहुँचने का प्रादेश नेते है । हम्मीर रासो म शाह 
प्ल्ाउद्दीन वा बस्शी युद्ध म॑ भाग लेता है।* इस सदभ मे यह उल्लेख करता आवश्यक 
है कि सेना को वेतन प्रदान करने, तथा विविध स्तर के सनिक भ्रधिकारियों की 
नियुवित वे' समय उनका यादशाहो से साक्षास्‍क्वर कराने वे' कारण उसका सेनाधिपतिया 
से निकट सम्बंध घोर उन पर पर्याप्त प्रभाव अवश्य रहता था, तथापि उसे सनाध्यक्ष 
नही कहा जा सवता | प्रमुख सेनापति स्वय बादशाह हुआ करते थे, जिनकी भ्रनुपस्थिति 
में यह पद वजीर ये' झविकार सेत्र म आता था 


सेतापति तथा श्र ये स*य प्रधिकारी--भालोच्यक्नाल म आजवल वे' कमा डर- 
इन चीफ जस किसी अविकारी को नियुक्त करने का प्रचलन नहीं मिलता, श्रपितु 
नरेश या बादशाह स्व्रय ही प्रधान सनापति हीत थे । महाराज पथ्वीराज प्रादि हिंदू 
नरंश विविध युद्धो के लिए पान का बीडा डालकर युद्ध विशपो के! नायकत्व के लिए 
किसी सामत का तदय भार सौंपने की प्रथा का आश्रय लेते प्रवश्य मिलत हैँ। 
राजविलास म॑ महाराज राजसिह के दलपति गणपति, गजपति हथपति, रथपति, 
पयदलपति मामर' स याविकारिया का उल्देख मितता है ४९ कवि सूदन ने भी सेना 
नायक के लिए दलपति शा वा प्रयाग क्या है।* झ्राल्ट्खण्ड मे तापखाने, हाथियों 
तथा घाडा के दरागा का उल्लेख मिलता है ।* परमाल रासो मे महाराज परमाल के 
बलाघ्यल का उल्तेख मिलता है, जो डा० दशरथ शर्मा द्वारा उत्लिखित बलाधिप 
मामक' संनाधिकारी से नाम साम्य रखता है। बताधिप को उहाने सेवा के नगरो 
तथा बह्विर्तों थानो 4 सनिक पडावा का नायक बताया है।** सुजानचरित म॑ बहीर- 
कुतवाल का युद्धाभियान के लिए स-य सामग्री लद॒वाते दिखाया गया है ।*१ 


बूत था वकील--विविध राजकीय सदेश तेक्र जाने वाले राज्यकमचारिया 





१ दे०, 'सु० च० ६११६ १७ 
२ से ४--दे०, 'सु० च०', ६३१०, वही १३३२, 'ह० रा०', ५७५ 
५ "४० छह वए6 ट०ग्राशवावंदध ॥ (फर्त 9३३ 6 ध्यशाणत 8शस 70- 
छा॥०8व ॥॥ गा ॥05थघ९९ 99 6 एद्वाता ७ 8 जवां! 
+- ॥76 # यार ० ॥6 पता शा885॥, ए 37 
६ दनपति गनपति दडपति गजपति हयपति सार। 


स्थपति पयदलपति प्रगट है जि भ्रति अधिकार ॥ --रा० वि०*, २७० 
७ हुकुम पाइ के श्रीसुजान को दलपति निज सिर नायौ। 
बोलि भवीब कही सरदारन तुरत कूच करायौ।। --छु० च०!, १३३ 


पैसे ११-दै० गा०, परे७१४ १५, डेगर३ २४, ४११२ १३, 'पर० 
रा०, २७१०, ग्रर्ती चौहान डाइनस्टीज', प० १६०, 'सु० च० ४२५ 


इघ२ हिंदी वीराव्य में सामाजिक जीवन की प्रभिव्यकित 


वे' लिए दीराव्य म दूत, ववील, बशीठ चर, एलची श्रौर भ्रहही अभियान प्रयुवत 
हुए है। इन रथान पर वभी बभी महत्त्वपूण राज्य-्वायों के सपादनाय प्रधान झयया 
बगीर का भी भेणो वी प्रणाली थी जिस पर पोछे प्रकाश डाला जा चुका है । 
पृथ्वी राज रासो में णाह गोरी को बाघन सुकत कराने वा सा प्रस्ताव लक्र तो शाह 
बा वी झाते प्रदर्शित विया गया है.' वितु महाराज पथ्वीराज एक भ्रभिनव 
प्रणाली वा ग्राश्रय लेते मिलत हूँ। वे दूत, वकील या धधान बे' स्थात पर अपने 
प्रतिष्ठित साम तो को प्रषित करके भभीष्ट शिद्धि वरते दिखाये गये हैं ॥ रावल समर 
विश्रम्त को सहायताथ बुलाने वे! तिए वे एक बार भ्रप) काका कह चोहान को प्रेषित 
बरते हैं * जयकि दूसरी बार इसी उद्देश्य स चदपुडीर को भेजा जाता है ।? यटान्वदा 
दूवकम भादा को भी सौपा जाता था। 'क्नवज्ज समय मे महाराज जयचद प द्वारपाल 
द्वारा यह प्रश् विए जाने पर कि तुम दिल्लीश्वर के दुत रूप म तो कनौज नही प्राये 
हा, जयघ ? ने नकारात्मक उत्तर देते हुए यद्यपि यहे कहा है कि भाद दूत कम सेही 
किया बरत,< तथापि महाराज भोलाभीम के दरवार मे वह उहे दिल्‍्लीपति बा 
आधिपत्य स्त्रीकृत कराने व' लिए दूत रूप मे जाता है। झ्राडबर प्रियता को जयघाद 
मे भाटो वी प्रमुख चारिनिक विशेषता कहा है' ग्रौर उसकी यह उक्त उसके राजदूत 
के' विचिनत वेप पर सटीक उतरती 3 | वह प्रपनी ग्रीवा मे एक जाल झभौर नसेनी तथा 
हाथ मे चोली भिशूल भ्रकुश दीपक पभोर कुदाल लेकर, महाराज भोलाभीम के दरबार 
में पदाषण करता है भ्रौर इस विचित्र वेश वे विषय मे प्रश्न बरने पर प्रध्युत्तर देता 
है--.. महाराज पथ्वीराज का सदेश है वि या तो झाप इस चोली को पहन वर उसी 
प्रधीनता स्वीकार कर लीजिए भ्रयथा वे भ्रापको भ्राकाश पाताल या पदत बदरा 
कही पर भी जीवित नही छोडेगें। यदि आप भाकाश में छिपोगे ता नसेनी का प्रयोग 
करके सागर मे छिपने पर जाल द्वारा तथा प्रवत गृहाओ मे छिपने पर दीपक के 
प्रकाश से पक्ड लेंगे ओर इस भ्रकुश से वश म॑ करके त्रिशुल से प्राणात कर देगें।”” 
गोरा वादल की कथा में शाह झलाउद्दीन" और महाराज रतनसेन* दोनों ही 
पक्षो से वबील सर व प्रस्ताव लेकर जाते है। सुजान चरित मे राजकीय सादशो के 
ग्रादान प्रटान मे प्रयुकत कमचारियो को दूत* प्लौर वकील" दोनो झभिधानों से पुजारा 
गया है। ह॒म्मीर रासो में उनके लिए दुत* और एलचो* सन्षाएँ प्रयोग वी गई है । 
हम्मीर हुठ मे शाह अलाउद्दीन महाराज रतनसेन के यहाँ वकील भेजकर महिमा शाह 
को शरण म से रगने का सदेश भेजत हैं १४ छत्रप्रकाश म॑ महाराज छत्रछ्तात शाह 
प्रौरगजेब से मनसव प्राप्त करन के लिए एक विज्ञ ववील प्रेषित करते हैं।४ 


>>. 
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च० डाव।रेर वही डाडा७ वही ओ५श१, *हु० रा०, छ०, ३१७, 
चट्टी उ० ३२०, 'हु० ह० , खाल, छु०, ८६, 'छु० प्र०, ११६ 


राजनी तिक' स्थिति डेप डे 


पयामर्णां रासा' झौर वीरचरित्र' म॑ स घ्यथ जाने वालो के लिए वसीठ अ्रभियान का 
प्रयोग किया गया है। वीरचॉरिंत्र म सम्राट अकबर वी ओर से भहाराज वीर्रासह 
देव के पास झ्रहृदियों के माध्यम से दरवार म उपस्थिन होने का फरमान भेजा जाता 
हे 
ड़ इन दूत या वकीलो को क्टुमापी होने पर भी भरवध्य सम्रझा जाता था। 
उनके प्रवध्य समझे जाने की धारणा को पथ्वीराजँ रामो, क्यामर्खा रासा£ तथा 
चद्रशेवरध और ग्वाल इृत हम्मीर हठो” म झभि-यवति मिली है। 
अहदो--अहरे नामक अविकारियों दा वीरघरित मे उत्ेख मिलता है जो 
महाराज वीर्रामह्‌ देव के पास शाह भ्रकवर का फरमान लक्र झाते हैं।* अरहदियों 
वी मुख्य विशेषता यह थी कि वे सम्राट के भ्तिरिक्‍त भ्रय किसी भी श्रिकारी के 
भ्रधीन नही होत थे। वतन की दष्टि से इनका पद महत््वपूण - होकर सामाय 
सनिको से कुछ ही अ्रच्छा होता था ।* 
चाकिन -वाकिन या वाक्या नवीस छत्रप्रकाश मे शाह भौरगजेव को उसके' 
प्राता मं घटित घटनाञ्रा से सूचित करते चित्रित किए गए हैं। वाक्नो द्वारा विजय 
की सूचना देने पर सूवेदारों का मनसव बढकर प्रात टिखाया गया है,' जबकि पराजय 
की सूचना देने पर उनकी तागीरी"' होते था नालिश प्राते दिसाई गई है ।** सुवेदार 
गुप्त रीति से महाराज छत्रसाल का चोय ने चुकाने का कारण भी यही देते टिखाय 
गये हैँ कि जब इस तथ्य की वाक्नि के'द्रीय शासक को सूचना हेंगे तो हमारी बडी 
निदा होगी ।*३ भ्रत स्पष्ट होता है कि वाक्नि का काय सूबो की घटनाग्रो से के द्वीय 
शासक को अभ्रवगत करता हीता था। डा० जदुनाथ सरकार न भी ऐसा ही झभिमत 
व्यकत क्या है ।* बनियर ने उल्लेख किया है कि वाकिया नवीसो के प्रातीय शासको 
१से ७ -द० 'क्या० रा०, छ० २६०,७०७, वी०च०“ ३॥५०, वही, ४६, 
'पु७ रा०', का० ४६६।१३४, 'वया० रा०' छ० ५०६, 'वी०च ', ३१।२१, 
हु हु०, चद्ध० १०२ 
८ जब ही राजा क्यो प्यात । श्राइ गयो तब ही फरमान | 
बीरसिध आग है लए। ग्मति आदर भप्रहदिनि को दए। --बी० च०*, ४८ ६ 
£ दे०, 'द श्रार्मी भ्राफ लि इण्डियन मुगत्स', वि० इरविन प० ४३ 
१० से १३-दै०, 'छ० प्र०', १०६१०, वही २३७, वही, १६१, वही, १८८ 
१४ डा ० सरकार ने घुगलकाल मे भ्राततो की गुप्त गतिविधियों की सूचना प्राप्त करने 
के लिए वाकिया नवीस, 'सवानिह निगार' श्रौर खुफ्या नवीसो वी नियुक्ति 
दिखाते हुए मत “यवन किया है कि बहुन से वाकिया नवीसो की प्रातीय 
अधिकारियो से मिल कर, वहाँ की सच्ची सूचनाएँ न देने वी समावना रहती 
थी, भरत भ्रीतिम दो प्रकार के भी खुफ्या विभाग के अधिवारी नियुक्त किये 
जाने लग ये। धतत हरकऊारा के माध्यम से भी इष्ट साधन किया जाने लगा 
था । --दै० मुगल एडमिनिस्ट्रेशन',/पृ० ६१ 





३८४ टिंदी वीरवायय मे सामाजिय जीव वी प्रभियवित 


से मिल जाने वे फ्रारण प्रजा पर उनव॑ द्वारा विए जाने बात अत्याचारा बी दिल्दी 
के शासवों वो सूचना नही मिल पाती ।* 

सुवेदार था नाशिम --छम्रप्रक्नाण, शिवराज भूषण श्रो भगवतराय खीर्चाँ 
के जगतामा सूयरेटार या 'वाजिम! नाम प्रा तीय शासका वा उल्तेस मिलता है । 
डा० जदुनाथ सरकार वे अनुसार वे के द्वीय शासको की भाँति ही प्रातीय शासन के 
उत्तरटायी होत॑ थे तथा अपन श्रवीन दीवान और फौजतार झ्रादि सहायक अधिकारी 
रखते थे ।£ 


कौतवाल--प.ोतवाल का काय नगर म॑ शाति -्यवस्था रखना होता था। 
राजविलास म कोतवाल को उदयपुर म ऊँचे चबूतरे पर बठकर नगर के समाचार 
सुनते तथा पाय बरते चित्रित किया गया है (६ प्राजजल वी कोतवालिया बे' स्थान 
पर सम्भवत कोतवाल ऊँचे चदूतरों पर ही वठ कर “याय क्या करते थे, वयोकि 
कांतवाल के चबूतरे का डा० जादुनाथ सरवार ने भी उल्देख क्रिया है ।* 

फौजदार -क्यामखा रामा म॑ दिल्ती * लाहोरप् और प्रजमेर" वे' फौजदारों 
का उल्मेव मिलता है। कवि जान ने फोजदारों के पास पर्याप्त मात्रा में सेना 
दिसाई है*! तथा टिल्ती क फोजदार क्यामर्खां को तो बादशाह बी भ्रनुपस्थिति में 
दिल्नी पर आ्राक्रमण करो वाले मुगत्ों का पराजित करते भी चित्रित कया है। 
वीरचरित मे महाराज वीरसिंह के राज्य म॑ भी फौजदार नियुक्त दिखाया गया है ॥** 
भगव तराय खीची के जगनामा म॑ उनके' कोडा नामक जिल क फोजदार नियुक्त होने 
पर उनके नाम की परगता मे दुहाई फिरते चित्रित की गई है। डॉ० श्रीवास्तव के 
अनुसार फौजदार सूय्रेटार के अधीन जिल का अ्धिवारी हांता था जिसकी कार्यावली 
आजक्ल के कतक्टर स साम्य रखती थी। वह जिल की मालगुजारी वसूल करने के 
साथ साथ शाति और याय “यवस्था भी बनाये रखता था। समीप के' करद नरेश 
और भूमिधरो से मालगुजारी का वसूल करना भी उसके कार्यों म॒ सम्मिलित थे ।* 





१ दे०, ट्रेवल्स इन मुगत एम्पायर', प० २३१ 
२ से ४--दे० छ० प्र० ७२, १८२ शि० भू०” १६७ ३२९, श्री भग० 
खीची का जग॒छ० ४,१२ 
४ 4० मुगल एडमिनिस्ट्रशन प० ६रे 
लसे वात्वालि सु चौतरे ऊच, बठे कोतवाल करे खलसच | 
निवेरहि सत्य प्रमत्य सु याउ, वह चर वलनि सेवत पाउ ॥ 
--रा० वि०', २१३३ 
७ द० मुगल एडमिनिस्ट्रेशन प०६२ 
८ से १०-दें० क्‍्या० रा० , छ० १६३ २४६ ६१४ 
११ १२- ”० व्या० रा० , छ० १६५ ७५ 'बी० च० १४६३ 
है३े द० द मुगत एम्पायर', पुृ० ५१६ 


राजनीतिक स्थिति ३८५ 


फौजटार के विषय मे यह निवेदय श्रप्रासगिक न रहेगा कि झाईन ए अकवरी म उसे 
एक भिन प्रकार का अधिकार दिखाते हुए उसका काय हाथिया को प्रशिक्षित करना 
बताया गया है ।* 


शिकदार--शित्दार फौजदार के श्रधीन परगन का अधिकारी हाता था। 
उसके पास भी सनिर टुकडी होती थी, जिसकी सहायता से वह परगन मे शांति 
व्यवस्था वनाये रखता था और परगन स मालगुजारी वसूल वरता था ।* क्यामखा 
रासा में हासी का शिवदार युद्ध बरते चित्रित क्या गया है ।* वीरचरित में महाराज 
वौरसिहदेव के राज्य म फौजदार के साथ साथ शिकदार की भी नियुवित प्रदर्शित 
की गई है (४ डाँ० यू० एन० डे ते तुक्बात मे हासी को शिक या परगना कहने के 
आधार पर अभिमत व्यक्त किया है कि तुककाद मे शिक्ष का अ्रथ उपप्रात हाता था, 
जबकि मुगलकाल मे शिक का भ्रभिप्राप जिल वा उपविभाग या प्ररमना गृहीत क्या 
जाता था ।* ऐसी दशा म तुक भौर मुगलकाल वे शिक्टारा वे अधिकारों में भ्रतर होना 
नसग्रिक है| ही यह तथ्य ग्रवश्य उल्लखनीय है कि कि जाने ने अलिफर्खो को 
पड़ी मे शिक्टार वे' साथ साथ फौजदार कया भी उततेख परगने व ही सदभ मे 
क्या है ।१ 


भ्रय क्मचारियां मु से गारलान ये महाराज छत्तसा द्वारा 'करोरी' से दड 
लेने का उल्लेख क्या है” जो धाजक्ल के तहमील की तरह कया प्रधिकारी होता 
था।"* सूदन ने पोवदार की सरशलकता मे मिरवी रखने के लिए सामग्री का प्रेषित 
क्या जाता चित्रित क्या है ।£ पातदार परगन का खजाची होता था।" आमिल 
भूमिकर या तिर्धारण करने वावा अधिकारी हाता था।*१ 

राज दरबारों से सम्बद्ध क्मचारी तथा सभासद---राज-दरवारा की प्रतिष्ठा 
के लिए, उनम मत्री मित्र और साम तो के अतिरिक्त जो राजक्मचारी तथा भय 
सभासद उपस्थित रहते थे, उनकी कवि मान न भ्रधोलिशवित नामाउली दी है-- 

(क) गणिकाए गल्हनर, मौष्टिव', वादिश्रिक, प्रयक नंठ, विट झौर गल्हुतर 

जिनकी उपस्थिति मनोरजनाथ झावश्यक समभी जाती होगी । 





१२-है०, प्राईन ए प्रदवरी भा० १, प० १३ , *द मुगल एस्पायर', प० ५१६ 

३ ४--दे० 'वया० रा० , 4३६, 'वी० च०', १रा४३ 

४ द॑०, 'एडमिनिस्ट्र्टिव सिस्टम आफ दिल्ली सल्तनत”, प० ८२ 

६ ७--दे२, 'प्रालि० प०! ८, छछ० प्र०”", १७२ 

< “करोरी वा”शाही म शुक राज क्‍्मचारी के पट का नाम था, जा बतमान वाल 
बी तहसीवदार वे! समात हाता था ।” --'छत्रप्रकाश', प० ११४ की पा० डि० 

& से ११--दे० सु० च० ५३२८ “द मुगल एम्पायर', प० ४१६ “गरु० ग्र०', 
स्फु० शु८ 


३८६ हिटठी बीरशाडय में सामाजिर जीरा की ध्रभिव्यता 


(से) प्रपुग, सुथूवित, पाशयक धोर मगाँ प-्य तरप वी स्यविषणा गया 
से शम्पद पमयारी प्रतीत हो | 

(ग) हुबमहार, मध्टियर तथा हयारिय-द्वा वमयारिया द्वारा राजगमा म 
भाग तुवा यो वियमाय बर। हुए उठे उचित रैयाते पर दिपो तथा 
उप तब राजयौय प्ादा पहुँगाने गा बाय सम्प्ण दतिया जाया होगा । 

(घ) गणव झोर बद्य यरणशा या प्रत्यशत्रा की स्थिति बगाव हथा यादी 
परीसा वी 0 राज" रमार मे रथात वा। फाय । 

(ड) श्रीपति सेठ साथपति भौर सौशगर--रागरीय सेगा मे भरणल्ापा 
से सम्बद्ध साटूगारो या भी राजहरबार मे स्थात वितयया होगा ॥ 

प्राय बविया ते राजटरार से सम्बद्ध धघाविधित गमयारिया का घायल 


बिया है-- पं 
हेशप-पृष्वी राज रासो मे हेजम था प्रतिटारों वा सुझियां प्र"्शित बरते 


हुए, उसवा बाय नवागतुकों पी नरेश वो सुयाा हेगा' तथा उपपी अ्राचा सिसने 
पर उद्दे नरेशा ये' पास ले जाना चित्रित विया गया है ।? उम्म महाराज जयबद 
के साथ साप शाह गोरी ने' भी हेतम का उल्लेस मित्रा। है ।४ रणमंत्र छंद म दवेंगम 
के लिए ऐयार शब्द वा भी प्रयोग विया गया है तथा यट दूग व रुप मे परमात से 
जाते दिपाया गया है ।६ 

प्रतिहार-पृष्वीराज रासो म प्रीद्वार बडी दृष्ट-पुष्ट भौर उत्तुम बाया 
वाले तथा पझपने हाथा म॑ स्वृण-मण्डित छडियाँ लिए प्रदर्शित विए गए हैं।' ये 
क॒दाचित हेजम पये' प्रवीन रहरुर राजदरबार भ भान वालो पा नियमन वरत थे । 

नकीय -पथ्वीराज रासो * परमाल राणा" शोर सुजानचरितः म॑ नतीब 
महाराज के प्रादेशा पो सतियो ने' नियात स्थानों पर पहुँचाते चित्रित तिए गए हैं। 
पुश्वीराज रासो मे वहूत्‌ सस्क्रणबे सम्पादयों बे! नवीबों की रुपाइतिवा जो 
विवरण दिया है, उससे नकीय भी प्रतिहारों बी तरह हाथ म स्वण मण्डित घड़ियाँ 
रखने वाले तथा राजदरवार मे श्रागतुब। को यथ।स्थान यठाने वाले सिद्ध हांते हैं ।* 


१ 'रा०ण्वि २६७ ७४ 

२से ६>दे० पृ० रा०' वप० १६४६।४७६, वही १६६०॥२६०, वही, २४०८॥ 
१७५, “रण० छ०” २६२७, “प० रा०', वा० १६४६।४६५, वही, १२०६। 
५२, पर० रा० , १३५, 'सु० च०, ४॥३।२६, ३॥२।१६ 

१० “जमीन से लेकर काग पयत कोंची एक जक्डी होती है जो कि चादी या सोने 
से मढी होती है--यह छडी राजाभो के द्वारपाला वा चिह्द भ्रयवा राजाभो वा 
दड स्वरूप समभी जाती है। इस समय इस छूटी को धारण वरने वाते नकीव 
फहे जाते हैं। यही लोग दरवार के समय सव दरवारियो को यधाध्यान वठालने 
भ्रौर सरदारो के अलख झ्ादि अतापने वा काय सम्पादन करते हैं।'” 

++ १० रा० , वा० रासोसार, प० १७७७ पर पा० दि० 


राजनीतिक स्थिति झे८७ 


नकीबा का काय वीरो को कडखे आदि सुनाना भी होता था । पूर्वोक्‍्त ग्रथो में ता 
नवीवो के इस काय को अभिव्यक्ति नही मिली है कितु कवि पद्माकर ने नकीय 
युद्धत्थल में झोजात्मक गीत सुताते भी चित्रित किए हैं ।* प्रतिहार और नकीया मे 
हम मुख्य अतर यही दिखाई देता है कि प्रतिहार क्दाचित न तो बाइखे सुनाते थे 
और न आदेशा का साम'त या सनिको के निवास गहय तक पहुँचात थे अपितु राज 
दरपार में आते वाले यक्तिया का नियमन ही उनवा मुरय काय होता था । 


दर्सोँधी --पश्वी राज रासो मे महाराज जेयचद के दरबार में दर्सांची दिखाया 
गया है जिससे महाराज कवि-परीक्षा कराते चित्रित विए यए हैं।' झ्रालोच्यकात से 
कवियों के राजदरबारों म॑ वित्ताथ घूमने फिरने के कारण ही क्दाचित एसे बिच 
दर्सोधी रखे जाते थे जा कवियां को नरंशा स मितद दने से पूव उनकी स्वय परीक्षा 
करते थे और उनरे काय गुणों की परीक्षा करदे' नरेशा को यह सूचना देत थे कि, 
भ्रागतुक कवि दरवार म गाने वे' याग्य है अथवा नशो । कप्रि चद को महाराज 
जयच द स॑ साक्षात्कार की तभी आया मिलती है जब उनका दर्सोधी उसकी परीक्षा 
करवे' उसे काय गुण सम्पत बताता है।? क्छव ने भी महाराज वीरसिहदव के 
दरबार म॑ दर्तोंधिया की उपस्थिति प्रदर्शित की है ।४ 

ग्रुगबरदार--क वि भूषण ने मुगल दरवार म कई सदहंस्त गुजवरदार दिखाएं 
हैं ।£ हिंदू दरवारा वे' प्रतिहार ही क्दाचित मुगल दरबारा म गुजबरदार कहलाते 
थे। कवि चदद ने प्रतिद्वारो वी रुपाकृति का जो विवरण दिया है, वह बनियर द्वारा 
दिए गए गुजवरदारो वी रुपाइृति क विवरण से पृण साम्य रखता है ।६ प्रतिहार 
श्रौर गुजवरदारों म यह श्रतर अवश्य था कि प्रतिहारो वे' पाप्त स्व्रण या रजत से 
मण्डित छंडी या घाठियाँ रहती थी जबकि गुजवरदारों के पास गदाकार उपकरण 
रहते थे । मनूची न य गदाए रजत की बताई हैं * जो कटाचित रजत स निर्मित होने 
वं' स्थान पर रजत से मण्ल्ति होती हागी । इनका काय शाही भ्रानाओ को इच्छित 

यक्तिया तक पहुँचाना तया दरयार मं प्रयस्था रखना होता था । 


१ दिमि ल्सिन दादुर से झ्गिन सु नकीब दूदि सचावही । --हि० बं० नि, ८१ 
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८८ हिंदी-वीरकाव्य में सामाजिक जीवन की भ्रभिव्यकित 


खबास--पहे प्रतिष्ठित पुर्षो वा “यवित्मत सेववा श्रौर उनकी जीवन चर्या 
वा झभिन सहचर होता था। पथ्वीराज रासो म महाराज पथ्वीयज कवि च ? वे! 
पान धारी सबास वै' रूप मे महाराज जयच द वे दरबार म जाते हैं ।* घाह गारी के 
धीर पुण्डीर वे ब दीगह मे पड़े होने पर उसका सवास झ न जत का परिष्याग बर देता 
है।' प्रयत्न शाह गौरी को भ्रापदग्रस्त छोडकर पतायन करने वाल खबास वा उसबी पतली 
घिक्कारती चित्रित वी गई है ।* इन निर्देशों स यही सिद्ध हाता है वि स्वामी झौर 
खबास प्राय एक प्राण दो शरीर वी उक्ति वो चरिताय बरत थे । 
भ्रय राज-क्मचारियो मे छडीदार, तग वरदार, पप्तावरदार, पान पीकदार 
श्ौर खोजाप्रो वा उल्लेख मिलता है।*ं 
छुडीदार क्दाचित हि दू दरबारो बे' प्रतिहार भौर यप्टिधरा थे' ही स्थानापन्न 
थे और दरवारियो तक शाही शाज्ञाआ को पहुचात थे । पान पीकदार वी स्थिति 
शाह भोरगजेध के दरबार मे दिलाई गई है जो प्राचीन हि दू नरशो वी ताम्वुलकरव' 
बाहिनी जसा कक्‍्मचारी माना जा सकता है। पसावरदार से भूषण का प्रभिप्राय 
कदाचित मोरछल डातने वाले कमचारी से रहा है । यह मश्य ध्यात य है कि हि दू 
भरेशा पर चवर ढाले जाने वे स्थान पर मुगल बादशाहो पर चेंवर के साथ साथ 
मोरछल ढालन का प्रचलन था। 
राजमहलो म ऐसी दासियाँ नियुवत की जाती थी जो पुश्पष ससग से झछूती 
और रति-रहस्प से सवा प्रनभिज्ञ बताई गई हैं ।« महाराज पथ्वीराण की रानियो 
की पानीपत की यात्रा के समय उनवे' इतस्तत हाथो में लाठियाँ लिए खोजा जाते 
दिखाए गए हैं ।( मुगल हरभो मे प्राय हिजडे ही अधिक नियुक्त किए जाते 
से । ये सभी सोजा भ्रकृत हिजडे नही होते थे श्रपितु ईयोपिया झादि देशो से सु दर 
लड़फा को भी श्रेय करके नपुसक' कर दिया जाता था। बनियर न मुगल बादशाहो 
बी इस प्रवत्ति या उल्लेस क्या है ।” डॉ० गो० ही० प्रोभा ने भी यह उल्लेस करवे' 
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गा 


राजनौतिक' स्थिति शेघहै 


कि महाभारत काठ म करता के साथ पुस्षो का पुरुपत्व चप्ट कर भ्रत पुर की 
रक्षा निमित्त उनके) नपुसक बनामे की पद्धति नही थी *,* परवर्तीकाल में इस प्रथा 
मे प्रचलन पर प्रकाश डाला है । 


(ग) सैन्य-व्यवस्था 

(१) रानकीय सेना मे सामत झोर उपरावों की सेना ट्रकडियों फी बहुलता-- 
वीरकाव्य मे विविध प्रसगो मं साम त और उमरावादि का बहुश उल्लेख करते हुए 
आलोच्यकालीन सय-व्यवस्था म उनका अप्रतिम महत्त्व प्रदर्शित कया गया है। 
नरेश और वादशाहो की निजी सेना ता श्रल्प होती थी, जबकि उसमे इत साम-त 
झौर उमराव कह जाते वाले, छाटे शासकों की स-य टुकडियां का बाहुज्य होता था । 
यद्यपि इसकी नियुक्ति स्वयं नरंश झोर बादशाहा द्वारा ही की जाती थी, तथापि 
शर्नं शन बल सचय करते हुए ये सामत और उमराद कद्वीय शासका क विरुद्ध 
हो जाते थे, अथवा शत्रु से मिल जाते थ, ता शासन को बड़ भ्रनिष्टकर परिणाम 
भोगने पते थे । विभिन आकमण-योज्नाआ के क्रिया-वन का भार भा उनके ही 
स्कूथा पर होने के' कारण, राजकीय म त्रणाओ म॑ उनसे प्राय श्रवष््य ही परामश 
लिया जाता ्रौर उनके मत का पर्याप्त ध्यान रखना पडता था। वीरवाश्य प्रणेतामा 
द्वारा विविध नरेश झौर वादशाहा की सनाभो को भ्रस्सीनाख तक प्रदर्शित करने का 
सवथा क्पोल कल्पित समभन की घारणा का भा इस तथ्य क' प्रकाशम अ्रशत 
परिष्कार हो जाता है, कि इतरी सख्या मे मात्र उतकी निजी सख्यायें नही होती थी, 
अपितु इनमे उनके भवीनस्थ साम्रत राजाश्रो तथा उमरावां की समाझ्ां का भी 
परिगणन कर दिया जाता था। 

पथ्वीराज राष्तो मे महाराज पृथ्वीराज वे' अधीनस्थ सो सामन्‍्त राजा प्रदर्शित 
करते हुए एक एक सामते का सहल्ल बीरा वे” समान बताया गया है ।* महाराज 
परश्वीराज अपन राज्य को स्व सामतों वे”! भूज बल पर ही आाषृत बताते हैं ।* तथा 
अपनी लज्जा को भी उदों के हाया म॑ बताकर प्रशसा करत है। क़िश्ी भी प्रकार 
की राजकीय म त्रणायें हो, उनम व अपन इन सामता वा परामश अवश्य दंत दिखादू 
हैं ।£ उपके' वियिध युद्ध प्रसगां म इन साम ता की सनाए ही सम्मिलित रहना थी (६ 
पृष्वीराज रासो म प्रयत्न भी सामन्ता की झावश्यव प्राणाहृति की निःदा करते हुए 
कहा गया है कि, सामतो के झमाव म॑ राज्य सुरधित नही रह सकता, अत समझ- 
बुककर ही बोई कलम उठाना चाहिए । करत, ज्यातिपी और श्रेष्ठो आदि ता नृप 
रूपी गज पर मडरान वाल अमरा की भांति होते हैं, जवबि' उसकी वास्तविक शक्ति 
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३६० दिठीन्यीरपाब्य मे सामानित जीवन थी प्रभिव्यत्रित 


पपने सामता मे ही साविद्धि रही है।' महाराज पृस्पीराज व सामाा यद्यपि 
प्रतीब स्पामि भवत पढे गय हैं रामारार ते थे पत्ला गे! सदृध विती।त बताए 
यापषि दव। सामता मे स्वामि भवित से भी बढ़यर रत उुत वी प्रीष्ठो >ियान की 
ब्रारणा व्याप्त मिलती है। भपन बुत वी प्रतिष्टा बटान तया भाय बुला वा गिरान 
'' लिए ये विविध प्रवार के' पडयत्र रघरर एथंडूमर को थीया टिसान की घष्टा 
7रते तथा महाराज को उनको झ्पमान बरो ये लिए प्रेरित परते मिलते हैं जिससे 
भ्रतत महाराज यो पराजय वा मुह दसया पड़ता है। 

शाह गारी बी सेमा मे उप मौर भोर साना थी सय-दुक डियों की बहुतता 
दिफाई गई है जिह व क्‍झात्रमण रा पूप फ्रमाय भेजवार एकत्र यरते भौर भारत 
पर ग्राक्ष्मण वी उनसे योजना बनाते चित्रित बिए यय हैं ।? इगी तरह राजवितास, 
सुजान चरित* शौर हम्मीर “सा भादि ग्र था म भी परश प्रोर वादशाह झपन सामनन्‍्त 
भ्रौर उमरावो यो युद्धाय बुवाते उनसे मं श्रणा बरतें तथा रातिक प्रभियानों पर 
भेजते चित्रित किए गए हैं। पवि मानन ता उमराव भौर सामत शब्हा वा 
समायाधत प्रयाग किया है महाराज राजतिहृया सामता का वभी व सामन्‍्त प्भिहित 
बरते हैं भौर कभी उमराव॥ इन सामत भौर उमरावा को स्व स य वा व्यप भार 
बहुन करने के' लिए जागोरें प्रदान करय वा बहू प्रचलन था जिस पर प्रयत्न प्राण 
डाला गया है। 

(२) सेना के प्रमुख प्रग--प्रथ्वी राज रासो ४ कीविलता * परमाल रासा £ 
वीरचरिश्र * सुजात चरित,'* छम्रप्रक/श,* शिवराज भूषण" प्रौर राधा भगवन्त सिंह 
मे सेना के लिए चतुरगिणी विशेषण प्रयुक्त क्या। गया है। झालोच्य सेयाप्रा के 
परम्परागत चार भ्रगो के निदशक हाने के स्थान पर य उल्लस इस दृष्टि स सगत 
प्रतीत होते हैँ कि, यद्यपि झआालाच्यवातीन युद्धा म रथा म॑ बठबर युद्ध बरने का 
प्रचलन उठ चुका था कितु उसके स्थान पर तोपसाना उसका चतुध झग बन गया 
था | कदाचित इसी कारण से रतन बावनी *< गोरा बादल की क्था,'६ हम्मीर॑ हठ,'* 
सुजान चरित,** राजविलास** शोर रासा भगवतसिह मरथो का उल्लस करते हुए 
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भी, उतमे बठकर युद्ध करन का कसी भी वि ने चित्रण नही क्या है । कवि मान 
ने, जिहोन रघ पति नामक अधिकारी छा भी उल्लेख क्या है," श्रपने विविध 
सदभों म रथों फा प्रयोग युद्ध सामग्री का और विशेषत तोपो को लादकर ले जाने 
वाली गाड़िया वे! प्रथ गे क्या है * जिसस स्पष्ट हो जाता है कि, बीर क्षाव्य- 
प्रणेत्ताप्रा वा रणा का प्राय पुद्ध मामप्री ब' चहुन थे! लिए प्रभुक्‍त थी जान घाली 
गाडिया वे' हो भ्रय मे रिया है। इस प्रकार ग्रालोच्य सनाग्रा फे--गजसना, 
प्रश्चारोही दल, पदाति-दतव झौर तोपसाना य चार भग सिद्ध हाते है। केशव ने 
महाराज वीर्रमह देव की चतुरगिणों सेना वे' उक्त चार भगा वा ही चित्रण किया 
भी है ।* 

गश सेना--प्राजाच्यकालीन युद्धा म हायियो का भाचीनरालीय युद्धों नी 
भाँति भ्रप्रतिम स्थान तो न था * कितु युद्ध म उतकी कई दष्टि से उपयागिता होने 
बे' कारण नरेश गण पर्याप्त मात्रा म हाथी रखते थे । पथ्वीराज रासा मे महाराज 
पृथ्वी राज” भोर शाह यारी१ हाथिया पर से युद्ध करते तथा हाथिया को सेना के 
झंग्रिम भाग मे रज़॒कर रक्षा पक्ति बात दिखाएं गय हैं ४ कदी शाह गारी से लिए 
जाने वाल दण्ड में हाथियां का भी लिया जाना दिखावार,' रासोकार ये इस तथ्य 
पर प्रकाश डाला है कि सेना म॑ गजों को पस्या भभिवद्धि करन का प्रयास किया 
जाता था| नरेशनाण जगला से भी हाथी पक्डऊकर लाते थे ( पृथ्यीराज रासो वे' 
रवा-तट समय मे महाराज पथ्वाराज भ्ररण्य से हाथी पकड़बर लाने की योजना 
बनाते दिणाए गय हैं ।क्यामताँ रासा € अलिफ्खा की पडी' गारा बादल की कथा," 
राजविलास,"* शिवराज भूषण  भ्राल्हखण्ड” झौर हिम्मत बहादुर विरदावली'* मे 





१ रथपति पयदलपति प्रगट हैं जि हू अति अधिकार । “- रा० वि०', २७० 
२ (क) सुभर रत्य वहु समन, क््रच बगतर कल हकित। 
खच्चर भरित खजाग, सहूस इक डारि सु सोभत | 
+-रा० वि०*, ६६० 
(छख) रथ भरित क घन कनक रू वहि धुय जिन जो ए घुरा । 
गुरनारि मतिन सारे गोरिय तोर तरकस तोमरा। --वही, १८४३ 
३ दे०, वी० च०, १२११२ १४ 
४ आाधाय चाणवेय ने हस्ति सेगा वी महत्ता इन शादा म प्रकद की है--- 
“हस्तिप्रघानो हि विजयो राजाम । परानीक व्यूहू दुग स्कघावार प्रमदना हति 
प्रमाण शरीरा प्रावाहरण कर्माणों हस्तित इति |! --कौठ० झ्रथ०', १४०२ 
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१३, वही, १११८१३४, 'क्या० रा०', छ० ६२१, आलि०, प० ७२, 
गी० क०, छ० ७२, “रा० वि०', दा७, 'शि० मू०, २६३, 'झा०, ५२० 
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३६२ हिं दी वीरकाव्य मे सामाजिक जीवन की श्रभिव्यक्ति 


भी हाथियो पर से युद्ध करने ग्रथवा हाथिया वे' प्रत्पर भिडने का चित्रण मिलता है । 
इन गजो के मस्तक पर तल झौर सिदुर लगा रहता था ।* कवि भान ने महाराज 
राजसिंह के दरबार म गजपति* झौर शाह श्ौरगजेव वे! यहाँ दरोगा ए हाथी? नामक 
अधिकारियो की तथा श्राल्हकार ने हाथी ए दरोगा" नियुक्ति भी टिसाई है । 


गणो की युद्धा म॒ उपयोगिता सम्ब धी कुछ श्र य उल्लेख्य तथ्य यह है वि 
नरेश प्राय गजाहढ़ होकर ही युद्ध करते थे जिसस वे स्व सेना वा भलीमांति 
सचालन कर सके तथा उाके सनिको को उपकी उपस्थिति का पता चत्र सके । 
वीरकाव्य नरेशों के ट्िसाई मे देने की दशा से विजयावस्था के समीप पहुची हुईं 
सेनाए भी पतायन वरते चित्रित की गई हूँ भ्रत इस दष्टि स नरेशा वे” लिए हाथी 
भत्यधिक उपयोगी थे । इसके ग्रतिरिक्त हाथियों की सूडो म लौह श्र खला बाँध दी 
जाती थी । वे इन श्इ सलाग्ो से शनु-तत का सहाए बरते हुए उसमे सलबली मचा 
देते थे ।६ मस्त हाथियो का झौर भी अधिक प्रभावशाली बनाने क लिए उह भाग 
पिलाने की भी प्रथा थी ।१ उनका उपयोग राजतीय पताका और विशाना को युद्ध 
स्थल मे ले जाने के साथ गाय गजनात नामक तोपो को भी युद्धस्थल मे ले जाते वे' 
लिए किया जाता था ।* तात्यय यह कि हमारे प्रालोच्यकाल मे भी सनिक-दृष्टि से 
हाथियों वा महत्त्व पर्याप्त था और उनका विविध प्रयाजनों के लिए उपयोग किया 
जाता था। हाथिया को युद्धाय प्रशिलित करत के! तिए एक पथक पश्रधिकारी नियुक्त 
रहता था। शत्रुग्रों से दण्ड रूप म हाथी लेकर तथा जगला से यवीन हाथी पक्‍ड 
बार उसवी सख्या यढ़ाने का प्रयास क्या जाता था । 

प्रश्वारोही सेना--भ्रालोच्यकालीन सना म रावधिक सब्या प्श्वारोही सनिको 
बी ही होती थी |" वच्वीराज रासो वी इस उक्ति म॑ कि धरा वा प्राधिपत्य प्रश्वो 
मी टापो पर स्थित रहता है ६ श्रश्वों वी युद्ध की दृष्टि स महत्ता प्रभियजित हा 
रही है। पृष्याराज रासो शोर क्‍्यामर्साँ रासा म॑ विटेशी सौदागरों वा भारत में 
मरेशा का स्व प्रशवर वित्रय हतु झ्राता प्रदर्शित विया गया है तथा प्राल्हुसण्ड म तदथ 
बाबुत झाहि देगा मे तरशा द्वारा स्व प्रतिनिधि भेजन की प्रया दिखाई गई है । इन 
निर्देशां स स्पष्ट हाता है कि, अच्छी जाति क॒ घोड विदेशों स भा प्रायात किए जात 
ये । कविजटमल,' मान "' सुदत ** झाल्हतार "और प्मावर'' ने युद्धा म-- पस्‍्ररवी, 
ऐराकी, कावाजा, कच्छी कोकणभी, काबिली सघारी खुरासानी तूरानी, विलायती, 
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राजनीतिक स्थिति शहर 


रूमी, सि धी ग्रौर घिराजी जातिया वे! भ्रशवों का उपयोग प्रटशित किया है । इन 
निर्देशा स भी अश्वा वी युद्धो म॒ पत्यधिक उपयोगशीलता वी दृष्टि से उदका अवक 
प्रदेशा से श्रायात किये जाने के तथ्य पर प्रवाण पड़ता है। छतप्रप्रकाश मे मूच्छचित 
हुए महाराज छत्रमाल की उनका घश्य रात्रि भर रसप्राली करता है, तथा किसी 
मामाहारी पु का तो कहना ही क्या श्रपरिचित व्यक्ति को भी सहाराज के पास 
नहीं फटकने दवा ।* प्रात कात उसकी स्वामिभक्ित के पुरस्कार स्वरूप काइजा करके 
बोतल प्रवस्था म* जाया जानता है, तथा सभी सनिव भुक्त-कठ स उसकी स्वार्मि 
भक्ति की सराहना बरते हैं ।२ अश्वा वे! इस स्वामिभवितरव' गुण के' बपरण भी 
क्दावित युद्धों म॒ श्रश्वा थे' प्रयोग को प्राथमिकता दी जाती होगा । श्राल्हुखण्ड मे 
सेना बे' भ्रश्वो को दगवाने की प्रथा का उत्नस विया गया है । इसम बे"द्वीय शात्व 
के चिह्न के साथ साथ साम ते या उमराव वा भी चिह्न विशेष घोड़े की जधा पर 
दाग टिया ज्ता था । बनियर ने इस प्रथा का मूल कारण यह्‌ प्रदर्शित किया है कि 
अशवा वे' दगे होने ये करण साम-त और उमरावो को ही शाही निरीक्षण के समय 
एक-दूसरे से भश्व उधार लेने वी सभावना नही रहती | इस प्रथा से पूव बहुत से 
उपराब प्रपत्र] बे' रफने का कल्पित हिसाब किताव दिखाकर बे' द्वीय शासक से उनके 
भरण पोषण बे' लिए घनराशि प्राप्त कर लेने की घूृतता करत थे जिससे शाही घोड़ो 
को किताबो म चढी ससझ्या उनकी वास्तविक सझ्या स बहुत अ्रधिक होती थी । गुद्ध 
के समय इसक' भयबर परिणाम की कल्पना वी जा सकती है। 

पदाति सेना--कुछ ग्र था म पदाति-सेना म॑ भी भ्रपार सनिक हाने का उल्लेख 
अ्रवश्य किया गया है* तथापि युद्ध म हार-जोत की दष्टि से सेना के इस भ्रग का 


विशेष महत्त्व नही प्रतीत हाता क्योकि कसी भी ग्रथम उसके विपय मे भ्रधिक 
निर्देश नही मिलत | 





१ “कर तुरी ताक्ी रसवारी, ढिग न जान पाव मसहारी | 
पूछ उठाइ चोर से ढार, जो ढिग भाव ताहि बिडार [” --'छ० प्र०', १०८ 
२ थोड़े को लगाम चढ्कर उसदा दूसरा छार अश्व को पूछ वी जड मे बाघना 
बाइजा करना कहलाता है। उसका कोतल चलना उस दशा को कहत हैं, 
जिसमे झश्व पर जीन तो कमी हो कि ठु कोई सवार य हा और उसे धोरे घीरे 


चलाया जा रहा हो । -“ छेमप्रकाश', पा० दि० पूृ० ७६ 
३ ४--दे० 'छत्रप्रकाश , १०६ १०, 'ग्रा० , शडंएा१६ 
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बह हि दी पीरवा“य मे शामाजिव जौयन मी प्रभिव्यवित 


तोपसाना 
जसा वि हम पीछे उत्लस कर चुके हैं, वीरता'य म दिसी भी नरश को रथ 
में बठशर युद्ध करते चित्रित नहीं किया गया है। ग्रालोच्यकाल म उनका स्थान 
तोपखाने न ले लिया था। ब्रजमभापा की वीरवायघारा क॑ पृथ्यी राज रासो, परमाल 
रासो, हम्मीर रासो श्राटि ग्रया मे भी यत्र नन्न तोपा का प्रयाग दियायां गया है। 
बुछ्ध विद्वानू भारत मे तापो वा सबप्रथम प्रयोग शाह बाबर द्वारा विया जाना मानते 
हैं। इस विपय में इतिहासवारो के' मतो पर दष्टिपात करमे से ज्ञात हांता है कि 
उनका एवं वहत बग भारत मे बाबर से पूव ही तोप-जस यत्रो तथा बारूद का 
प्रयोग सिद्ध करता है । 
डा० राधाबुमुद मुखर्जी न लिब्छिवियो द्वारा महाराज भ्रजातशत्र्‌, वे' विरुद्ध 
“महाशिला बाष्टक नामक यत्र वा प्रयोग करन का उल्लेख क्या है। इस यत से 
पत्थर के बडे बड़े ढोका शत्र सेवा पर फबे' जाते थे ।१ डा० बेणी प्रसाद ने मुहम्मद 
बिनकासिम को सातवी शताटी मे देवलनगर वे' मां दर के भण्डे को यत्रा से पत्थर 
बरसाकर भूसात करते प्रदर्शित किया है ।* इन पत्थरो को फैकने वाला यत्र तोप का 
ही पूव रुप था, क्योकि आरम्भ मे तोपो से प्राय पत्थर के ही गोत्त चलाये जाते थे ।* 
पत्थर वे' गोले छोडने का वीरकाव्यघारा के श्रीधरक्तत जमनामा म उल्लेख मिलता 
है (४ डा० झ्रार० सी० मजूमदार एच० सी० राय चौधरी और डॉ० कालिकिक्र 
के प्रभिमत मे झग्निवाण (राक्टिस), ज्वलनशील पदार्थ भरे गोल तथा बारूद से 
लोहे वे' गोले फकने वाली मशीन का--वाबर के झ्रागमन स बहुत पुव (इल्तुशमिश के 
काल म) ही प्रयोग होने लगा था ६ इस प्रकार स्पष्ट होता है कि' शाह बाबर वे' 
आक्रमण से पूव ही बारूद के प्रस्तरो का किसी न किसी रूप मे प्रयोग होने लगा था। 
युद्धस्थल में तोपणाने बे' पहले हाथियों द्वारा बनाई जाने वाली रक्षा पवित का स्थान 
ग्रहण कर लिया था भ्ौर प्राय तापें ही सेवा के भ्रग्रिम भाग मे रसी जाती थी ।५ 
१२-दे०, हिंदू सम्पतता', प० १८६, 'हि० पु० स०”, प० ४०२ 
३ “कितु सम्भवन उस समय तक (बावर काल) तोप से पत्थर वे' गोले दागे जाते 
थे । घातु के गोला का उस समय तक प्रयोग प्रारम्भ नही हुआ था। 
-+तुगलकवालीन भारत , प० ४३ 
४ “तह गोला पत्थर वित्यरिय सो भरि पत्थर यत्यरि थुरेउ ।”” जग०, छु० १५६८ 
पर दे०, एन एडवास्ड हिस्टी ऑफ इण्डिया भाग २ प० ३६४४ 
६ “सु आगे अझथयनारि भ्रपार सजू । तिन देपत काइर दूरि भजू ।” 
-- १० रा०*, का० €४८।१६ 
(क) सब होपजाना प्रगु कर जिहि को दिमतन लो असर ।--'हि०व०वि०', ४३ 
(ख) पायें सब परावों कियो। तिहि पाछे पदल दल लियौ । 
न वी० च०', १११२ 





(गे) ' दारू गायी व' घंटे तीरन माची मार। 
छुपे भय तुनोर सब, परयो फौज कौ भार।” -- छ० प्र०', ७१३ 
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दुर्गों के बुर्गा पर भी तापें स्थापित रहती था, जिफके प्रयाग स शत टल के दुग मं 
प्रवेश करने वे प्रयत्त का झमफल कर दिया जाता था ।' दुगदीवार के क्यूरों के रप्रा 
पर भी सिव नियुक््र कर दिए जात ये जा उत रक्ना मे स मालिया दागरर रिपुदल 
का सहार करत थे ।* सक्षप म अवक प्रकार की त्ताप और बदूओें, चहर तथा बानों 
आदि झग्यस्त्र परवर्तीकालीन युद्धा म वियय व मुण्य सम्वल बन गए थे। 


सेनाओं की पतावाएँ 


बीखाब्य म॑ सना की पताकाओ वे' लिए निसान,* ध्वजा,< पताका, बरख* 
और मरा शब्द व्यवहृत हुए हू, तिनम से निशान शब्द का सर्वाधिक प्रयाग किया 
गया है। मुगल सना की पतावाएँ झआलमताय कही गई हैं ।६ विशान संना वे एक 
आवश्यक ग्रग होत थे । युद्धस्थल मे सनिको को अपनी जय परजय वा चान ऊच 
उठे हुए या भुके हुए निसाना का देखकर हो जाता था । विजता का सवप्रथम काय 
श्र के गंगाडे और निशाना पर भ्रधिकार व रवे' निशानों को भुका देना होता था।।* 
हम्मीर रासा झौर हम्भीर हठ म शन्‌, वे! निशाना को असावधानी स॑ ऊचे करन 
लाता दुग-तारिया के जौहर का कारण बन जाता है। घटताभम के' भनुसार महाराज 
हम्मीर देव स्व रानियों को भ्रादश दे गय थे कि यदि तुम्हे दुग को प्रार शाह वे” 
निशान श्रात दिखाई दें ता हमारी पराज्य समझ लेना झौर शत्र चगुल से बचने र 
लिए जौहर कर लगा ।* वे युद्ध म विजयी तो हांत हैं किसु असावधानी स हम्मीर 
रासो म शाह भ्रलाउद्दीन बे' निशाना का ऊंचे उठाय हुए तथा हम्मीर हठ में प्रपत 
निशाना को भुकाएं हुए दुग की प्रोर प्रत्यागमन करत हैं, जिसे उनको पराजय की 
कल्पना वरवे' दुग नारिया आत्मदाह कर लंती हैं । इस घटना म चाई महाराज हम्मीर 
देव की पराजय को छिपान के लिए ही, शाह के निशानों को झ्स्तावधानी से ऊँचा 
उठाये हुए लबर झआाना प्रटशित क्या गये। हो, त्तवापि निणाता से ज््य या पराजय 


१ 'बुण पुर्जों घरो ताप मोटी, एक मोटी तहाँ दाइ छाटी | 
जात जज्जाल वे कोट द्वारों, बानवार स्पए हजारों )/ सु० च०', छारा३े७ 

२ “कागुरों कागुरीं मार मण्डी | रप्र रा उल्डी भुजडी । 
पद्ध की उद्ध वी मार बडी । दाहिन वाहिन चोट चडी (९ वही 

३ गुरदा चहर गज-गुवारे | लिए लथाई तीर कस मार। 
ताप दइ फररि झति भारी । मदरभर दहादन चारी॥ 

तिरु तुपक जरजाल जमूर । ल भरि भार बात बल पूर ।? 

- हेग्ह०, च०, १५४८ ५६ 
मसु० च० , यश १०, भ्रता० रा०', छ० ८५५ 'हिं० ब० वि० , छ० , ४८, पर 
४ दे०,पण०्रा०) का०, २३०३११८२, 'पर०्रा०, १७४२, सुण्च० , १३३२ 
६ से ११-दे०, 'सु० च० , हाशा्ड, शि० भू०, ८१, छ० प्र०, १४६, 

'बी० च०', ५१८२, 'रा० बि०*, १६६६, “ह० रा०', ६८५ 
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था शा प्रा हरा ग्रगय प्रभिग्पेशित होगा है । सोरभरिन में गया घोर सराहा 
दि जा। पर धयुत पजप दुश्तिया स्यवा वर हैं हि, बिता यह याोवग तिए मे 
शाह धपयर मे गमरा मसे जा गरया है । 

घोरमास्य मे दूगर शग सग्य पर प्रवाण पढड़या है. वि दिभिय राहापां गषा 
जातिया वी रण प्यताप्ा में पूषर पृषत्त रत होते थे। पृष्दीराज रामा मे पष्पीराज 
प्रौर याहुर राय की सवाप्रा व यो रगा हो बयावाएँ हिसाई गई है! हपा सुगत॒माता 
वी सा बे विशाया वो रब श्वा यगाया है।? सुजाग धरियेस महाराज ग्रजमत 
गा। घ, वी सत्ता पी टुददिया का परिषय है हुए छपरा गुष्यवर बगाता है छि 
जही श्पाग पवाहयए फदश रक्षा है, बहू पटाया वो हैए है, योनी घोर श्वेत घ्यजाप्रा 
याते रदेले हैं, भगय रप बे सिशायों बाखी शा दया भारत वी है तया रपा भौर 
स्वत यण पी प्यजाप्रा बासी टुश्ड्री बश्गी की है । परमार राखा मे सतिशाय ही 
सना में सवा, श्याम, पीत, श्वेत भोर हरित यर्णों परी घयजापा बाली सपय टु हिाँ 
सम्मिलित दिसाई गई है । यूदा ने एप ही याप का प्रशाशाप्रा को सता की पारों 
दिशाभा मे पहरात चित्रित गरव', इरा सध्य वा भो प्रभिधोता जिया है हि निशानों 
से इस बात पी भात हवाता रहता था दिगीय-सी से यटुगडी गहाँ तह फसी हुई है।' 
युद्ध पतावाधा ये यथ व' प्राधार पर, विभिया गरशा मे! स्का मो युद्धस्पप्त म 
अपने दल म सम्मिलित रह बार युद्ध बरने मे भी निश्चय हा बडी सहायता मिलती 
होगी । 

सेनाप्रों के प्रयाण ऐ समय यजने वाले पुद्ध वाद्य --रण-वाद्या वा मूलोहेश्य 
घीरो में रणोमाद वा राघरण वरना हाता था। इसके साथ ही बौरो यो युद्धाप 
सज्जित होने, युद्धारम्भ परने तथा विजय प्रादिव' तस्यों वी सूचना देने वे' प्रयोजनो 
मे भी इनका प्रयोग विया जाता था| रागयीय यात्राप्रा के समय भी नंगराड़े भादि 
बजाते चलता उतवी मर्याटा था भ्रभिद्योतव होता था। 

झालोच्यवालीन रण-वाद्या म निशान का राबाधिक उल्तेप मितता है। निशान 
शब्द वे' विपय मे यह उल्देस वरना भावश्यर है। पारसी मे निशान शब्ट बे भय--" सना 
का भण्डा तथा बादशाह वा भाषापत्र होते हैं।* इन भर्थों म से तिशान शाट का 
सेना वे' भण्डे वे' श्रथ मे प्रयोग पीछे दिया जा चुवा है हाँ यो रकाव्य म॑ उसकी पपेद्षा 
निशान वा डवे' या धोशा के प्रथ में अ्धिव प्रयोग किया गया है। डॉ० श्यामसुदर 
दास ने निशान के भण्डे वे प्रथक प्रयोग वा राम्बघ सस्वृत के! विषण्ण शब्द से जोड़ा 


१ से ५-दे०, वी० च०', शापरे, 'प० रा०', मो० १॥१६०४१, पृ० रा०', 
का० २३०२।११८२, सु० च०', ६।श४, पर० रा०', १५।११२ 
६ “चारुया निसान चारयो दिसान । फहरावति भावति घरि धवाव ।/ 


; --'सु० च०!, १॥३।३२ 
७ 'सुजान चरित्र वी भूमिवा', पू० ६ 
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है ।' पश्वीराज रासो,* क्यामखौ-रासा, परमाल रासो, वीरचरित्र * छत्रप्रकाश,* 
सुजान चरित्र,” राजविलास,” गगक वित्त,* प्रताप विरुदावली,* हम्मीर रासो” और 
हम्मीर हुठ' म निशान वेजाकर सनिक्तो का युद्धाय सज्जित हान, शत्र को स्व झागमन 
की सुचना देने, युद्धारम्भ करन तथा विजय वी सुचता देने का चित्रण किया गया है। 
लिमाप से ही मिलते जुलते रण वाद्या म उल्लेखा वी दष्टि स दुदुमि द्वितीय स्थान 
प्राप्त करती है जिसका वीरचरित गोरा बादत वी क्या सुजान चरित, हिम्मत 
बहादुर विस्दावली” प्रतार्पासह विर्टावली, रासाभगवन्तसिह श्रोर प्रताप रासा मं 
उल्लेख मिलता है ।*३ इसके झतिरिक्त बद *ं नगाडा," मारू,*६ घौंता,** जग्री ढोल 
झौर दमामा+ और तबला** भी निसान और दुदुमी वी भाति युद्ध सज्जादि के समय 
चजते प्रटरशित किये गय हैं। 

कवि मान भर प्राल्हृकापर त तनिसान बजने पर वीरों व॑' युद्धाथ सज्जित होने 
बा शद चित्र प्रस्तुत किया है। राजविलास मे निम्तान के प्रथम बार वजने पर सनिक 
प्रमत्राण पहन कर शस्त्रा से सज्जित हा जाते हैं द्वितीय निर्धोप पर अपने ग्रपने 
अ्रश्व और गजा पर सवार होकर एकत्र हा जाते हैं तथा तीसरी ध्वनि पर बुमार 
जर्पातह भी भ्रश्वारढ होकर युद्ध के लिए प्रयाण प्रारम्भ कर देत हैं। प्राल्हकार 
के शब्दों म “नगाड़े को प्रथम चोट सुनकर वीरो न जानें कस ली, दूसरी पर दे सदार 


१ से ३--दे०, 'प० रा०, का० २८5३॥१३, ६३३॥७६, २२०५।२५, वही, 
२२०८६२५ क्या० रा०, छ3, १६६ १६८, १७१, ४५७, ५३२, ५४४, 
५६४, ६००, ६४४,६४७, ७५५, ७७५८ 

४ से १२-दे०, पर० रा०', ७२६, १०१३८, १६।७६, २१।६७, १० २४४, 
१०२८२, १०३५८, १०४६१, १०६५०, १६।४८, “वी० च०', १२३६, 
द० प्र०, १४६, १७१, 'सु० च०, ६१२१ २२१४, २।३॥६ १४३७, 
४११०, शारा३र, ४४१३, 'रा०वि०, ८६, १८६५, ग्र० क० 
छु० ३०४, प्रता० वि० , छ०, ६८, ह० रा०, छ०, ३८१, बे८२, ३८८, 
४१७, ४६८, 'ह० ह०, च० छु०, १२० 

१३ 'सु० च०, ५४॥१।१४ “प्रता० वि०, छ०, १०, 
गखी० च०', १६॥३, 'प्रता० रा०', छ०, ११६ 

(४ 'पर० श०', ४७६, “हु० ह०, चद्र० छ०, २६१, छु० प्र०”, २१३ 

१४ “प्रा०, ४३३१, 'छ० प्र०', १३६, वही, १५४२ 

१६ 'बी० च० ६॥५१, 'छ० प्र०', १७१०, 
च० छ०, ३०४ 

१७ छ० प्र०, १४६, 'प्रता० रा०", छु० ८५६, 'हू० हु०? अद्र। 

शृ८ ढमके' भहगी ढाल, सहेणाई जे अरेध, कह लेडी 
घुर दमामा धार सीघूडो ठाढी श्रव | गारा० क०१, छु० १ र्‌८ 

१६ 'बया० रा०, ७७५, 'छ० प्र०', १५१०, *रा० वि०', १६३२८ 


हिं० ब० वि०” छ०, २५, 


झा०', १०३२३, महु० हर, 


शहद हिरी-वीरयाब्य से सामाजिन जीवन मी प्रमिव्यतित 


हो गये तथा तीगरे विधोष पर समरय सा मुद्धाध यूय प्रारम्भ गर तिया।"१ 
छत्रप्रयाश में भागती हुई सत्र गा तयता थयायर रोउते चित्रित किया गया है।* 

भ्राय रण वादों पर प्रगाण डागत से पूथ पिगाय व विषय मे जुछ भ्राय 
तथ्यों पा उल्माय बरया शावश्पप है। पति जाय ये विगान का सम्पूष याद्या सा 
बहदायार बताया है ।* चीरका प सा चाते होसा है हि विसी यरश थी सीमा मरा 
विसात या उगमाक्षा उताते हुए निययया उसे यरश थी श्रयमागना था प्रतीर माना 
जाता था हें इसी भाँति परायित शा, ये विशाय यो गतियायव सूठ जिया याता 
या । वीरकरिय से श्रदुत फज7 जे नयादे और ध्यवादा व? सहाया। वीटयिट दय 
सूठ तेते हैं जि। पर थे बरते गि भय मैं शाह का मुह एस टिसाऊए ।१ क्यामर्यो 
राध्षा मं तो निशाना के लूट वी घटना तायपाँ और मदमदर्सां चौहान आयाग्रो तथा 
शाट फीरोजलां वे! मध्य वमनस्य वा वपरण गये जाती है। शाह पीराजसा के गेजे 
और जिसामा को राणा मोवतसी छीन ले गय थे ।९ ताजपाँ श्र मृहम्मट्खाँ न जब 
राणा को परास्त करे लूटे हुए नेत और निशान शाद पीरायखाँ को वापस विए ४ 
तो बह अपने झवीनस्य बीरो वे! उप्त पराज्म से बड़ा राज्तित हुम्रा तथा उपकार 
मायने के स्थान पर उतने ध्राणों का ग्राहर बय गया ।६ 

झ्रय वाद्ययत्रो भ पथ्वीराज रासा म--रणने), भज्कमर (भाभ) गौ 
नफे ती से भुजाऊ राग बजाने वा उल्नेख क्या गया है ।* उसम याद्धा सहस्तो पंख 
भी बजाते टिखाए गय हैं।" क्ोतिलता म रणभेरी काहल ढाल तथ्ला 
और रणतूय के वाटग से सत्िकी म युद्धो माद जागृत किया जाता है।'* 
परमाल रासो मे जगी ढोच मदंग बासुरी शत शहनाई रण तूथ दूधू घुलार 
करनाल, तारतूमा चौतार, रवाब बीय मुह चग, भाँक श्औौर मजीर बजान से 
पाताल वे' नाग और दिग्पाव भी वेधिर हाते चित्रित किए गए हैं ।"” कवि माल ने 
युद्ध लेत्र मं जगी ढोल मदग शस, बीत नफरी, शहनाई भेरी भटदयरी दुरब्वरी 
सारगी कपाल और सूय वा बजाया जाना प्रटर्शित किया है ।*” सूदन ने ढोत, 
डमार, डफ्ला, तवल शहनाई तुरही बॉक्या और रणभेरी नाम रण यराथों का 
उल्नेख क्या है ।४ इसी भाति जटमप ने शहताई और तुरही १५ जाघराज तूय और 
भेरी'” दा झाल्दकार ने रण भहुप्तर तुरही और फडाल का "६ 'खुराल' न शहनाई 


१ से ५>दे० 'श्रा० ६७७७ ८५, 'छु० प्र०" १८५१० कक्‍्या० रा०', छ० ६३७, 
'आ्राह्हसण्ट १०३०८ वी० च० ५८२ ८३ 

६ से १२--ै० क्या० रा० छ० ३४५ ३४६ ३४३ ३५६, प० रा०', का० 
२२०८।६२६ प० रा० भो० ३॥४५१२६ क्ीति० प० १०० 

१३ से १८>दे> पर० रा०! १०.७६ ७७, १०४८८, "रा० जि० १५३२, 
यु० च० , ५१६४ गोरा० क०, छु० १९८, 'हू० रा० , छ० ५४१६, 
'झा० , २४३, ७६६ 
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बरनाल, तुरही और नामों वा* तथा सदानद न युद्धस्थल मे श्खों वजाब का चितण 
कया है। 

मदभगत रणपाद्यों से बुछ प्रसिद्ध ओजात्मक घ्वनिया या सग बजाए जाते 
ये) वीरकाव्य म॑ तीन युद्ध रागा का उल्ेख मिलता है। कवि चद रे जठमल 
पद्माकर * चद्रशेखर* और जान न॑ “मारू राग वा उत्सेख किया है। वीर रस का 
दूसरा राग सि्यु राग कहलाता था, जिसका करि चठ,' जटनल* जान" झोर माव* 
ने सल्नेख क्या है। पृथ्वीराज रासो म श्रधिकाशतयां इसी राग दवा उल्लख मिलता 
है ।* कवि मान ने 'गौरी नामक एक भय युद्ध राग वा भी उल्नेख किया है ॥१३ 

रण वाद्यों से इन रागों की रागिनियाँ वजाने के साथ माथ जगा, जागरे भ्रौर 
ढाढिया द्वारा 'मारू' और 'भिधु राग ब' श्राजात्मक क्डखे भी गाये जाने थे । जटमल 
मे ढालियां का सिंधु राग का झ्ालाप करत प्रदर्शित किया है ।** पद्मावर के दणन से 
तो युद्धस्थल का स्वरूप ही मू्तिमत हा उठता है--' जुमाऊ बाज वजन लगे जिससे 
बीरो के हृदय चौयुन उत्साह से उमत्त हो गय ॥ जगा और जागरा के मारू राग को 
सुनकर कायरो के श्रगो म॑ं ता क्पन हो गया, जयकि बीरा के भुजदड, युद्धोमाद से 
फ़डक उठे । मजीरो की ककार रकावा की मद्र गम्भीर ध्वनि, जागरे ग्रौर ढाढिया 
के ओजात्मक कडखे तथा नकीयो (चारण भाट) वे! वीररसात्मक छदा क॑ मिश्रित 





१ २--दे०, 'प्रता० ग०”, छ० ६० ६१, 'रा० मग० छ० ७० 
३ “बज राग सिधू सु मारू अवग्गे । 


गने सूर सूर असूर सु भग्गे।! “१० रा०', का० ६.४।११७ 
४. 'रण बज्ज रणनूर मार गाव मभगता। 
उमगे तह चित सूर, कायर क। चित खलमल्या ।” --/गो० क०*, छ० १२७ 


५४ “जगे जागरे राग मारू अलाप। 
सुने कातारा के तहा झग वापे।/ “८ हिं० ब० वि०?, १८ 
६ पढ़ बिरद बदी वरजौर । मढयी राग मारू सव ठौर। --- ह० ह०*, च० २६६ 
७ बरनायौ घर रावदी चौपनावन वज सहनाद । 
माझू पसिधू सुमद सुनि ना भझग सभाइ। --श्रलि० वी प०! छ० श्द 
८ से ११--दे० “प० रा० मो० रापर६।६२, 'गो० वा० क०, छ० १२८, 'ग्रल्चि० 
की प०!, छ० ३८ 'रा० बि०, १८३२ 
१२ देह, पर० रा०' का० ३०६६७, २७६२६ इ८्याह४ ४६७७७, इ्द्धा 
१३८ ६२६२१४ ६२४११५, ११४२।६५ आदि । 
१३ सिधू गौरी वजत सुर, सूरन बत्त सुदोह। 
बिन ज्यों तन घन तिन तंज मानिनि माया माह । 
शेड ठमक़े मर॒गी ढाल, सहणाई वाज सुरग | 
घुर दमामा घोर, सीघूडी टाठी श्रव] 


-रा० वि०!, श्दा५धू 


“गो बा० ब०', छु० ३८ 


४०० हि हीनीरयाव्य मे सामाजिय जीयय वी प्रशिव्यक्ति 


हारने यौराजा रुण्थ या रणा मत्त गर लिया । चद्धशसर ये जुभाऊ बाजा 7 
साष 3ग/_रया ये! मार राग का शत या, घीर भौर कायरो पर पद्माार वी भाँति 
भिय भि प्रभाव दिसाया हैं ।" बवि मात व शब्दों म--' सिरु भौर गौरी राग ने 
शरण मे सिर भपने तत, धत्र झोौर गृदिणी झाहि वा साया माहा वो सण-तुल्य 
पिच्छि 7 बर वो ये तथा उाम एव प्रपुय रणोत्साह यो सचरण हा जाता था ।* 


सैनियों है भ्रग त्राण 
मोद्धाग्ना तथा प्रश्व भौर गा। वे विप्रिध शरीरागा पी रशा वे लिए इस्पात 
बी वडियां भ्रययां चदरों से तिभित प्रोक प्रवार व उपकरणा का प्रयाग क्या जाता 
था। शोधार्थी का मभिनभिनपुरातत्य सप्रहालयो वे' झधिप्रारियो 4 एक ही उपकरण 
के भिय मित पाम बताएं थे, जिससे प्रतीत हाता है वि स्थत भठ से इन उपकरणों 
के नामों मे प्रादेशिकता का पुद रहता था । 
(क) टोप छुडो, बुलह भ्ौर पोल- शीश की रक्षा के लिए पहने जाने वाले 
चौह उपकरणों में टोप कुडी, झुपह श्रोर सोला वा प्रयोग क्या जाताथा। ये 
शिरस्त्राण रूपावार मे बहुत भिय ने होते हुए भी बदाचित स्थल भेद के फ्रारण ही 
पथक पथक नामों के भ्रमिहित किए जाते थे । इहे पगडियो वे' ऊपर पहना जाता 
था ।*---जो स्पय भी टोप और कूडी भादि वे टूट जाने पर कुछ सीमा तक शीश को 
प्रहारो से सुरक्षित रखती होगी । टोप का प्रयोग--पथ्वी राज रासो, राजविलास,९ 
सुजामचरित,” हम्मीर) राप्तो हम्मीर हु £ प्रतापविरुदावली' श्र श्राल्हवण्ड*' मे 
प्रदर्शित किया गया है। राशा भगवतसिह" और जगनामा"१ मे कुडो का प्रयोग 
दिखाया गया है जबकि चद्रणेसरक्ुत हम्मीरहठ झौर भ्राल्हखण्ड मे वुलह का प्रय गे 
वितित किया गया है। कवि जात ने इनके स्थान पर सोल का प्रयाग दिखाया है ।१४ 
हि 20 कक आ ० ले 2 
१ से ३--दे० प्रवा० वि०' छ० १८४२०, हं० ह०, चे० छु० १८५२०, 
'रा०ग्वि० ८२५ 
४ 'सुरख पगडी है माये पर लोहे कुडी तई श्रौधाय । --आ० ४२॥१७ 
४ “तुर टोप दूक सुउडड़त दीसे । मना चद तारा नव हष्यरीस ।' 
-7 प० रा०, का०, ५३१८५ 
६ प्चिर टोप सज्जि तनुत्राण सच। प्रक्टे सुबधि हथियार पच ।? 
“रा० वि० , ६१५ 
७. नए मिलम टोप जजीर जिरह लुटिट्य मस्तानें। -- सु० च०*, ६३३२ 
८से (३-दे० ह० रा छ०,७५० ह०ह० च० ३२८, प्र०वि० छ० ५६ 
'मा० २३७११ रा० भ० , छ० ६४ “जग० , प०, ७६० 
१४ राग जिरह तन सज्जि के | साल सिर पर दित्ता । 
--ग्रालि० की १०', छ० २८ 
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सझिलम--लोहे की कड़ियो से बुनी हुई भालर कितम कहलाती थी, जिसका 
तोन हपो मे प्रयोग विश्रित किया गया है। पृथ्वीराज रासो मे वीर भ्रपती पगडियो 
पर भिलम डालते हैं ।' कवि पद्माकर' झौर ग्वालः ने मिलिम से वीरो के शरीरों 
को मद्ित प्रदर्शित बरते हुए, उसर्ा जिरह वे' श्रथ में प्रयोग किया है क्योकि भय 
क्वियां ने उस पथ मे जिरह शब्ट प्रयुवत किया है। यह तथ्य भी उल्लेख्य है वि 
पद्याकर ने ऋिलम शब्द का तो कई यार प्रयोग किया है जबकि जिरह शब्द का मात्र 
एक धार प्रयोग किया है ।* भिलिम का तीसरा प्रयोग टाप वे' साथ सम्बद्ध है। कवि 
चदने दोप भिलम * सूदन ने भिलिम-टाप ' चद्धशेखर ने मिलिम घटाटोप”” जोधराज 
ने जिरह-टोप+ तथा भाल्हाकार ने “मलरिहा टोप /* शब्दों का प्रयोग किया है जिससे 
प्रतीत होता है विः इन टोपा में कलम या जिरह जुडी हुई थी । भरतपुर वे' पुरातत्व 
सम्रहालय में शोघार्थी को दताया गया था कि जिस टाप मे गदन की रक्षा के लिए 
जजीर जुडी रहती थी, वहू भिवम टोप कहताता थां। विलियम इरविन ने मुह से 
भिल्म हटाने सम्ब'धी निर्देश वे! प्राघार पर कहा है कि वह मुख की रक्षा व लिए 
भी प्रयुक्‍त की जाती थी ।१ कवि पद्मावर के भी एव उल्लेख से ऐसा घ्वनित हांता है 
कि किलम मुख बे” चारा ओर कत कला रही थी ।*! भ्रनुमानत जब टोप के' पाश्वभाग 
की भाँति उपमे भ्राग की शोर भी जजीरँं जडी रहती थीं शौर यह भिलम मुख की 
रक्षा करती थी। झ्राईन ए प्रशयरी” मे शस्त्रास्त्र और झग नाणों का विवरण देते हुए 
क्रम-सख्या चौप्रन पर “जिरह-कुलह” का उल्लेख क्या गेया है तथा विलयम इरविन 
के भवुसार चित्रा वी सूची म प्लेट न० १३ की स० ४५ पर उसका चित्र दिया गया 
है ।** हमारे मतम जिरह कुलह” का ही हिंदी म 'भ्रिदम टोप क्‍ट्टठा जाता था, 
जिसम जिरह मिलम का भ्रौर कुलह टोप का द्योतन करती है। श्रीघर ने जगनामा 


१ “इत सूरमा पाग प्‌ मितम डारे । उते झुडर रभ भाग सवार ॥7 
+- १० रा०, वा० २५६४२६४ 
२ “जानत रन इनमें पहिर मिलमैं हिंलमिल दिरस उम्य भर।! 
--बही, छ० ८६ और भी दे० श्र० विं०', छ०, ५६, १८६, १६५ २०६ 
३ "हस्यारों पर सबके जिलह चढ रहों है, सभट्ठा के तन यो किवम मढ रही है।! 
+-+ह० ह०! खवाल० छ० ६७ 
४ से €--दे०, 'हि० ब० वि०” छु०, छप, प० रा०', का०, २५६२।६४०, 
सु०च०', हरा३र, हु ह०, च* ११५ ह०रा०,४६१, ०, ५३७११ 
१० *द भ्रार्मी श्राफ दि इण्डियन मुगल्म”, प० ६६ 
१६१ "मिलमसि भुमि भार भौंक की भल्ामली 
मनों उमचि चोउ सो चमकि चचला चली” --''प्र० वि०', छ० ७३ 
१३ 'द श्रार्मो आफ दि इण्डियन मुंगल्स , पृ० ६८ 


+ 
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में इसे मिलिम बुडी पा है।' 

घूघ तथा डिमाक या नाक घूत--बसे ता ठोपा मे भी याक थी रक्षा बे विए 
लौह नाव जुडी रहती थो, विततु मस्तवा भौर नाते वी रक्षा के लिए घप नामत्र एव 
ग्रय बवच वा भी प्रयोग उिया जाता था | विलियम इरवित न झ्ाईय ए झतवरी मं 
खोघी नामव' वयच के परिविध पाठा-तरा--धो रवी, घुधी भौर घूधी वी बल्पना १रत 
हुए उसे सिर पर कई तहें वरव वाँघे जान वाया बषड़ा बताया है ।' इसोी' पिपरीत 
क'धि गोरेलाल ने मस्तक पर लाहे पी घूष बेंधी हाने तमा उसम्र लाह वी तो लगी 
होने ए॥ स्पष्ट उल्लेख करने हुए, उसे एक एसा मस्तक भाण टिखाया है जिगम लाहे 
की नाव भी जुडी रहती थी ॥* प्रनुमानत घूष का प्रयोग तभी क्या जाता होगा 
जब शीश पर मात्र मिलम डाल रसी हो प्रथवा एगी कुडी पतन रफ्ी हो जिसम नाक 
न जुडी होती होगी । कवि पद्मावर ने नाक चून या दिसाय चूत नामव कवच का 
पअ्रभोग दिखाते हुए बहा है कि उप्तम सदश पाझ लाशिया वी भी शाभा वो हर 
लेती थी ॥* इससे प्रतीत होता है कि यह प्रग त्राण भी वर्ति गोरलाल द्वारा उत्लिसित 
'घूष' से मिलता जुबता रहा होगा । विलियम इरबिन ने नाक चून या डिमाक चून 
नामक कसी वबच का उल्नेख तो पही किया है, कितु उहोव विविध श्रग भाणो 
पा सूचक फारसी का जो शेर उदधत किया है, उसम “चूत शब्ट भी मिलता है। 
अतत यह निर्देश भी अप्रासगिक न होगा कि भाईन ए भ्रवयरी की भूमिया मे उसके 
चित्रों का स्पष्टीकरण करते हुए घूध से नाम साम्य रखने वाल घूघवा नामका कवच 
फो लोहे की कडियो से बुना हुआ ऐसा कोट दवाया गया है जो अवेला ही सिर, 
बाजुप्रो भोर वक्ष स्थल आदि शरीरागो की रक्षा करता था ।£ अ्थात इशकी बनावट 
की विशेषता यह थी कि इसम॑ शीश बाहु और वक्ष स्थल प्रादि वे' रक्षक भाग परस्पर 
सलग्त रहते | यदि 'घूष घूधवा क्य ही सक्षिप्त रूप था, तो समझ म॑ नही प्राता 
कि, गोरेलाल ने धूघ का मस्तक पर बाधने का उल्लेस कसे विया है ? सभावना यही 


१ * फिरि मिल्िम कुडो कुरी कुरी किरि गई बखतर की किरी |” 
बी +-जग०*, प० ७६० 
३. द श्रार्मी भ्राफ दि इण्डियन मुगल्स', पृ० ६५ 
३... अ्रत्त रग प्रानन छवि लीन / माथ घूष लोह की दीच। 
घूधघहि नार जाह की लागी । छाती छटा छूट छवि जागी !" 
--छ० प्र०, २२८ 
४ (क) “घर नाक चून न जे होत ऊन | सह जे न सूने भए फूलि दून ।” 
६ +- श्र० वि०*, छु० ५८ 
(ख) की टोप के झटठोप चाइ चोप सा घर, ! 
डमाक नाक चून के कि नाक नाक सा हर 7! >यही छ० ७४ 
४ 'प्राईन ए-प्रकवरी', भा० ३, भूमिका, पृ० २४ 
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है दि घूध झौर घूधवा भिन्‍न भिन्न कवच रहे हागे। 

जिरहू पौर बख्तर--जिरह झौर बस्तर वनायद को दष्टि से पथक पथक 
प्रकार ने' भ्रम त्राण थे । इन दोनो थे मध्य मुख्य व्यावतव' ललण यह था कि जिरह 
ता लौह-कडिया से बुना दुर्ता जता भ्गत्राण द्वोता था, जवकि बस्वर जिरह जैसा 
वुर्ता होने पर भी उत्तम चार झाईने जुडे रहते थे १ चार प्लाईनो से प्रभिप्राय घातु 
की चार चह्रो से है जो दोनो वाजुप्रो श्ौर वक्ष स्थल की सुरक्षा के लिए जिरह मं 
जुड़ी रहती थीं। इन चहूरा के' नीदे आडी सवासें भी लगी रहती थी जिससे क्सी 
शस्त्र या प्रस्त्र का घाव नमी प्रा सकता था, जब वह उस चहूर, सलाखों तथा 
लोहे की कडियो का विदीण वरने की क्षमता रखता हो ।* 

परमाल रासो, वीरचरितरँ शौर राजविवास* भे जिरह झयवा बस्तर का 
स्पष्ट निर्देश बरने दे! स्थान पर योद्धागण सिलह सनाह, कवच या तनत्राणा का 
प्रयोग वरते चित्रित किए गये हैं. जिससे स्पष्ट होता है कि उहोने जिरह पभ्थवा 
बस्तर धारण कर रखे हांगे। पृथ्वीराज रासो १ छत्रप्रकाश* और प्रतापर्सिह 
विरुदावली" म॑ बल्तरों वेः प्रयोग पर प्रकाश डाला है । सुजाव चरित* भौर प्रताप 
रासो' मे जिरह झौर वमख्तर का साथ साथ उल्लेस किया गया है, जबकि भ्राहहकार 
मे बल्नर के नीचे दो जिरहें पहनने की प्रथा दियाई है ॥' ग्राल्ह्खण्ड भ भ्रयत यह 
भी निर्दिष्ट किया गया है कि भ्रष्ठधातु के मिश्रण स तयार की गई कडियो से निर्मित 
जिरहा पर बन्दूक की गालियो का भी दुष्प्रभाव नहीं पडता ।* जगवामा म जिरहों 
के फाडने तथा बख्तरो वे' छाडने का चित्रण क्या गया है'* तथा शझ्रयत्र सनिव' 
बग्तर पीश बताए गये हैं ।** कवि प्चाकर'* और सदान-द*६ ने कुछ सतिक जिरह- 
मात्र ही पहने चित्रित किये हैं जो कदाचित बख्तरों का मूल्य भधिक होने के वगरण, 
जिरहो का ही उपयोग कारते हाग। जिरह और बस्तर के सदभ मे यहे निवेदन 
प्प्रासगिक न हागा कि प्रंतत शीश से लेकर परो तक के शरीरागा की रक्षा करन 
की दृष्टि से, लोह-कडियो बे स्थान पर इस्पात को चहरो के गोताखारो की पोशाक 





१ “बह यारे खुनंद मिधफार शो जोशनम । 
चून बारी ना करद श्रख्तर रोशाम।॥/ 

--“द झार्मो भ्राफ दि इण्डियन मुगल्स', ५० ६६ पर उद्घृत । 

२ शाघार्थी को भरतपुर भौर $7वर के पुरातत्व सग्रहालयो भ जिरह भोर बस्तर 
क्े' मध्य यही पश्रतर बताया गया था । 

३ से ११--दे०, पर० रा०', २१६०, 'वी० च०*, १२१४, *रा० वि० , 5१६, 
“पृ० रा०! का० पह्ाडे४१, छु० प्र०' छार 'प्र० वि०', ८६६, 'सु० च०', 
३१६, 'प्र० रा०, छु० पड, आ०', डेराहड 

१२ से १६-दे०, भ्रा०, इण्धा१८, “जग० , ६५६६, वही, प० ६प४, 
#हि० ब० वि०!, ७८, रा०् म० ६५ 
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जसे भगत्राों का भी निर्माण किया जाने लगा था। श्रनवर म्यूजियम म महाराज 
होल्‍्कर राव का एवा ऐसा ही कवच रखा है, जिसवे सभी हिस्से परस्पर सलग्न हैं 
झौर उसे पहन लेने पर शरीर का कोई सा भी झग भ्रसुरक्षित नही रह जाता । 


चिलता--हिम्मव बहादुर विदटावली म बवि पद्माकर ने जिलता नामक 
पअग च्राण को प्प्तिप्रहार से काट देने वाल योडाओ की सराहना होने का उल्लेख 
किया है ' जिससे उसका कसी ऐसी वस्तु से मिभित होना घ्यतित होता है, जिस पर 
तलवार का कुछ की प्रभाव नहीं पडता च्ा। पद्माकर न प्रतापसिह विस्दावली 
में सनिकी के शरीर चिलताझा से जबड़े हुए चित्रित किए हैं जिसस स्पष्ट होता है 
कि यह शरीर से चिपटा रहने वाला झग त्राण हाता था । कवि सूटन न दिल्‍ली की 
झूठ मे चिलताभो की भी लूट दिखाकर, उनके प्रयोग पर प्रकाश डाला है। डा० 
घासुदेवशरण भ्रग्रवाल ने चिलता को किमर्वाब बे वस्त्र म रुई भरकर बनाए जाने 
वाला ऐसा भ्रगुरखा बताया है. जिस पर लोहे के! परत जुडे रहत थ तथा रूई म 
मगर की पसलियाँ भी भरी रहती थी ।? विलियम इरविन न चिलता मे चालीस पते 
होने का भनुमान किया है तथा श्रभिमत व्यक्त किया है वि उसे श्रय प्रगन्नाणो के 
ऊपर पहना जाता था ।* 

दगलला--दगललाधारी सनिको का कवि पद्मावर ने उल्तेस किया है।* 
विलियम इरविन के भनुसार-- दगल्ला जिरह वस्तर अभगनाणो के नीचे पहना जाता 
था तथा इसम रई भरी रहती थी । मुगल सेना मे ? गल्‍ना का बहुध्रचलित नाम 
'जामा ए फताही था जिसमे नामानुरुप गुण का विकास करने के तिए उस पर 
कुरान की भायतें लिखवा ली जाती थी ।९६ 


कोठा--कवि पद्माकर ने कोठे बाँघे हुए तथा अपने सत्र था पर तलवारें रखकर 
युद्धस्थल मे घमासान मचाने वाले सनिको का बई बार उल्लेख क्या है ।” प्याकर 
ने कोठो को कोठो पर बाँधता * तथा तन मे कसना« चित्रित क्या है जिससे स्पष्ट 
होता है कि वह कडियो के! स्थान पर चहरो से निर्मित लघुकाय भ्रगन्नाण होता था 
और उसके नामकरण के भ्नुरुप उसकी मुख्य उपयोगिता वक्ष स्थल भौर उसके उपरि 
भाग की रक्षा करने मे होती थी । कवि मान ने भी वीरो की पीठ पर कोठी 


१-२-दे०, 'हिं० ब० वि० , छु० १८६, 'प्रता० वि०', छु० प६ 
३ से ७-दै० “कसा भौर सस्द्ृति' प० २६६ ददपझमार्मी श्रॉफ दि इृण्डियन 
मुगल्स , प० ६६, 'प्रता० वि० , छाद ५८, द श्ार्मी ग्राफ दि इण्डियन मुगल्स', 
पृ० ६६, 'घु० वि०', छद ५७ ७३, २७ 
८. सु काठ कोठ वध काठ वधि झोठ चब्वही ।” +-प्र० वि० , ७३ 
६ “बोठ तन कप्ि-क्ि घोर सु घेंसि धमि हकत हसि हँसि हेरत है।”” 
न-भ्र० वि०', ८७ 
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सुश्ाभित हाने का उल्तेश्त किया है ।* विलियम इरविन का यह मत हम उपयुक्त 
नहीं प्रतीत होता कि कोठा जिरह वी भाँति एक लम्बा कोठ हाता था, जिसे वक्ष स्थल 
पर बाँधी जान बाजी प्लेटो वे! नीचे पहना जाता था ।* 

जोशन--सवि गय न जाशन वा उल्लेस करते हुए तलवार को प्रमश जोशन, 
जिरह भौर नीमजामा (अगत्राणा के नीचे पढ़ना जान वाला जामा) काठते प्रदर्शित 
फिया है? जिमप्त स्पष्ट हाता है कि जोशन जिरह वा ऊपर पहना जाता होगा। 
बशवदास जी ने बोरा फो बस्तर भौर जोशना से सज्जित दिखाया है ।* विलियम 
इरवबिन ने इसे छात्री पर बाधा जाते याली प्वेट बताया है ।£ कदाचित्‌ यह घोठे का 
वा ही उदू स्पातर था । 

कठ गोभा--वठ शामा नामक कवच गदन की रक्षा वे' लिए बाँधा जाता 
था। पृथ्वीराज रासो मे बीरा वे! टोपो के साथ साथ उनवी ग्रीवाह्नो में भ्टमी के 
चद्गावपर वाल 'कठ शोभा” नामक ग्रीवा त्राणा का चित्रण क्या गया है ।९ 

सहसमेखी दस्ताने--बुद्दनी स लेकर उंगलिया तक के बाहु भाग वी रक्षा के 
लिए दस्ताना का प्रयाग जिया जाता था जिनके निर्माण स चहर भोर कडी दोनों का 
प्रयोग हांता था। पृथ्वीराज रासो मे दस्तानों बे' साथ साथ हाथ” शब्द का भी प्रयोग 
मिलता है। हम्मीर रामो झौर प्रतापध्चिह्‌ विसटायनी<£ मे तो मात्र 'दस्ताने” शब्द 
का उल्लेख मिलता हे, जबकि सूदन ने दस्वाया वे! साथ सहसमेसी” विशेषण का भी 
प्रयाग किया है ।' वदाचित इन दस्तानों म सहुस्त कड़ियाँ जुडी रहती होगी, जिससे 
उसका भभिधान भी सहसमेखी पढ़ गया था । 


राग--राग नामक कवच टाँगो की रक्षा के लिए प्रयोग क्या जाता था। 





१ 'विन पिद्ठि साहे ढलकनति ढल्ते॥ 
किनिलाह कोदी हुठै सग्ग हल्ले ॥! . -_रा० बि०', १०२८ 
२ द पार्मी श्राफ दि इण्डियन मुगल्स', पूृ० ६६ 


३. "धुड काडि मुड काटि जोशन जिरह कार्टि, 
नीम जामा जीन का्टि जिमि प्ानि ठहवी ।/ --/ग० क०', छद ३०१ 
४ /पलत भई चराचौंध बाँधि बख्तर बर जोसन ।”१ -- २० व०', छाद ३८५ 
५ दे०, द प्रार्मी भाफ दि इण्डियन मुगरत्स , पृ० ६८ 
६ सुय कठ सोभा तर टोप सोमा । 
सी प्रप्टमी अद्धय गान लोभा ॥7 


--प० रा०', का० ५०१३१६ 
७ "तिन हाथ ल्॒ हाथ सज्ज उपाई। 


तिन की मयूष रवि होद लाई". --पृ० रा०' बा० ५०१३१६ 
थ “*धरि वीर पर दस्तान । प्रच्छरिय महदी पान ।" --'ह० रा०', छाद ७४३ 
६ “पहिर दस्ताने माहन ताये भट विरभाने चाइ चढ ॥” --- प्रता० वि०',छु० ८७ 


३० 'सिप्पर सिरी सनाह सहसमखी रस्ताने ४! -+छु० च०', ६३३३२ है 


४०६ हिए । पीरराइप में सामाजिर जीवत की प्रसिध्यतिति 


पुष्दीराज रामा मे पीर गा जंजोरों शा निधित 'राग बाँप खिद्वित बरने रू 
शाप पाप, शाह गारी द्वारा धीरदयुर्गर वो हिए गये घोल वा बाग, राग प्रौर 
पाधर से सणश्जित ठटिगाया गया है।' इससे स्पा होता है हि राग याद था प्ररद 
दोनो शी टॉगा की रखा मे लिए प्रयुता दिया जाया था। परमास रासा मे मूरा गो 
ध्रपी टोगा मे रागा 7 तंग बाधा ठियाया गया है 7? बात जान व भी मादापा 
यो रागा था प्रयाग बरत टिसाया है। मूल ये रागामी छूट प्रढणिए भी है, 
वितु उनके साथ भिच्ग टाप मसिरी विरह भौर परासर एस घंगवाया वा उत्तर 
विया है जिम रा गुछ मायय पौर दुछ प्रस्वा ये लिए प्रयुशा किए जात थे धन 
यह स्पष्ट नहीं हो पाता वि. सूटा राग वो प्रश्या सौर गयुष्यो मेंस विस लिए 
प्रयुजत टिसाना चादहोों थे। प्राईन-ए प्रन्‍्यरी गे इस राव झौर राग दा पाठ 
मिलते हैँ ।९ ब्वौरामन ने उनया प्रयाग झणश्वा वो टाँगा गे! लिए बताया था जिया 
प्रतियाद वरते हुए पिनियम इरविन ॥ उह8 मायया द्वारा प्रयोग करना सिद्ध जिया 
है ।* दी रकाव्य वी दृष्टि रो दाता विद्वाना बा मत उपयुरत प्रतीत हाते हैं । 

पातर झौर सिरी वीरबाय्य में हाथी भौर घोदा जा साहू वी वडियों वी 
पापरा रो युक्त भययां पयरत कहा गया है जिगर उप्र पर सादे वी कड़ियां वी 
पासरें पडी होते वा पता घाता है।* पराखरा बे भतिरिकत हाथियों या मस्तक पर 
'तिरी तरामया भालर डालने का प्रचलन दिपाया गया है ॥६ डा० वायुदेवशरण 
अ्रग्रवाल ने लोहे वी महीन पड़िया से यती रद्ात्मण' भूल वा घार हिस्सों मं बनना 
प्रदर्शित करते हुए भभिमत व्यक्त जिया है. शिमुहवो ढवने याला भाग पिरी', 
दोनो बंगलिया म लटबने वाता भाग 'पाखर” भोर दुम पी प्रोर पुट्दो की बचाने 
वाला भाग पिछाडी कहलाता था।'* 
१ * मोजह हलह धरि, राग तब परि, सज्जि बग तरि कर ढदार। 


-- १० रा०', का० ४०४॥११० 
२ "जो सुरतानह पाट। तुरिय सोई पल यायौ। 


राग बाय पष्पर समेत । तही तुरत निवाज्यों |” +-वही, २०४६।१५१ 
३ “इत सूर राग बधे ताइ तग। 
उत प्रपसरा चरनिय पहिरजग |” --'पर० रा०', २१॥६७ 


४ “राग जिरहे तन सज्जिक । खोल पिरपर दित्ता। 
+-'प्रलि० की प०', छ० २८ 

४ “-+-+#नभिलम टोप जजीर जिरह लुद्दिय मस्ताने । 

पदखर गक्खर लक्ख राग बागे रू निपया। -- सु० च० , ६२३२ 
६ दे०, “प्राईव ए भ्रवावरी! भा० ३, पृ० १८८ 
७. द प्रार्मी श्राफ दि इण्डियन मुगल्स , प० ७१ 
प ६--दै०, 'पृ० रा० , का० ५०१॥३१६, 'हु० ह० , प० ११४ 
१० बला झौर सस्क्ृति , पृ० २६८ 


राजौतिक स्थिति 3४ 


सेना को ब्यूहो की थ्राकृति मे खडा करना 


युद्धस्वल भें सना के प्राथ चीत विभाग हृतत ये। अग्रिम भाग से स्थित दल 
हरायल बहा जाता था। पाशय भाग से स्थित सना चदोल या पुठावरि कहलाती 
थी जवकि दाता की मध्यवर्ती सेना का गोल वी सज्ञा स अमभिहित क्या जाता था । 
क्यामपोँ रासा मे सवा के गाल, हिरोल, चदाज, जरणाल और वरगाल नामक पाच 
भागा का उल्दख किया गया हू।' इनम से हरावल मे सम्मिलित सनिका का उद्देश्य 
शतू-दव पर बाटवेग से आजमश वस्क, उसकी व्यवस्था का छित भिन कर 
डालना होता था । हरावल में कद्मावित चुन हुए वीर योद्धा ही सम्मिलित रहते थे, 
प्रत उमम स्थान प्राप्त रस्‍ता गौरव वा विषय समभा जाता था। यही कारण है 
कि परमात रासा में आल्हा, ऊदव झौए लाखन तीना ही हरवल मे रहकर युद्ध करने 
वे' तथ्य का लेकर, पररुपर विवाद करते चित्रित किये गय हैं।' घुजान चरित मे 
हाशज सूरजमल हार( सलावत खो से अपने पुत्रा को हरावल म॑ स्थान प्रदान करन 
का निवेदन करा से भी, हरावल म स्थान श्राप्त करने की महत्ता श्रभिद्योतित 
होती है । 
सना वो हरावल, गोल और चदोल व' रूप मे विभवत्त करने वे! स्थान पर 


पण्दीराज रामा भौर परमाय रासो के कुछ युद्धा म॑ उसे ब्यूह्कार खडा करने वी 
पदति दिलाई गई है। 


इन व्यूहा को रचना किहीं तत्र मता पर आधुत नहीं थी, अपितु सेना को 
रीति विशेष म॑ सडा करना हो बव्यूड रघगा बाहुलाता था। उदाहरणांथ सेना की 
यदि किसी पक्षी की प्राद्ृति वे' अ्रनुप्तार व्यूहू वद्ध किया जाता था तो उसकी चांच, 
पे और नस भादि के स्थाना पर प्रसिद्ध वीरा को उनजी सेनाश्रा बे! सहित खडा 
विया जाता था । इसी भांति शकट-व्यूड वी रचना बरत समय, शकट बे! विवि 
भझगा वे स्थान पर प्रमिद्ध योद्धा खडे किए जात थे । पथ्वीराज रासो भौर परमात 
रात में प्रधालिथिो ब्यूद् वा चित्रण मिलता है जिद महाभारत से प्रभावित 
मानत हुए भी यह नहीं वहा जा सकता क्षि क्थ्य-युगीन युद्ध म इस प्रकार की 
ब्यूहू रचना दियाता सवंधा निराघार है । 


इाक्ट ब्यहू--जसा कि इसके नाम स प्रवट हैं, इस ब्यूह मे सेना को शकटा- 
इृति मे पद रिया छाना था। “मायो भट्ट दया समय प्र चामुण्डगण शक्व्-ब्यूह्‌ 
धी॥ रुप बग्त) है प्रोर बहु रुदण उस जुछ मे स्थान पर सडा हाता है, क्माप्त 
एगव्ट वे' ढाँचे वे स्थान को ग्रहण वरता है, भारू महासी उसका घुरा बता है तथा 





३ ' गाल चदाल भय जब काठ जरगात बरमोज 
सपिफर्साडु दीवाय हद भ्रपुत मया हिर्ोत कर! 


“+यया० रा०, ७१३१ 
२ ३-<०, 'पर० रा०, २३६७-७३, 'सु० च०, ३४४४ 


है हि दी-यीसाब्य मे सामाजिद जीउन मी भ्रभिव्यवित 


माल्तदेव धर्दत प्रौर भादा तामब बीर उमर पहिया व स्थान गो सेंभालत हैं ।* 


पतक्रव्पूट--यालुतआाराइ से होते बाल युद्ध म मद्वाराज बीगसदव इस ब्यूह 
बी रघना बरते हैं, जिसने प्रतिण्यर के लिए बायुराराइ सप स्यूट या प्रयोग बरत 
हैं।' सप थी भाँति प्रवंग ब्रा यासी महाराज बालुताराद की सना मे मुखाग्रभाग 
में स्थित परमार बीरा वा महाराण सामेश्यर ये गद्तीत योद्धा सामना उद्दी परते, 
जिससे चत्रव्यूह सडित हा पाता है ।? रासो मे रापत समर विक्रम भी इस ब्यूटू वी 
रचना परते हैं। पे तत्थ सोया यो युण्दतावार साड़ी बरत हैं । मुण्ण्त की भाहति 
में लड़ी वी गई सना वी बाहरी पक्षि में हाथी थे, उन पीछे सत्र प्लौर बदूका 
थाले योद़ा पड़े थे, उपके पीछ प्रश्यारोही थे जबति मध्य भाए मे प्टाति रोना सेडी 
हुई थी ।४ रासो भ इसी प्रकार मय व्यूह £ मयूर ध्यूड' झोर पाय यूह” आि का 
वणप मिलता है। 


सेना द्वारा प्रयुकत शस्भरास्त्र 


वीरकाय घारा ये प्रधिकाश ग्रयोम प्राय एक असे ही शस्प्रास्त्रों का 
प्रयोग टियाया गया है । पथ्वीराज रासो म वरणित युद्धा म॒ प्रधिकतर वत्ती, कुत, 
गुर्ज ग्रुप्ती, जम्बूरा, तलवार तुपक घनुप बाण हयनारि, नागमुखी या नागदमन, 
यमदाढ शक्ति भौर सेल झौर साँग का प्रयोग चित्रित क्या गया है +* परमाल 
रासो भें वण्णित युद्धो मे श्रसि, अ्रसिपुत्र, भग्यस्त्र, भामल, बेहरि नस खजर, गदा, 
गुज, जजाल, तोप, तोमर, नावक़ के तीर पेश कज, परिष घनुप बाण, फरसा 
बगुदा, बाँक, भिडमाल विधु बाण, सिंघित भौर सल प्रयुवत किए जाते हैं ।६ कवि 





१ से ३--दे०, 'प० रा०' मो० १।२३०।३१, प० रा०', का० ६०४४६, वही, 
&१४४५४ ५५ 
४ से ७-६०, 'प० रा०” मो० ३१६६।४१, 'प० रा० , १० ६४६ २३, वही, 
&€६८९।१४६, वही, ६४७१३ 
८ दे०, १० रा० का० १०११।१०४, वही ११४४।६८, वही, ६४५१६, 
“पु० रा०' मो० ३।१३३।३४, वही, २।५१३।३८ झादि । 
६ “चलिय बात जजाल तांप तोमर प्रसि घल्लहि । 
जाय परस्पर लरहिं मार कट्टारिन पिल्‍्लहि। 
सिधिन भ्रष्ट गुरजान परिघ विधुवानि पट्टि चलि। 
भिष्डपाल भ्रस्िपुत्र प्रॉक बगुदानाह आमल। 
गहि पेसक्बद्ध फरसा सुलिय घजर मारन झाइयव । 
प्रग्यसस्त्र रजक घलिय जोगी या वन चाल्लियव । ! 
ना पर० रा० , १०२६४ और भी देखिए--वही, २७१४४, वही, ३।४६, 


53॥६८ 
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जान न वरवाल, जमघर, तोप भौर बन्दूरों का।' वेशव ने समिक सगे, खजुबा, 
तलवार, तुपर, धत्ुप बाण, बरछी, बरछा झोर सौगा के प्रयोग वरते चित्रित किए 
हैं बदि सूदन ते प्राय कविया को भपेक्षा भ्रधिक शस्त्रास्त्रा वी नामावली दी है । 
झनक झनुसार युद्धों मे स्तिव--कुुक-बाण, खसुवा, जजाल, जजीरा, दजवार, 
तमचा, घुबल, तुफंग, तुपतर त्ताप, तामर, दुधारा, पट्टा, वल्‍्लम, बगुदा, वरछी, 
बरघा, बॉँक, पिछप्रा, साँग, सुतरनाल, सेल, हयताल भौर हयनाला का प्रयोग 
बारत थे ।? भूषण ने मुख्यत वत्ता, पजा, वीछू भौर घनुष बाणा वा उततय किया 
है। जोधराज ने कटार, बमान छग, चहुर, जबूर, त्तवल तुपव, तांडा बरछी, 
बपनसखा, सेली भ्रौर हथनारि का प्रयाग दिखाया है, जबकि गोरेलाल पे कत्ता 
बुहुव-बाण, धनुप-वाण, सुतरनाल, सल झौर हवनारिका ६ इसी तरह बलि गगर 
मे बुहृब बाण शौर चद्रराण के, चाद्रशेपर ने भ्रथ अप प्रद्ध थाण, खाँडा, ग्रुरदा, 
चहर, छुरी जरजाल, जमूम तमचा, तुपक, तोडा, दुघारा, दुनाती भौर बददुका, वा, 
श्रीघर६ -4 गरबी, तोप, मंगरबी, बंदूक, रहवला भोर हथनाला वे', बवि मान' ने 
कटार, कृपाण, बुटृकन्याण, छुत, तोप, घनुप बाण, नारि, नेजा, बदूब भौर मुट्ठी के, 
तथा प्राल्हवार” ने कटार, भुज, छूरी, जुद-बी, तगा, ताप, पिस्तील, घनुष बाण, 
तागटीनि के भाले, मठि (मूठ) शेरवच्चा, मिराही भोर सिधिनियों वे प्रयोग पर 
प्रषाश डाला है ) रासा भगवतभ्निह म॒ बाणित युद्ध म जजाल, जुसब््वी, घतुप-वाण, 
रामचगी, साग, सिरोही, सुतरनाल़ भौर हथनाला का प्रयोग क्या जाता है।"* 
पद्माकर ने महाराज हिम्मत बहादुर अजु नसिह बे! सनिव' भलमानी, श्रकब्वरी, 
प्रश्दी, उदादा, उता, बौंचनिं, जुर्णसानी गुरदा, जिहजो, जुनब्ी, जुनेद-लानी, 
तब डवरी, ताइ-तगा, दल निधानी, दुबाही, नादौर, दुताबा फरुखसाही, बरंदमानी, 
बपुरदा, वॉक, मगरबी, मानासाही, मिसरो, लीलम, लहरदार, प्िराही, सैहदती भौर 
हलव्दी प्रशदि नामक तलवार व7४१ तथा बडाबीन, गाल, चहुर, जजाल, तमची, 
तमचा, तोप, भछुडी, मूंगरा, राम चगा झौर शेरबच्चा नामक झरयस्त्रा का प्रयोग 
बरते चित्रित विए हैं।४ 

श्रायुधो के सम्दध म यह तथ्य भी उल्लेख्य है कि फ्िसी वीर योद्धा की 
ग्रुद्धाय पूणसज्जा के लिए, छत्तीक्ष आयुषा स सम्जित होना झढ़ता वो प्राप्त था। 





१से ३--दे०, वया० रा० , छंद ३४१, ३४२, ४२६, “दी० च०*, ४६१, ४६४, 
छा२६, ८४५, १३३३, सु० च०, डा४)५, प्रो १४ 

४ से १(--दे० शि० भू०', ६३,६६, “हु० रा०', प० १८०, “छ० प्र०', १६१०, 
पा० ब०, ३०६, हं० है० , चु० ११६, जग०, ७०७१, 'रा०्वि०, 
कप४ड, 'आ०, रेप्ड १६११-१४, वही, १६११३, २१११७ भादित क 

१६ से १४--दे० 'रा० भग०', छद ६८५७३, दिप्व०्वि०, छद १६२ से २०१, 
वही, ६५ ७१, 


अर 


१० हिंदी-यौरबाब्य मं सामाजिव' जीवा गे प्रभिव्यवित 


पृष्यीराज राता,' बयामर्पाँ रासा,' राजयिलासर भौर हम्मौर रात मे सनियों वे 
छत्तीत भायुधा से सम्जित हान वा उत्तर बरवे' उक्त तथ्य या भ्रभिव्यवित प्रदान बी 
गई है। पस्वीराज रासो म उाड़ी सागायली भी दी गई है, जा इस प्रवार है-- 

६-त्रस, २-शूल, ३--पाश, ४-परणु <-प्रसा नी, ६--शजित, 
७-तुन, ६८-तोमर, & भल्ती, १० -ह्ृपाण, ११-7ालीय (नविवा), १२-- 
नाराघ, १३--शर, १४-चघक्र, १६ - सारग, १६--वद्च, १७०-गटठा, १८5>-देढ, 
१६- मुग्दर, २०--पिडिमाल, २२-- हल २२-मूसा २३--छझंव २४--सावल्ल, 
२५-खडग, २६ -छुरिका २७- पत्ती, र८5-नान, २६ वी, ३० -बुत, 
३१--फलवत', ३२--क नीवा, ३३- भुसुडी ३४- दुस्फोट, ३५- राव झौर ३६-- 
परिध ।£ कवि सूदन ने दिल्‍ली की लूट व समय झायुधा की जो नामायली दी है, वह 
इससे बहुत कुछ साम्य रसती है भत प्रतीत होता है वि सूटन रू मानस मे छत्तीस 
झ्रायुधो का ही परिगणय कराना रहा है । यूदन ने ग्रधालिपित शस्पास्त्रो दा उल्लेख 
किया है-- 

१--बुपक, २८तीर, ३--तलवार, ४--तमचा, ५-तगा ६-प्रोमर, 
७-ुबल ८-लफय &--दाव १०-पट्टा, ११--परण, १ २-परात्ति (पाश ? ), 
१३--बिछुप्रा, १४--बाक १५-बल्लम, १६- बरछा, १७--वरछी १८-- घमुप, 
१६- बुगदा, २०--प्रुप्ती, २१--ग्रुज, २२--दाद, २३ >+-यमकील, २४--बतारी 
२३५--छूल, २६-भरकुण २७--छुरी श्रौर २८-डुठार ।९ 

डा० वासुदेवशरण श्रग्रवाल ने भी चोदहवी शताब्दी म॑ रचित “पथ्वीषद 
चरित' और वणरत्नाकर' नामवा ग्रथो मे छत्तीस दडायुधो दा उल्तेत्ष मिलने का 
निर्देश किया है। डॉ० अग्रवाल न परथ्वीचद चरिव के आधार पर उनकीजों 
नामावली दी है--उसके मलिक प्ररल, शविष्ट, कण्य क्पन, प्रलय, काल भ्ौर 
द्रस का पूर्वोकत सूचियो मे उल्लेख नहीं मिलता । यह भ्रतर सम्भवत काल प्रौर 
देश के भेद पर झाधुत है । 

वीरकायघारा के समस्त प्रथो मे उल्लिखित शस्तास्त्रों की हम प्रधोलिखित 
नामावली प्राप्त होती है-- 

अलेमानी भ्रमरेज्ी श्रसि, भ्रसिपुत्र, भ्रहिंगर्वी, अ्काबरी, झस नी, झामल, 
उचाका, ऊना, ऊटनाल कमान कत्ता, क्टारी, फडाबीन, कान कनीका, कुत, कुछार, 
क्पाण वुहुक्‍-वाण, वेहरि कोचनि, नख, खजुवा, खथुवा, सरी खग खाडा, सुर्रासानी, 
गदा, गनाला गरबी, युप्ती, गुज गुरदा चक, चहर, चढद्रबाण, छुरी, जरजाल, 


१ से ४--दे० पुृ० रा० का० ६१७२४, क्या० रा०', छ द २६४, “रा० वि०', 
शृष्ा४३, हं० रा०” वाच० प० १८० 

५ से छ--दे०, प० रा०', का० ६१७२४, सु० च०', ६।२।३२, 'क्ला और 
सस्कृति', प० ३०१ 
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जमवातर, जजीरा, जजगात्र, जमघर, जमुरा, जुनब्दी, तवब्बरी, तमाचा, तथल, 
तलवार, तमवा, तुपक, तुफग, ठून, तंगा, तोडा, ताप, तारन-तगा, तोमर, दड, दाव, 
दाढ, दुनाली, दुवाही, दुष्पाद, घनुप, चारि, यावत्र वे तीर, नादोर, नालीक, पाराव 
नागदसल, नेतर, परिष, परशु पाश, पट्टा, पढ्टी, पजा, पेशवब्ज, फरंखसाही फरसा, 
फरक्‍र, घललम, बतारी, वदमानी, बरछी, वरछा, वदूव, वगुदा, बधनखा, वाद, 
विधु वाण, बिछुप्रा, भसुडी, भरती माला पिंदमाज, मुद्ठी, मूगरी, ग्रुगदर, मूसल, 
यमदाढ, यधधर, यमकील, रहक ता, रामचगी, रूमी, लहरदार, लीलम, विलायती 
छुरा, वच्च, वैत्री, शमशेर, शक्ति, गुर, शेरबंच्चा, सक, सारग, सावल्ल साग, 
सिधिन, प्तिराही, सुतरनाल, सुरती, सेल, सलो, सहसी, हल, हंधघनाल, हपनाज, 
हथनारि, हलब्बी प्रौर श्रस । 


उपयुक्त शश्नास्‍्ण| म से जिसे विपण से शोधकू य भरतपुर, अलवर छोर 
हलिहली बे' पुरातत्व सग्रहालयों से चघा एंतिहासिक प्रथा से जानेकारी प्राप्त हुई है 
उनवे' रूपपार झौर उपयोगिता विशेष पर झागे प्रकाश डाला जा रहा है। इस संदभ 
मे यह निवेदन भ्रनुपयुक्त न होगा कि एक ही शस्त्र को विविध राज्या भ वहाँ के 
शासक प्रथवा राज्य प्रदेश के' नाम व प्राधार पर भिन भिन सन्ञाप्ना स भ्रभिद्दित 
क्रन का प्रचलन था। यह प्रवृत्ति तलवारा के! नामकरण वे' सम्ब घम सर्वाधिक 
बढ़ी चढ़ी थी भ्रौर कवि पदश्मावर ने प्रवब्दरी, तवब्वरी, सुर्राताती, दुतावी, दरियाई, 
रूमी लौलप भौर सुरती झादि जि तलवारा का नामाल्‍लेख लिया है, उसम इसी 
प्रवृत्ति का प्रतिफलने है । इसक॑ साथ ही तलवारा की लम्बाई के कम या झधिव 
होने, उसमे डादी जन बाली लाइनो या खादा की सख्या कम या भ्रधिव होल, उन 
लाइना के तलवारा के' फ्ल म पूर या अधूरे भाग तक जाव उनके फ्लो का भुकोव 
कम या अधिक हान तथा उनम से निव लत वाल जौहर" के आधार पर उनवी मिन 
लिन नाम रखे जात थे । तात्पय यहू कि विभिन नामा वाली तलवारा स इतवा 
सूध्षम भ्रत्तर होता था, कि उह प्रत्यक्षत दखे बिना उनका अन्तर नही समझा जा 
सबता । डा० दासुदेवशरण अग्रवालन तंलुगू भापाम लिखित खग्-लक्षण शिरोमणि/ 
नामक इृति मे तलवारा को लगभग एक सो तीस किस्मे दी होन का उल्तेख किया 
है 





१ जौहर--तलवार के फ्ल के तयोर हो जाने पर स्िकलीगर उस पर भत्ताला 
रगइते हैं, जिसस उसमे चमक झा जाप । रणडने वे समय फल पर विभिन्न 
प्रकार वे' निशान निकल झात हैं जा जौहर कहनाने हैं। जोहरा का 
अधिक हांना, तलवार के लाहे की उत्तमता का सूचक' होता है | 


२ 'बला भोर सस्क्ृति', पृ० ३०२ “्शीपंक 


घर हि दी-वी रकाब्य मं सामाजिक जीवन की ग्नभिव्यवित 


(क) बंदूक और तोपें 

(क)*रामचयी--भरतपुर म्यूजियम के भृतपूव क्यूरेटर श्री चतुभुजदास 
चतुर्वेदी के श्रनुसार लगभग चार गज लम्बी इस वदूक वो पंडो पर बाधवर प्रयुक्त 
क्या जाता था । 

(एप) जजपा, जजाल, घुतरनाल या ऊंट नाल--उटो पर स चताई जाने 
वाली वढूकें जजला, जजाल, सुतरनाल या ऊट नाल कही जाती थी ।॥ विलियम 
इरबिन के अनुसार तोपें चताने से पहले ऊँटो को विठाकर उनकी टांगें बाँध दी जाती 
थी जिससे वे तोप छूटने के समय उठ न सर्वे ।* शोधार्थी को जजाल या जजसा ऊंट 
नाल वा ही भ्रपर नाम बताया गया था, कितु वीरका“य मे सुतरनाल वे' साथ साथ 
जजाल का पृथक उल्लेख क्या गया है * जिससे वह भिन प्रकार वी तोप सिद्ध 
होती है। कदाचित हम्मीर हठ की पादटिप्पणी म॑ यव॒त विया गया यह मत ही 
उपयुक्त है कि जजाल नामक तोप से लाहे के तारो म बधे छुरी आदि ये! फ्ल छोडे 
जाते थे ।२ यह सम्मान है कि जजालो को भी उट पर खादकर ले याया जाता हो 
जिससे उहू ऊट नाल भी कहा जाता हो । 

(ग) हथनाल या गजनाल--छतप्रवाश की पाद टिप्पणी म ऐसी तोप जिसकी 
चरख या हाथी सीचें, हृधतारि बताई गई है।* विलियम इरविन न हाथी की पीठ पर 
लादवार ले जाई जान व कारण इन तोपा वा जाम हेथनाल पडन का मत व्यवत किया 
है।* य तोपें कदाचित हाथियों पर स चलाई भी जाती थी । हपनाल घोडो पर ले 
जाई जान वाली तापो को पहत थे, जबबि' एसी तापें जिह मनुष्य लादबर से जा 
राकत थे, नरनाल बहुलाती थी । 

(प) शेर यच्चा--चोड मुह वाली ऐशी बदूक बताई गई थी, जिसम चाक, 
छुरी प्ौर पस्ता प्रादि भरवर छोडे जात थ । 

१ द प्रार्मी ध्राफ दि इण्डियन मुमल्स*, प० १३६ 
(़) 'छुरी एवं वाल विसाले जजालें। जरी जामगी, (या चल ऊटनाल 
-हिं० ब० वि०” ६६ 
(ध) "चली हायनाल घो घुतरनाल चनी जजाल दानि लिया । 

“रा० भग०, ६८ 
श्यधाधा क१ जजास या जजसा ठ्ट-लात बा ही देगी ग्राम बाया गया था, 
जवहि हम्मीर हट वी पा टिप्पयी मे इसका प्रष ' जाहे वे तारा मं बहत से फ्त 
छुरी इस्यालि व ये हुए थ जा ताप मे भर छात़े खात थे त्या गया है । 
० हम्मीर हट! घ० प०३०॥ बटायित इस प्रकार यी तायें विध्पत केंटा 
पर से ही घताई झात्रा होंगी । 
है २०-६० एपद्वाय पृ १११, द प्रार्मो भ्राद् दि दष्च्यिन मुगल्स , पृ० १३४ 
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[४) पडायोन -यह छोटी सी बहूर होती थी, जिसे निशाना लेकर नही 
अपितु प्रति समीत से पतरा बदलकर चेताया जाता था । 

[छ) घ्रदर--प्रववर मे इसे मशोत-गन जसा अस्त्र बताया घया था, जिपण 
से एवं साय ही दम यारह गोतियाँ दागी जाती थी । 

(छ) ठुफण -इरपित से झनुमार- तुफप बे दूठ़ का ही स्‍भपर नाम था 

(ज) तमबा -तमचा प्राजवल वे वच्षो के खिलौने जसा ने हाबर, छोटी 
बादुव या पिस्तौल वी भाँति मार बरता था। 

(है) जम्यूरा -तडाटार बादूर जध्यूरा कहलाती थी । 

(जा) दुददुठ पा बान >करि मुदा ने बुढुक्न या वात वे' चलाने वे! समय बुह बुह 
बए शब” होने दे शाप साथ तिशाप्ों मं चक्राचौंध फल जाना पित्रित स्पा है तथा 
बधि जान ने उससे हाथी वी पाखर से भाग लग जाने वा उतेख विया है? जिससे 
रष्ठ होता है दि कुहव पाल एवं प्रवाएर वा प्ग्यस्त्त होता था। हमे छत्प्रकाश मे 
दी गई यह दिप्पणी उपग्रुकत प्रतीत होती है वि वान एक भ्रकार वा मिट॒दी का चल 
होता था जिमज्ञी लम्बाई बीस इज बे' ऊदभण शोर व्यास लगभग त्तीन इच होता था । 
इसमें वारद भरकर मिटती वी डाट लगा दी जाती थी भौर बारूट से पत्नीता लगा 
रहता था । इसवे' साथ एवं ठोप्न बाँछ की सात श्राठ फुट लम्बी छद भी लगी रहती 
थी जो वान चलाने समय फाड दी जाती थी। पतीते के द्वारा भाग पहुँचत ही यह 
बाण शर्ु सेवा मे गिरकर चवकर काटे लगता था । वौस को फटी हुई छड भी उसी 
के बैग से धूपती थी जिसकी मार बडी घातक होती थी। इन बाणों बे' उडत समय 
उनसे फुटू-बु हु शब्” तिवलता था ।६ पिलियम इरवित ने भी शुहुक-वान को राकेट 
बताते हुए मत व्यवत किया है कि उसे सहार तो भ्रधिक नही होता था क्तु श्भु 
सेना मे बडी शभ्रव्यवस्था फत जाती थी, क्योवि उनके हाथो घोडे भडक' उठते थे हे 

(८) उक्र -गालावकार चक्र व विनारे बडी तेज धारबे' होते थे भौर उसे उसदे' 
बीच में उगली या डत्य डलवार शन, नी ग्रीया को लक्ष्य करवे' चलाया जाता था। 
डा० फौज(सिंह ने १७वी १८वी शताल्टी म्‌ भो सिखों द्वारा चन्न वा प्रयोग किये जाने 
का उल्लेद व रते हुए उसकी मार १०० से नकर २०० गज तक बताई गई है ।१ साग, 
साँगी, दरछा और बरछी पूणत लोहे ये' मने भातर होते थे । बल्‍्लम और भाते वास 
की लाढी मे लोहे का फल जोडकर वनाये जाते थे। 'नेजा' को डॉ० वासुदवशरण 


३ 'द घारसी प्राफ दि इण्ल्यिन मुयस्‍्स प७७३ 
२ 'वुटकत बान कुहककुह कहूँ हांत सहू घरा धरा ) 
दिसि, घुधरी चयवुधरी भुस मुघरी सु बसु धरा ।” 
३. दे०, भलि० प०, ५७ 
४ से ६--दे० 'छ० प्र०', क १० १३१ पर परा० टि०, 'द आर्मी 
कह रह पु पु मीं ग्राफ़ दि इष्डियन 
हम , पृ० १५६, 'मिलिट्री सिस्टम भाफ सिक्स, वृ० २३४ पट 


“छु० च०*, ४)४५ 


६80 ॥ हि री वीरका 7 में साधा दि जीरा की घ्रसिवतिय 


इतात मे गल मे मो / 60" चुँा औ कहा जो था थे भाण (बराप) शयापा है * 
नहक विवि*य इशवित मे हरी इौ। ४ शारीजा पेय सारा गाय मु कया प्रगाराही 


0"दाद्वाश 7 पुरा हा का हज मचाया है । इरिपत गहुगार बूं भो एवं द्वार 


के 0 हा व 7 था ।! 


(7) भय थाए 

महहज मे थातित गण वे प्राहियार से पृ शद॒ुपर राय का भारीष गुद 
विचा े धाम रघात था । गिवाएर पे साय पाए एरियय पामण याषो मै पनुगार 
आ्तीए गैतियों ने घाणा मे दास भर दागी पर गाँतीयात यादी साएषा़्े भी 
बभा दी पर वानी थी ।* प्रौरगजय वश मे ध्राए बीयर जामर याधो ] भी 
मारतीया ५ गए सपाता वी प्रगगा घबरा हुए पयुष याद मे द्रमाय भी इस दूस्टि 
से उायागिए प्रनितती है हिय दर मा हारारा द्वातय ता पयुर्षप प छ बा पाह 
पं महाराज पध्यीराज वा ध्रपरी रावि में उल्तू गा शम_- सुपपर' इस मार 
डालए, एषा भुद्वी दशा में भी शाए गोरी दी धायाज गुगपर उपका विरचष्छ" 
मर देता/ उार तदप शौयत था प्रष्दा निदज है। रागधियताशा में भीय पंदा बी 
पत्ता भौर उद्दा विदंगगा गे येपन में ग़गय टिगाय गये हैं।” मद्ाराज घपविराय भी 
परणछाई दंतार उापा यप परो प्रोते यान ध्यकि वा बाण से गिर यप दा हैँ ।£ 
गारेगात ने प्रयत्र उाहा घयुप यो गम किए विया ही उमर पर प्रत्यचा घडाने ये विए 
प्रयश्न परो पर प्सफा रहते प्रदर्शित पिया है ।" उतरी यह बमाने पटाचित डॉ 
बासुदर शरण पप्रवाल द्वारा मिरिष्ट रंशम यो पूटपर बपर ये सूप मे राहडी पर 
चिपनावर बनाई जाने बारी कमाने जसी रही हागी ।"९ बाग या तीरो मे सावक वे 
तीर भौर चद्धयाण विशेष प्रसिद्ध थ | इनम से तायय ये! तीर वो एवं नन्ती ए रसकर 
छोडा जाता था । नली तो पनुप मे ही प्टवी रह जाती थी, जबरि बाण पृण देय 
से जावर रादय म पंत जाता था। 

घद्धवाण वे भ्रप्रिम भाग मे चद्राइठति का फल लगा रहता थां। 7ससे वह 
ग्रीवा वे लक्ष्य वेध मं विशेष उपयुक्त रहता था । किसी प्रय भाग मे लगने पर वह 
दुहरा घाव करता था । 


सप्ग है 





१ से ३--दे०, 'क्ला भौर सस्दृति, प० ३०७, *द श्रार्मी दिरई 
र र झाफ दि 
मुगल्स , पृ० ८२, वही, प० ८५ ध 
४ से ११-है०, एजियड इण्डिया एज सीन, थाई मेगस्थनीज एण्ड एरियन , 
प० हक 'प० रा०', मो० ४॥५६५।१७६, 'प० राण्” बा०, २४६५।५४६, 
रा० वि० , १०६२, छ« प्रण/! ह। वही, दंड 7 न्‍, 
कप १२, वही, ८। कला भोर सत्दृति', 
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दलवारें 
दे (५) यगुदा --तलवार से दुछ भधिव चौड़ा धोर विल्दुल सीघा शस्त्र बगुदा 
बहवाता था । 

(रा) गुप्ती--येंत के झ्रावार वा शस्त्र जिसकी मूठ मे पेच होते थे । गुप्ती 
की बाद देशा मं दशा यही समभता था, कि यह बेंत है। 

(ग) प्रिरोही- व्म संप्र (कुपाब) याती तलवार गिरोही बहलाती थी। 
यह पगुदा से मिलती जुतती हाती थी, विशतु इसी चोडाई कमर होती थी । 

(घ) मागदौधि पी तलवार- गाग वी श्राइति जेसी यह तनवार नाक बी 
भोर प्रधिव जोड़ी हाती थी, तथा इसवा सिरा चिरा हुप्ना दो घारो वाज्षा होता 
था | इसका मिरा दाददार भी होता था । 

(४) पटदा--वितियम इरगिन वे अनुसार विशेषतया मुहर्म थे! भ्रवसर पर 
चनाई जाने याली वम चौडी भौर सीधी तलवार पटटा कहनाती थी ॥१ पटदा श्ौर 
सिराही म कटाचित प्रधिक प्र-तर नही हाता था। झलवर म बताया गया था वि' इसमे 
हाथ वी रक्षा वे लिए कुदहददी तक लोहे वो चहूर का खो भी लगा रहता था। 

(च) पांडा--प्राईन ए भ्रववरी मे सीधी झौर चौटी ततवार साहा बताई 
गई है । 


(छ) तोशा--जिस तलवार बे पूरे फत मे खाचा न होकर झाधी लम्बाई तक 
होता या, बह त्तोडा बहवाती थी । 


(ण) ऊना--क्म लम्बाई की तवार उना बहलाती थी । 
(झा) जुनस्ब्ी-ती7 सीर्के या साचा वाली तलवार जुनब्वी कही जाती थी । 
(4) तेगा -सम बावी तथा चोडी तलवार तेगा कहलाती थी । 


खजर या भाके जाने वाले शस्त्र 
(फ) फ्टार--दो सीधी पत्तियो के' दीच मे दो भ्राडी डडी लगी रहती हैं । 


पत्तिपो का ऊपरी घिरा खुला हुआ झोर नीचे का एक क्माचे से जुडा रहता है । इसी 


क्माचे म फ्ल लगा रहता है।” क्टार भ्रधिकतर शेर के शिकार मे प्रमोग की 
जाती थी । 


(एछ) जमघर या यसदाढ़--चौडे पाते का दुघारा खजर यमधर कहलाता 
था। भाईन ए भ्रक्वरी म इसके फ्ल को क्टार जसी मूठ मे सनग्न दिखाया गया है । 


(ग) बाक--क्दाचित बनावट मे वॉक्पन के आधार पर ही इसका नाम बाँक 
पडा है । श्राईन ए भ्रक्बरी म दिए चित में इसये' फल म खाचे भी दिसाये गये हैं । 


(घ) पेशद"7--यह मुस्यवया हाथियों पर से युद्ध करने वाले सनिको द्वारा 
एक दूसरे वे' भावा जाता था । 


है; 2 पक यम पक 
१ द प्लार्मी झााफ दि इष्डियन मुगल्स', पु० ७७ 


४१६ हिंदी-वी रकाव्य मं सामाजिय' जीवन की प्रभिव्यकित 


(ड) बाघ पजा या यधनवा--बनावट व भ्राधार पर इस बाघ वे' पथ जसी 
शक्‍त का वयाया जाता था। विस मे तीए नुकीली बील होती थी, जबबि विसी मे 
पाँच | इसे पजे म फावर प्रयाग परते थे । 

(घ) जप प्ांफक या जमफील--यमदाढ वा फा॒ सीघा श्रौर चौडा हाता था, 
जबकि जमवील कम चौडी भ्रौर टेढे फल वाली होती थी । 

गरुज-“विलियम इरविन के गदावार शस्त्रो मं गुज, शशबूर पियाजी, घार, 
गुज़, राड फासी और सेंट नामक शस्त्रो वा उल्लय किया है * जिनमे से वीरकाव्य 
मे मात्र गुज़ वा उल्सेस मिलता है। ग्रुत्ञ का प्राय सभी कवियों ने उत्लेख करने, 
उसके बहुप्रचलत पर प्रकाश डाता है | इसे यदा का प्रतिरप यहा था सकता है। यह 
पूरा लोहे वा हांता था तथा घुरयतया सर पर प्रहार करने वे' काम झ्राता या। 
भरतपुर झौर प्रतवर के अजायबधरो मे शोधार्थी द्वारा देसे गय गुज्ञ से छप्न प्रकाश मे दिया 
गया चित्र नही मिलता ) उन गुर्जों मे फल वाला मोटा भाग चिरी हुई श्राठ बलिया 
बाला था कितु छम्रप्रकाश म गुज़ के फ्ल मं दस लटदू भी जुड हुए हैं जिससे घुमाकर 
मारने के समय एक साथ ही कई प्रकार हो जाते होगे । गुरु गोविद्तिह के शस्त्रो 
मे जिस गुज्ञ वा चित्र दिया गया है वह भय ही प्रकार का है भौर उसवे' प्तिर पर 
तीन लू जसे जुड़े हुए हैं। इससे स्पष्ट होता है कि स्थत भे” से कई प्रकार के गज 
बनाए जाते थे । कर 
युद्धस्थल मे नरेशों की उपस्थिति की ग्रत्यधिक महत्ता 

प्रालोच्यवालीन सनिको मे स्व्रामिभकति की धारणा बडी प्रखर होती थी 
झोर वे प्रापदग्रस्त स्वामी का साथ छोडना जारज पुत्रा नमक हरामा भौर मरक- 
गामियों का काय समभा करते थे ।* उनकी स्वामी का नमक साकर उससे ऋण होने 
मे भी दढ़ झास्था होती थी * तथापि उतकी यह स्वार्भिभक्ति नमक भौर हलाली की 
धारणाएँ युद्धस्थल मे स्व्रामी के दिखाई दत रहने तक परिसीमित रहती थी। अपने 
सैनातायक--जों वीरकाव्य में प्राय भादशाह ही दिसाए गए हैं--बेः भूषतित 
होने या ब दी होते ही, विजय की सीमा तक पहुँची हुई सेनाएँ युद्धश्थल छोड़कर 
भाग पडी होती थी। पृथ्वीराज रासा के 'जतराव युद्ध समय” मे शाह गोरो के 
द्वापी से गिरते ही उनवी सना उनका साथ छोडकर भाग पड़ी होती है ।* इसी 





१ द प्रार्मी झ्राफ लि इण्डियन मुगल्स” प० ११२ 
लरहि स्वामि जो घुभट पराइय । बप सहस तन सके पराइय । 
न+ 90% रा8, ४१६४ भौर भी दे०, ५१३६, ५॥१४०, ४१५० ५१ 
है. दे? पर० रा०/! १०४१४ रथ५६, ३१४८, ४१४२, शा१७३ ” हैं? ह०' 
ब० २७१, 'र० वा० ४७, प्रा०, ४२१३, ४३४१३ । 
है *पु० रा०” का० १०४२।६८ ६६ 


राम्तीवित स्थिति ४७ 


औँति पहाडराय समय मे तोवरराज शाह मे द्वाथी ह। मार गिराते हैं, जिससे उहँ 
घोड़े पर गयार हाना पढ़ता है। 'पाह गोरी वे दिखाई वे दने पे' धारण उतवी सेना 
पलायन वर जाती है ।' रामो में महाराज वालुगाराय वे सिवा भी महाराज द्वारा 
यौरगति प्राप्त बरते हो भाग जाते हैं 
परमात रागो मे दिलीशरर दे माप सौ घायल सैनिकों वे सामने से महाटाज 
परमास की सेना पतायन श्र पाती है, वशाहि उनवा सेंनानायवा ऊंदन मूश्दित ही 
गया था ।? उसमे महाराज प्रमात तब युद्धस्थत से पलायन बरते उंगते हैँ तो 
तहूजन सी उनके प्रभार मे युद्ध परने बाजी सडा को टिवस वे चद्ध वी भँति विस्तेज 
बनाता हुप्ना धाह्हा को परामश देता है वि तुम महाराज वा बट बरवः बलात्‌ हाथी 
कौ प्रम्मारी म॑ विठा दा महाराज परमाल वो भनुपस्थिति मे युद्ध बश्न बाले 
झाल्हा ऊदत को घाय घाय वहरर प्रशगा विए जान मे भी, युद्धस्वल मे नरेशा पी 
उपस्थिति घत्यायश्यय' समभने वा तच्प भय रह है ।* इसी तरह क्याम्फतों रासा 
मे स्वामी थे' भरभाव मे भी युद्ध जीते वाले बोरों गो बडी प्रशमा थी गई है, तथा 
मौजुंद्ीन बे' से। रहते ही उसकी सता इस प्रतार पत्ायन परते दिसाई है जि तरह 
बरात ।४ 
सुजात चर्ति भे रस्तमर्सा पठान बजीर मनसुर वी सेवा का परास्त मर देता 
है, जिससे बजौर पी सना भाग जातो है। तमी रस्तमर्तां महाराज सुरजमल्त के 
हाथो वीरगति प्राप्व करता है भर एस्तमर्सां बी विजपिनी-वाहिनी प्रपने सेना 
नायक की झनुप्रियति से भाग रडी होती है (0 
राजविलाण में दिवगत महाराज जसउत्गिह के सविव महाराज राजपिह थे' 
नामकत्व मे युद्ध वरदे व! भ्ौचित्य पर प्रवाश डासते हुए बहते हैं, कि * स्वामी वे' 
प्रभाव में सना व्यथ है, वयांदि योदाप्ा म स्व स्वामी के! नियत्रण म॑ रहवर ही 
परात्रम प्रटशित वारव का भाव जादत द्वोता है । सेनानायक के भ्रभाव से वह निस्‍्तेज 
और निष्भ हो जाती है। भनाथ सतिकों के समक्ष यह समस्या भी पदा हो 
जाती है फि वे युद्स्थत मे विस्रा भ्राठश पारर युद्ध करें 2६ प्राल्हखण्ड मे भी 
सेनानायव वे गिरते ही सेना वा छि न भिन ही जाना प्रतशित विया गया है ।४ 
वीरकाब्य में अ्दर्शित उपयुक्त दब्यो वी ऐतिहासिक विवरणों से भी पृष्टि 
होती है | श्री चिन्तामणि विदायक वद्च ने स्वामी के भ्रमाव मे सनिदों का भाग खड़ा 
५० था ताक 
६ से ६-दे०, 'पृ० रा० का० १११७१३०-३१, वही, शशेरशर२९२५, 'पर० 
रा, ११६६, 'पर० शा०', २३५५ ५६, वही, प० ३७७, व्या० श०, 
४१६, वही, २६६, “घु० च०', ४॥६॥३ 
€ शग्रामहिं अ्रममत्य समझि बित लहु हम साई) 
साई विनु कचा सेत, तजसाई ही ताईए.. >> शण»> बि०, ६॥१८३१ 
१० 'आ०, २७६२२ 


भय द्विपैयीसाम्य मे ामातित पीरा ही ध्रमिम्गीर 


होता मप्ययानीन सा्तितो की एवं विशेष वमजारी बाई है।" बवियर ते 
दाराशिफोह भौर पौरगगेय मे मध्य टिह्यी सत्ववर मी लिए ही) याते युद्ध मे हारा 
की इस छोट-सी भूस व ही उसती पराजय का मूठ कार प्रायि। हिया है हि 
दारा प्रपो हापी को छोड़पर भरत पर सयार ह गया था। प्ररद्र पर सथार हूते हे 
काएण यह सतियों वो हिसाई दीं हैवा घा। सतत से उगह घाटा या बडी होते 
की बत्पता गरो' साहस दोड़ हियां प्रौर उसकी विजय शीमा पर पहैसी हुई सता 
विभमप्रस्त होपर भाग राष्ट्री हुई घो ।' 


दण्ड-व्यवस्या 


झपराधियों तथा पराजित शत्रुप्रो का भिन भिया प्ररारब' दृष्ड ठिये जाते 
थे | पेशवटाराजों ने यी रचरित्र मे पूत, ढीठ परदारायुरवा, ह्पार, घोर, प्रशाश्मभाषी 
ठग भौर बटमार प्रादि वो प्रतिवापत दण्टित मरी ढा विधान हिया है” जिससे 
राज्य-याय भली प्रयार घल से । यपापराध दर्म हेने मे उद्दोते मद्वाधज बीरति]ह 
देव को बुमागगामी गुट॒स्‍्यी सोगा तद ने साथ दिसी प्रपार बी ढीस ने मारने दा 
परामर्श दिया है ।* उद्दोने यह तो स्पष्ट नहीं किया वि किस धपराष डा दण्ड था, 
डितु दस प्रवार वे दण्डा वा विधात >िणाया है--(१) राममा-युभावर छोड देना, 
(२) पिवकारता, (३) राजदरबार म॑ भावा रोज देना, (४) प्रपितार छीन लैना, 
(५) देश से विष्छासित कर देना, (६) रोब' रपना (७) नज॒रन्याद रसना, ( ' 
(६) भगच्छेट का दण्ड देना प्रौर (१०) प्राणदण्ड देना ।* वीरकाव्य मे युद्धव 
ऐे' भ्रतिरिक्त साघारण भ्रपराधियों को दण्ड देने रो सम्बद्ध कोई उस्लेज नहीं मिलता । 
हम्मीर हृठ कै' घटनाचक्र से यह भवश्य ध्वनित होता है कि व्यभिधारियों को या ती 
मृध्यु दण्ड दिया जाता या ग्रथवा वे देश से निष्कासित कर दिए जाते थे ।१ शत्रुभी 
को दण्डित करने की विधा दो वर्गों मे विभाजित वी जा सकती है--भमानुषिदता 
पर भ्राधत दण्ड विधान तथा शत्रु को लज्जित करने के लिए भपनाई जाने वाली 





१से ३--दै०, हि द्वू भारत का उत्कप', भाग २, पृ० २७४५, 'टूवल्स इन मुगल 
एम्पायर, बनियर, पूृ० ५५, ७७, 'बी० च०!, ३१४७ 
४ “राजा सबको दड॒हि कर। जो जन पाय कुपड़े धर । 
नादो गोती कछ नह गन 4 प्रीवम सगो न छोड़त दब ९९ 
कं --वी० च०', ३१५१ 
४ धिग्दड बचनदड सबेध | राजलोक भागसनि निरषध। 
चौये काढि लेय भ्रधिकार । पंंचे दीज देस निकार ! 
छठे रोकि राख प्रवलोकि । सातो घेरि देय नहिं मोकि । 
झाठी ताड नवम तनुभग | दस जीव को कर प्रनग॥ --बही, ३१४८ ५६ 
६ दे०, हुं हु०, च० २६ 


राजनीतिक स्थिति ड्६ 


विधियाँ । प्रथम प्रशार वे! दण्ड वी वीरकाब्य में श्रधोलिखित विधियाँ प्रदर्शित वी 
भई हैं-- 
रे (क) को हू से पिलवा देवा--इस भमाजुपिक प्रया का पृथ्वीराज रासो भौर 
झ्ाल्हुसण्ड मे चित्रण मिलता है। रासो सै यह दष्य सप्द नही हो पाता वि, चाद 
कया अभिप्राय भपराधी कौ तिल झ्रादि पटार्थों की भाँधि पिलवाने से रहा है, भषवा 
“डड भरइ चवकवे पिसुन परे मोलू वर” से उसका भमिप्रेत शत्रु को बल नी भाँति 
कोल्हू म जोतवर, बोह़्हू चतवान में रहा है ? भारहकार ने तो शत्रु को वास्तव मे 
ही वोल्कू से पेलने की प्रथा दिणाई है 
(ण) गालों फो कानों तर चीर देना--दण्ड देने की इस विधि वा पध्वीराज 
रासो म उल्लेख शिया गया है ।? दण्ड वी यह प्रणाली जातया वे रचनावाल में भी 
प्रचलित थी ।ऐ 
[गो भस्यु दश्ड--औैशपयदासजी 7 दस प्रकार हे! दण्ड विघाना में मत्यु-दण्ड 
काया उल्लेख बरतें ग्राल्ोच्यवाल मे इस्तजे' प्रचलन पर प्रत्राश डाला है ।* पस्वीराज 
रापो मे तत्ताएजँ श्रोर धीर पुष्डीर बो मुत््यु-दण्ड वी घत्रवी देता है १९ भात्हजड 
में अपराधी को मत्यु दण्ड देकर उसवी भाँखें भौर क्लेजा निवाज़ञ लाने वी प्रपां 
दिखाई गई है।” थवेशद नामक यात्री ने दशद्रोहियो को प्राण-दण्ड देने की इस 
अभिनव प्रथा वा उल्लेख विया है वि उहं प्राण-दण्ड देने वाले दिवस पर्याप्त माता 
में दु्ष-पात क्टाकर किले ये' ऊपर से गिराया जाता था, जो पहाडियो को नुकोली 
चोटियो शे दब'राते हुए, जमीन पर मिरने से पूव ही मर जाते थे 5 
(घ) नितम्यों पर दाग लगाना--दण्ड देने की यह विधि भाजक्ल कहावत 
के रूप मे हो शेष रही है, कितु क्यामर्खां रासा म॑ जलालणाँ चौहात पराजित 
चौहान को पाइकर, उसका नितम्वो पर सचमुच ही दाय लगावर मुक्त करता है ॥६ 
(४) धल्षु निक्लवा लेना--रासो मे शाह गोरी महाराज पृथ्वीराज की प्राँखें 
मिकलवाते प्रदर्शित किए गये हैं (५ प्राटदसण्ड मं श्राल्दा बादी महाराज पृष्चीराज 
की भाँवें निवालते तो सही लिखाया गया, किन्तु वह उनकी झँखों मे लोल किए 
देता है। इस प्रथा को भाल्हकार ने शत्रु वो भपना भाभारी बनाकर छोडने के भ्रथ 
में प्रचलित दिलाया है [६ 
१ 'प० रा०,मो० ४१०२।४५४ 
२ “ले जाव कौ ढेवा ने तब फोल्हू म दसमे दवाय! 
ठाढां विदय दष वोस्हू मैं पाछे मूड लभो क्टवाय ।/ --'घरा०', १०५४२४-२४ 
डरे ण्ह्दी ग्ल्ह सुनंत । गाल फारो लगि कना 4 जल के रा०', क7० २०४४॥१३६ 
' से ३१--दै०, 'जातवकालोन भार० स०', प० ६५, 'बी० च०', ३१४६, '्प७ 
रा०, का० २०४५१३६, 'इब्ल्यन ट्रेवल्स भाव बवेनाट एण्ड करी, पृ७ ६६, 
्रा०", ३१७४६, वया» रा०, ४५६, +बु० श०्!, का०_ २३७३११६३१ ह! 
बही, ६२१२२-२३ 
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(घ) कंदी को दहक से गिरापर नमक का पानी भरया देना--भात्हट्सण्ड मे 
मदियों मे कष्टो को बढ़ाए के लिए था दहवा (भमूगस स्थित वदीपरा) म नम 
का पानी भरवा देने थी प्रथा दिलाई यई है, जिनमे वै व टी बनाकर रसे जाते थे ।* 


(घ) हरे बाँसों से पिटाई क्राना--प्राल्हसण्ड मे झाल्हा, अल की, झौर 
गजराजा मलिखान वी, उनको सम्भा से वाधकर हरे वाँधा से पिटाई कराते दि्ाए 
यये हैं। 


सज्जित करने के लिए श्रपनाई जाने वाली दण्ड-व्यवस्था 

शत्रु को चूडियाँ पहनाक्षर था पृण स्त्री बेच मे मुदत करवा--हम्मीर रासो मं 
जोधराज ने चौहान वश के वीर इृत्यो का बणन करते हुए बहा है कि महाराज 
पष्वीराज ने मुहम्मद गोरी को सात बार कट क्या था भौर उससे दण्ड वसूल ने 
करके भात्र चूडियाँ पहनाकर बधन मुक्त वर दिया था ।* झ्ाल्दखण्ड म॑ महाराज 
पथ्चोराज के सामत चोडा को उसके महोदे पर भ्राक्रमण करने झाने के समय कद कर 
लिया जाता है। मलिखान उसे चूडी, बीछिया लहेंगा, लुगुरा तथा चूनरी प्रादि 
पहनाकर पुणतया स्त्री वेश घारण करा देता है तथा उसके दण्ड बौधकर पालकी में 
बिठा देता है। पालकी को ले जाने वाले हरकारो को प्रादेश दिया जाता है कि वे' 
महाराज पृथ्वीराज के समक्ष डोला रखते हुए यह स देश दें कि चौड़ा ने मद्दोवे को 
लूट लिया है भौर यह उनकी पुत्री चद्रावलि का डोला है /* पराजित यांद्वाप्रा की 
झवमानना बे' लिए यह विधि प्राचीनकाल म॑ भी प्रचलित थी | हुएनत्साग के साक्ष्य पर 
डॉ० गौ० ही० भ्रोका ने लिखा है कि सोलकी नरेश भ्रपने पराजित सेनापति को दण्ड 
मही देते थे, भपितु स्त्री वी पोशाव' मेंट करते थे, जिससे लम्जित होकर उसे भ्रात्म 
घात करना पडता था ।९ 


पुत्री का डोला प्थवा सेवा के लिए पुत्र को माँग रपना--वी रकाब्य मे ऐसे 
प्रसगो की प्रचुरता है, जिसम शत्रु-नरेशा की पृत्रियों वे' डोले या तो बलातू लूट लिए 
जाते थे” भ्रथवा उनस उनकी मौग रखी जाती थी ।" बहुत से क्षीण बल नरेश भ्रपनी 
भोर से भी पुत्री का डाला दकर झ्राषावा के प्रीति भाजन बनने की चेष्टा करते 





१ से ५-दै० “परा०” ३६१७ ६, वही, ३१४४ ६, वही, १६६१५ १६, 'ह० 
र०*, छद ४१२, प्रा०, ४२६१६ 
६. दे०, 'राजपृताना का इतिहास', जिल्द ३, भाग १, पू० पड 
७. 'लर व्गत ही मोमिया मरे होइ घन घाइ। 
बेंघकर भानी तिन सुता डाट़े घूर मिलाइ।” -++क्या० रा०*, ७६६ 
८! महिमा मायोल दीज निकारि | पुनि सहित दड देवल कुमारि। 
दीज तुरत दिल्ती प्रठाइव मत बर भाष हाथति बढाइ ॥7 
-दह* ह०, च० ८२, भौर भी दे०, ह० रा०”, ६६३, 'पर० रा०, २३४६ 
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थे ।' विशेषत क्यामजा रासा म कवि जान ने अनेक हिंद नरेश इसी भावना से 
मुगल शाप्तको फो स्व पुत्रिया के डाले सौपते चिजित किए हैं ४ कहता ने होगा वि 
इस रूप मे डोले की माँग करना अ्रथवा शत्र, भय से डोजा प्रदान ब"रना विवाह के 
पवित्र बंधन की श्रणी म नही रवा जा सकता । साधि वे' रूप म शत्र्‌ की प्रसिद्ध 
नतकियों को प्राप्त करना भी इसी कोटि म झाता है।? शत्र्‌-पुश्री श्रथवा उसकी 
नंतकौ की उपस्थिति विजेता वे' अह को परितुष्ट करतो होगी जबकि पराजित नरेशा 
के मानस मे इससे सदव हीनता का सचार होता रहता होगा । 


पथ्वीराज रासो म॑ भतिम युद्ध से ध्रुव शाह गोरी महाराज पृथ्वीराज से 
आधों पत्राव भौर सेवक के रूप में राजकुमार रनसी की माँग रखकर साध फरने 
का प्रस्ताव भेजने हैं ।/ इसी भाँति करे ग्वाल ने शाह श्रलाउद्दीन का, महाराज 
हम्मीरदेव को उनेे' पुत्र का घास खोदने के लिए माँगने का निर्देश किया 
है ।४ मुगलकाल में शत्रु के पुत्र को जमानत के' रूप मे स्वन्दरवार मे रखते की 
प्रथा व्याप्त थी । वरतियर वे! इस उल्नेख से शत्र, कं पुत्र और पुत्री को ही नहीं, 
अपितु पत्लिया को भी जमानत के रूप मे रखन की प्रथा का पता चलता है कि 
यदि प्रपने पिता अहांगीर के समझाने बुकाने को दारा ने स्वीकार न बर लिया 
होता तो वह स्‍श्ोरगजेब के सहायक मीर जुमिला द्वारा शमानत के रूप मे सौंपे 
गये पुत्रों का वध कर देता तथा उसकी पुत्री ओर पत्नियों से वेश्या वुतति कराने 
लगता ।९ 


१३ "चिति बापा बीर चित, नृप इन दे निज घीय 
बंधन बे पार, कौन अनुग स्वकीय ।/! +-रा० वि० १।१९६ 
२ “नरहर नाहर दल सजे लरि भा सके निदान। 
नाहरखाँ कौ दी सुता, गहे चरन चहुवान ।” 
जयक्िया० रा० ७८४, ४७६, ५८२, ६३६, ७१४५ १६ 
३ महाराज पथ्वीराज द्वारा “करनादी' श्रोर शाह गारी द्वारा चिनरेखा नामक 
वैश्याप्रो को लेकर साध करने का पीछे उल्नेख क्या जा चुका है। शाह 
प्रलाउद्दीन द्वारा महाराज हम्मीरदेग से 'चद्रक्ला' नामक वेश्या की माँग रखी 
जाती है। प्राल्द्खण्ड म माडो नरेश दरसराज और बच्छराज वी 'लाखा पातुर 
ब्े लुटकर ले जाते, प्रदशित क्या गया है-- 
“लाखा पातुर दस्सराज की सो ल गया बधेलो राय >> प्रा० , ३७।६ 
४ य० रा०”, का० २२४३।७८७ ८८, वही, रर४डंडा७६७ 
५ माँगा सहजादा आपवा है घास खोदन कौ, 
बेटी आपकी सोच है ब्याह किय आपना ॥7” 
“6० ह०', खाल, छद ११० 
६ दे०, द्रवल्स इन मुगल एम्पायर'”, पृ० ४२ 


दर हिंदी-वीरकाय्य मे सामाजिक जीवन को प्रमिव्यकित 


उमराव शौर सामतो को जागीर प्रदान करना 
स य-ब्यवस्था पर प्रकाश डालते हुए के द्वोप शातक की सना में उमराव भौर 
सामता की से 4-टुकाड़या को बहुलता द्वाने का पीद उल्नक्ष किया जा चुका है । इस 
उमराब आर सामत्ता का वद्राव शासक को झार से त य-सगठन के लिए. जागोईं 
प्रदात करने का अथा थी । 
मद्दाराज पृथ्वी दाज के अधीवस्य सा साम ता म सछ स्वय भी विविध प्रदशी 
का राजा तथा भझ व माडालक और साम त बताए गए है।' राजा, माइल्रिक भोर 
सामत आादद एप उप्राधयां था, जा घुकनोति के झबुसाार राज्य को वाषिक झाय के 
झाधार प< नाश्वत का जातो था ।* मद्वाराज पृथ्वाराज झपन कुछ वोरो का जागीरें 
अदान करक सामंत नुक्त करत भी चि|त्रत किए गए है । बत्तात द्वाप ऊद गवाक्ष 
स कूदकर भद्ट[राय के द्ाथ म॑ सं गर ।चन का बोच सम द्वो लपक लन वाल लोदहाना 
की पं, आज।5 बाहु का उपाधि, खा।लयर रणथम्भौर आर भाड़छा के मौजो के पाँच 
हजार आबा का पट्टा, अठारह द्वाथा, पांच सा अरव तथा पंच सो ऊठ, पांच सौ 
दाासया अदान करत हुए भपना साम ते (नधुक्त कदत &।! जत स्तभ के भेदन मे 
सफल द्वान वाल एकमात्र वार च॑ द पुण्डार का भो महाराज पृथ्वोदाज पाँच हजार 
ग्राधा का बाता (जागोर) तथा द्वाथा के चिद्धे वाला घ्वजा के भ्रयाग की भनुमति 
प्रदान करत हुए सपना सामत ।नथुक्त करते हू इसी तरद्ध कवके परमार को वे 
दस हजार ग्रामां का पदुढा सीपत है, तथा मद्दवाराज मालाभाम से रुष्ट द्ववर प्राने 
बाल उनके भाइयों का कुछ ग्रामा का पदुढा बरत चि।मत किए ग्रए है,' जिसके मूल 
से 3 ६ अपना सामत बनाना हा रहा द्वाया 


पृथ्वाराज राखा मे सामता का जायारें श्राय वशामुकमण के' सामता के वशजा 
«६७० >नक 
१ “सतत में पट राजत सम राज । तिनके जुव चाम कहोति क्रम ।7 


“-ुर रा०+ का? ६७४६३, वहीं, ४१७६८६, वही, १७१८६१९, 
बद्दी, १७१६।६६१, वही, १७१६।६६३, वहा, १७१६॥६६७ 
३ "“डॉं० राजबली पराण्डय वे भवुसार--जिस राजा के राज्य मे प्रजा को पीड़ित 
दिए बिता प्रतिदप एक लाख (कप) सचित द्वोता या, उसे सामत कहते थे । 
इंसो रोति छ तीन लाख से दत्त लाख की प्राय तक माडलिक, बोस लास की 
भाष तक राजा और पचात्त लाख कप प्रतिवष झाय वाले शासक को महाराज 
कद्दा जाता था । इसके माय एक करोड़ की भाव तक स्वराट, दस बरोड़ तक 
सम्राद , बी कराड़ू ठक विराट , तथा पचास क्राड व की श्राय वाले शासक 
ब भ्राधिपत्य मे सप्तद्वीपा पृथ्वी मानी जाती थी ”! 
-“ दिदी साहित्य का बृद्दत्‌ इति०', भाग १, १० ७ 
३ से ६-4०, 'पुृ० रा०, गा० २७७।८-११, बढ़ी, २०२४० बह 
१७१६६६३; वह्दी, २८४३० हैं ! 
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को मिलने वी पद्धति दिखाई गई है। कनौय के ग्रुद्ध मे गद्दाराज पृथ्वीराज के जो 
सामत खेद रहते हैं, वे उनके पुत्र। को उनको परम्परागत जागोर मे कुछ और भ्रमि 
बूद्धि करके सामत नियुक्त बरते हैं ।। उसम उदड झयवा विश्वासघात करने चाले 
सामता की जागीरें अपहृत करने की भी प्रथा दिखाई गई है। शाह ग्रोरी को कद 
करने वाल धोरपुष्डीर क विपय मे उह्दे बताया जाता है. कि बहू भनंक प्रकार की 
दर्पोक्तिाँ करता है। महाराज उससे जागीर छीम लेते हैं, तथा उसे प्रपते राज्य से 
निष्कासित वर देत हैं।* जागीर छीनने से सम्बंघ रखने वाला भय उदाहरण उनके 
प्रमुख सामत क्मास से सम्बद्ध है। झपनी करनाटी नामक वेश्या से दैमास के भवघ- 
सम्बंध होने के कारण वे उसका दघ तो कर ही देते है, उसके पुत्र के नाम जागीर 
भी तमी वरते दिखाएं गए हैं जबकि कवि चंद उ हू कमास की अपुव स्वामिभवित 
बा स्मरण दिलाता है (? रातों म॑ उल्लिखित सामता वे! सम्बाध मे य तथूव भी 
उल्लेसुप हैँ [4 दिल्‍्वोश्वर द्वारा स्व॒राज्य से निष्कासित घींरपुण्डीर बा शाह ग्रीरी भाठ 
हजार प्रामो की जागीर सौंपन का प्रतामन देवर स्वपक्ष म॑ मिलाव की चेष्ठा करते 
हैँ, कि तु श्रपने उद्देश्य मं कृतकृत्य नहीं हात ।* इसके विपरीत महाराज पृथ्वीराज 
द्वारा भर दरवार मे छड़ी मारकर पपमानित किया गया* हाहुलि हम्मीर शाह ग्रोरी 
से मिल जाता है प्रौर भर तम युद्ध मे शाह ग़ारी वी भ्रांर स ही युद्ध करते चित्रित 
किया गया है 

मुगल राज्या के उमराव हि दु सामठो क ही प्रतिरूप थं। उमरावा को मिलने 
बाली जागीरो स सर्म्दा घत तथूया १२ प्रकाश डालन स पृव मतसब के विषय मे दो 
शब्द भ्रपेक्षित हैं, क्योंकि ऊँच या नांच मासव के प्राधार पर है। भ्धिकारी उमराब 
कहलात ध। दॉ० जदुनाथ सरकार ने 'मन्सव को पद या भोहददा बताया है ।९ 
विलियम इरविन के अनुसार “मुगल शासत में पत्रवाहकादि झोर साधारण सबिको 
जैसे महृत्वहीन राज्य-क्मचारियां के भ्रतिरिकत भंय समस्त भ्रधिकारियों के मनसब 
निश्चित रहेत थे, चाह व कमचारी सनिक सेवा से सम्द्र ध रखते हों प्रथवा तागरिक 
शतसन-न्यवस्था स ।' * इन मनस्वा क आधार पर दी उद्दे सख्या विशेष मे अरश्वा रोही 


१ से ४---4०, !पू० रा०*, का० १६५३॥२४६६ २५०२, वही, २०६२३६६: 
बद्दी, १५०६॥३२१, वही, २०६४४१० 

४ “दरबुबार मटी अदब्व वडाई । छरी छरी सीस हम्मीर राई।' 

--+पृ० रा०', का० २३७४।१६३४५ 
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७ दे०, 'दम्मार्यो श्राफ दि इण्डियत मुगत्स, पु० ३ 


डर४ हिंदी वी रकाव्य म सामाजिक जीवन की श्रभिव्यवित 


दल रखना पडता था झौर उ हे अधिक या कम वेतन दिया जाता था। इन मनसबदारों 
की तीन श्रेणिया थी--दो सौ से लेकर चार सौ घुडसवारों तक का मनसव पाने वाले 
झुधिकारी मनसबदार मात्र ही कहलाते थे । पाँच सौ से लेकर पच्चीस सो तक का 
मनतब पाने वाले भमीर या बहुवचन मे उमराव बहलाते थे। इसी प्रवार तीन हजार 
से लेकर सात हजार तक का मनसब पाने वाले अधिकारी अ्रमीर ए ग्ाज़म, बहुवचन 
भे उज्जाम, उमराव ए किवार या शासन के स्तम्भ कह जाते थ ।' इन मनसबदारों 
में से ऐसे मतसबदार या झ्मीरो को जो सौ स य सेवा से सम्बद्ध हांते थे उहें भपने 
भनसब के अनुसार निश्चित मात्रा मे श्रश्वारोही सना रखनी पड़ती थी झौर उन 
सनिका का व्यय भार बहन १ रने के लिए राज्य वी ओर से अधिकतर जागीरें प्रदान 
करने की भ्रथा थी । भ्रपनी जागीरा के वे एक प्रकार से केद्रीय शासक की भांति ही 
शासक होते थे । इरविन ने जागीरो को शाज्यो के झ तगत उपराज्यों वी सा प्रदान 
की है,? तथा भ्भिमत व्यक्त किया है कि छोटी वे' स्थान पर बडी जागीरें प्राप्त वरने 
के' लिए उत्काच भी प्रदान की जाती थी ।* वीरकाव्य म मतसव प्रदान करने, उसमे 
बढ़ोत्तरी करने भ्रादि तथुया वै' झ्राधार पर अमीरो स अनेक प्रवार वे' राज्य-कार्यो के' 
कराने का चित्रित किया यया है ! 


पृथ्वीराज रासो मे मनसबदार शब्द का प्रयोग तो नहीं मिलता किद्ठु उसमे 
शाह ग्रोरी के यहाँ प्रनक मीर भोर उमराव दिखाए गए हैं ।४ शाह ग्रोरी द्वारा धीर 
पुण्डीर को भाठ हजार प्राम का पट्टा करके झपने पक्ष मे मिलने के प्रयास का पीछे 
उल्लेख किया जा चुका है, जिससे भनुमान क्या जा सकता है वि' उहोने अपने मौर 
प्लौर छानो को भी इसी प्रकार जागीरें सौप रखी हागी ।९ क्यामख रासो मे मोटेराव 
से उसके पुत्र को मुसलमान बचाने वे लिए माँगते रामम, शाह फीराजशाह द्वारा यह 
प्रलोभव दिया जाता है कि इस मैं पाँच हजारो मनसब प्रदान कझिया ।” उसमे मीरा 
मामक उमरराव का शाह से यह निवेदन करते चित्रित कया गया है कि श्राप मेरी 
मृत्यु ष' उपरान्त क्याम्खा वा ही मनसव झोर मेरी सम्पत्ति श्रदान करना, क्याजि मरे 
तप नमन 

१ *द प्ार्मी भाफ दि इण्डियन मुगल्स', पृ० & 

२ “डॉ० गो० ही पारा के प्रनुसतार पाँच हजारी मनतवदार को ३३७ धोडे, 
१०० ह्वापी, ५० ऊेंट, २० सब्चर शोर १६० गराडियाँ रफनी पडती थी भौर 
उसका मासिव वेतन ३०,००० रुपय हाता था।”! 
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-+:पृ० रा०, वा० २०३२।६९४ 
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राजनीतिक स्थिति ४२५ 


सभी पुत्र श्रयोग्य हैं।* युद्धो मे विजयी हांकर झ्राने बाल क्यामला" और दोलतसाँर 
वी मनसबो म बढोत्तरी की जाती है। ग्नलिफलाँ और दोदवसा4 के सनतसव मे 
उनकी स्वीटृति लेकर कुछ ऐसे स्थानों की भी जागीरें सम्मिलित की जाती है, जहा 
के भूमिया (भुमिधर या जमीदार) उपद्रव करत रहते थे । 

बीरचरित्र मं समाट अकबर महाराज वीरमिह देव के अग्रज राजा राम का 
यह्‌ प्रगोभन द॑ते हैं कि यदि तुम श्रपने भाई इद्रजीत और वीर्रसिह दव के उपद्रवो को 
शांत कर दांगे ता मैं तुम्हें पाँच हुजारी मतसब प्रदान कछेंगा।६ 

छनप्रकाश म शाह झौरगज्जेव दाराशिकोह के विरद्ध उनको सहायता करने 
बाले महाराज चपतिराय क। वारहू हजारी मतसब प्रदान करत हैं ।” कदाचित बारह 
हजारी मनसब ग्दान करना, सत्य नहीं है, क्योकि विलियम इरविन के' अनुसार शाही 
बश के ग्रतिरिक्त किसी प्रय व्यक्ति को ऊचे से ऊचा सात हजारो मनसब प्रदान 
करने वी ही प्रथा थी । तथा एसे उदाहरण बहुत कम मिलते है, जिनम क्सी को 
झाठ या नो हजारी मतसन्न प्रदान क्या गया हो ।* शाह झ्ौरगजेव की इस श्ाता के 
प्रतिरोध म किया गया भादेश कि सुरजमल पर झ्रात्मण करो झयया तुम्हारा भतसब 
घटा दिया जायेगा,* महाराज चपतिराय उनके मनसब का त्याग कर विद्वाह करते हुए 
भागरे पर झ्राक्रमण करते दिखाये गय हैं।' बादम पुन एक चतुर वकील भेजकर उतत 
खोये हुए मनसय को महाराज छत्रसाल प्राप्त करते हैं?” भौर राज्य स्थापित करने की 
कामना होने पर उस्ते पुत्र त्याग दते हैं! 

कवि भूषण ने मनसवदार, प्रमीर ग्रौर उमराव भ्रादि का बहुत उल्लेख किया 
है।* तथा शाह झौरगजेव के दरवार म॑ महाराज शिवाजी के कुद्ध होने को इस तथ्य 
पर श्राधत दिखाया है कि उनके गोरव वे' भनुकूल शाह के दरबार भे उहे उच्च 
मनसवदारों भे खडा करने के स्थान पर पाँच हजारी मतसबदारो बे! साथ खडा किया 
गया था ४ भूषण ने शाह झौरगज़ेबव के सनिक और श्रमीर इस दुश्चिता म भी ग्रस्त 
चिनित्र किये है हि शाह का यह ग्रालेश है कि वे हम महाराज शियाजी को पराणित 
करके लौटते पर यतसब्र प्रचत करेंगे दुराशामात्र ही है, क्याकि वहाँ से हम जीवित 
लौदने वी हो ग्राशा नही है]।*< 


१ से ५ -रे०, 'क्व्र० रा०'*, १७८५, वही, ६५५, वही, ७५२, वही, ७४७, 
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१४ ' वचहृजारिन बोच खडा क्या मैं उसवा कुछ भेद न पाया । 
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४२६ हिंदौ-यौरताब्प मे शामाजिर ध्ीयन गौ भमिव्यरित 


राजविलाश मे बवि मान ने सामत झोर उमराव शब्दों या समाताथर प्रयोग 
किया है। महाराज राजतिह ये! भ्रधीनस्थ रामता ग। मदि मान ने बभी सामस्त 7 हां 
है भौर वभी उमराव तथा इन दाता शब्गो में रा भी उमराय शब्ह का भपिया प्रयाग 
विया है ।' मान ने इस तथ्य का भी प्रवाशन किया है हि मुगल बादखशादी ने भमीरों 
पी जागीरें वशानुत्रमण से सन्रमित हाने दव व सथा। पर प्राय जब्त बार सी जाता 
थी। शाह प्रौरगजब महाराज जसवतर्तिह के प्रल्ववयस्त पुत्रा वी उनव राज्य भौर 
सम्पत्ति वा अ्रधियारी बनाने थ स्थान पर भप्रन भ्रधिकार म॑ मरना चाहत हैं ।* 
महाराज जसवत महू के सामन्ता द्वारा जब इसका प्ासुरी रीति” बहुवर प्रतिरोध 
बिया जाता है? तो उह समझाया जाता है वि मृत उमराव भी सम्पत्ति उब्त करना 
तो दिल्‍ली क शासको वी प्रमिट रीति है ९ यदि तुम भच्छी सवा बरोग तो उसे 
झनुरूप प्रय बोई छाटी जागीर प्रदान वर दी जावंगो 6 राजविलाप्त म॑ महाराज 
राजसिंह भी युद्ध जीतकर पाने वाले सामता वा ग्राम प्रदान करते चित्रित विए गए 
हैं ।* वनियर न मृत उमरावा की जागीरें झौर सम्पत्ति जब्त बरने की श्रया वी 
झालाचना करत हुए कहा दै कि इससे मृत उमराव वी विधवामा की बड़ी हुगति 
होती है तथा उसने पुत्रों का किसी मन।बदार के प्रधीन एक साधारण सनिक व रूप 
में काम करने का विवश होना पडता है ।* 


शजनीतिक दृष्टि से सामन्त भोर उमरावो को प्रदान की गई जागीरो तथा 
उनकी ऐलाम्रो को मिलाकर युद्धाथ जाने थे' हानि भौर लाभ दोनो द्वी थे। मुल्य लाभ 
यह था कि इससे बै"द्वीय सत्ता वृहत्‌ सेना की व्यवस्था करने के ऋभेट से बच जाती 
था तथा राजधानी स दुरबवर्ती एस उपद्रवी प्रदेश जो उस्रव' लिए सरदद बने रहते 
थे, तथा जहाँ से मालगुजारी वसुल करना दुष्कर रद्दता था--मनसबदारो को जायीर 
मा रूप म प्रदाव कर दिए जाने पर उनके द्वारा यंत-कंन प्रकारेण वश मे कर लिए 
जात थे । क्यामख्रां राता में उपद्रदी भुमियाग्रो के दमनाथ इस पद्धति वा कई बार 
प्रयोग किया जाता है ।* महाराज पृथ्वीराज द्वारा लोहाना भाजानबाहु को सौंपी गई 
उड्च्छा (ओडछा) की जागीर को प्राप्त करने वे' लिए उसे युद्ध करना पडता है।* 
इस प्रथा की मुख्य हानि यह थी कि कंद्वीय शासक झपनी सम शक्ति के लिए एव 
प्रकार से अपन साम त प्रौर उमरावा व मुखापेक्षी रहते थे। उनके शत्र्‌ से मिल 
जाने वी भी संम्भवना रहती थी जिसका परिणाम बड़ा प्रनिष्टक्र निकलता था| 
इतिद्वाप्तक्परों ने एक झय हानि यह भी प्रदर्शित की है कि उमराव अपने मनसबों 
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राजवौतिष' स्थिति ४२७ 
बे प्रमुतार विश्वित मात्रा मं सेता ने रुसकर, प्राय एक-दूसरे बे' सनिक झौर धोडे 
माँगकर तथा भाड़े का टठटू श्रौर भावारागद झादमिया को भी प्तिपाहियो के! दस्त 
पहनावर शाही विरीक्षण बे! समय सनिरा की सख्या पूरी कर देते थे, जिससे शाही 
प्रांकड्/ मं श्रदर्शित स य शकित झोर उसकी वास्तविक सख्या मे बहुत पन्तर हाता 
पा। 

सामन्‍्तों फा पारस्परिव ई््या-देप--वी रवाय मे क्षत्रिया बे' पतन वे मूल 
बारणा मे उनके पारस्पारक ईष्या और द्वव का प्रमुख हाय मिलता है । विविध क्षत्रिय 
बा च तन का प्राधार राष्ट्रीय भ्रयवा राजकीय हिताहित की प्रपक्षा प्पने कुल विशेष 
की महत्ता का वभु।पत करना हात था, चाहू इस घ्य॑य की प्राप्ति के' लिए उद्दें भ्धम 
माध्यमा का भी भाश्य क्या ने लगा पड़े । इस ईप्या 4 वीरवाब्य म बड़े झनिष्टकर 
प्रभाव प्रदर्शित किए गए है । 

पृथ्वीराज रासा म लाहाना भाजानुबाहु बत्तीस हाथ ऊचे गवाक्ष से कूदबर 
भद्दाराज पृथ्वीराज के हाथ से गिर चित्र वा लपकता है। महाराज उसव' इस 
भसीम साहूसपूण इत्य स बड़े प्रभावित दवोते हैँ प्ौर उसे पाँच हजार गांवो की जागीर 
प्रदान करत है। लाहाना का सम्मानित द्वाते देखकर चामुण्डराय, जामराय यादव 
भादि सामन्ता की ईर्प्या का पारावार नही रहता भोर व वह उठत है, कि ग्ब तो 
(उच्च वीरा के स्थान पर) खरगोश भोर लगूरो की भाँति उछल-मूद म॑ दक्ष पुरुषो 
कू सम्मानित हात बा समय भा गया है ।* 

रासा मे लाहाना भाजानुबाहु ता चामुण्डराय प्रादि के मात्र भ्रमपग्रुवत बचनों 
का ही शिक्तार बनता है, जबकि धार-पुण्दार वो उनकी इर्ष्या बे' कारण देश निष्कासन 
बृ॥ दण्ड सदन कएना पडता है । घटनात्रम के अनुसार सामन्ता के बल-परीक्ष णाष 
मदाराज पृष्वा राज द्वारा झआवाजत जत-स्त4्म वेधत का प्रतियोगिता म, धीर-पुण्डीर 
सफल हाता है, जप प्रद्न व हाकर मद(राज उसे जागीर प्रदान करते हैं। चामुण्डराय 
प्रादि को इससे बड़ों इर्ष्या द्वातो है ।! तया जब धीर पुण्डीर शाहू गोरी का ब घन 
ग्रस्त करन को प्रतिज्ञा करता है ता उनको ईर्ष्या पराकाष्ठा का पहुँच जाती है भ्ौर 
जदराब जालपादंदी क पूजनाथक गए धोर-पुण्डीर को, शाह ग्रोरी को सूचना देकर 
कद करा दत दे । ग्रज़नों से लौट हुए पुण्डोर को व, महाराज पुथ्वीराज वे' परोक्ष 
मे बडी बदु उक्तियाँ कहत ओर वषमय ताने देत है ।* शाह गोरी दे' आक्रमण के समय 
उनको यह पश्वात्ताप करत दिखावर कि यह हमारी ही करतूत है, रासोकार ते इस 
आक्रमण म॑ उन सामन्‍्ता का हाथ प्रदर्शित क्या है ।* युद्ध म घीर-पुण्डीर शाह को 
कद क्रक शाहू का कद करता है, जिंससे उनकी ईर्ष्या और भी अभिवुद्ध हो जाती 
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डर्८ हिंदी-वी रकाब्य मे शामाणिक जीवन वी प्रभिव्यवित 


है झोर वे महाराज वे यह वान भरवर विः शाह को बद बरवे' भीर-पुण्डीर भ्रापकी 
कानि न बरते हुए ऐसी गर्वोक्तियाँ बहता है जस शकट की छाया मे चलने वाला 
श्वान, उसके भार यो वहन वरन की दर्पोवित बरे'--उस राज्य निप्वासन वा दंड 
दिला देते हैं ।* 

स्वय चामुण्डराय को भी च”पुण्डीर भौर हाहुल से हम्मीररात झादि वी ईर्ध्या 
लाह की श्यखलाएँ परो मे डायनी पड़ी थी । महाराज पथ्यीराय वे इत साम तो को 
यह सह्य नहीं था कि चामुण्डराय के राजकुमार रतसी से (ये दोनो मामा भानजे थे) 
चमिष्ठ मम्ब ध स्थापित हो। चद पुण्डीर, इसको वलियुग का प्रताप पहकर निंदा 
करता है तथा महाराज पथ्वीराज को इस सम्बंध म॑ को सचेत बरता है ।* बाद में 
झ्रावश्य+ परिस्थिति वश चामुण्डशय महाराज के श्वपरारहार नामक एक हाथी का 
वध कर देता है जिसको पज्जूतराव और हाहुलि हम्मीर विप वपने का माध्यम बनाकर 
दिल्‍्लीएवर से कहते हैं कि राजनीति म अपराधी को क्षमा करना दोप है, क्यो वि ऐसा 
उद्दड व्यक्ति जिसने भ्राज हाथी मारा है कल श्रापके विरुद्ध शस्त्र उठायगा ।९ परिणाम 
यह निकलता है कि महाराज चामुण्डराय के परो मे बेडी डलवा देत हैं ।४ ये बेडियाँ 
शाह ग्रोरी स भरा तम युद्ध के समय उतारी जाती हैं ।५ पहले तो चामुण्डराय बेडियाँ 
उतरवाने को प्रस्तुत ही नही होता” श्र कवि च-द एवं रावल समर विश्रम के द्वारा 
प्रशसा करने पर जब उहूँ उतरवा भी लेता है, तब भी चामुण्डराय का विक्लुब्ध हृदय 
कितनी त॑ मयता से युद्ध कर सका होगा इसकी कल्पना की जा सकती है। 

द्वाहुलि हम्मीर जो महाराज पृथ्वीराज से रुष्ट होकर शाह गोरी से मिल गया 
था शाह की भार से युद्ध करने का कारण यह बताता है कि महाराज पथ्वीराज के 
दरबार म उनकी रानी इच्छियी के भाई सलस पंवार की भ्रधिक चलती है।* 

महाराज पृथ्वीराज के साम तो के इन ईष्यजिनित घात प्रतिघातात्मक दावो 
के झतिरिवत तात्कालिक नरेश सग्रठिव होकर विदेशी शत्र, का सामना वरने के' स्थान 
पर, उसे युद्धाथ निमत्रित करत मिलते है। महाराज भोलाभीम को उनके म-त्री यह 
परामश देते हैं कि श्राप महाराज परथ्वीराज से मिलकर शाह गोरी को पराजित 
बीजिए,६ कि तु वे इस प्रस्ताव वे सवथा विपरीत शाह गोरी की सहायता से दिल्तीश्वर 
को परास्त करने के लिए गजनी दूत भेजते हैं ।* महाराज अनगपाल भी दिल्ली राज्य 
वापस प्राप्त बरन पे लिए, शाह गोरी की सहायता लेकर महाराज पथध्चीराज पर 
प्राक्रमण करते हैं ।'* भ्रत मे महाराज जयचाद का उल्लेख करना आवश्यक, जिनके 
दरबार म॑ शाह गारी के भाई की उपस्थिति दिसाई गई है ।'५ उनका भाई वालुकाराइ 
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राजनीतिफ स्थिति ४२६ 


'पम्जूत चालब' नामक प्रस्ताव मं शाह गोरी वी भर से महाराज पृथ्वीराज से युद्ध 
बरते दियाया गया है ।* 
हम्मीर रास्ता भौर दृस्मीर हु म महाराज हम्मीरदेव से पतक शत्रता रखने 
वाले उनते सुरजन या रतमल नामव' बाधद म-त्री को महाराज वी पराजय वा कारण 
चित्रित तिया गया है--जा दिल्‍नी लौटयर जाते हुए शाह प्रलावद्ीन स मिलकर, 
उहें दुग ये' रहस्यों से प्रवधगमत वरता है ' तथा रसद समाप्त हात वी मिथ्या सूचना 
देकर हम्मीरदेवजी को मा थ वे! लिए विपश करने वी चेप्टा बरता है ।* 
कवि भूषण ने स्पष्ट वहा है कि हिदुभा के पतन वा मूलकारण उनवी 
पारस्परिक फूट है । राजवितास मं शाह्‌ भौरगज्ब वो भयग्रत्त दिजाया गया है शि 
पहीं सगपन सस्बाध को दृष्टिगत बरते हुए मारवाड के राठौर, उन्यपुर के सीसादिया 
और, बूदी वे! हाडइा संगठित हावर मुझे भपदस्थ न कर दे*-- 'वितु उन राजवशा 
मे इप्तनी सुबुद्धि भर दूरदशिता कहाँ थी, वि संगठित होकर भाभमण करत ? 
बनिपर न हिंदू सरेशों को आ्राषस भे हो लड़ते रहने वो मुगल शासका की 
राजनीति का भ्रमुख शस्त्र बतात हुए कहा है कि वे तदथ विविध माध्यम प्रपनाते हैं 
भौर हिंदू नरेशों के संगठित होने व अवसर ही नही झाने दत ७४ 
चीरवापय मे मुमलमाना ये: ईरानी पार तूरानी वर्गों मं वमनस्य प्रटर्शित 
क्या गया है।* इनम से ईरानिया वो महाराज सुरजमल हिंदुप्ता के साहफया 
पक्षपाती भ्भिहित करते हैं ।ै शाह वा तूराती बरणी भी पजीर मनसूर के विरुउ यही 
पभियाग लगाता है कि बह हिलुप्नो का पक्षापाती है ६ ईरानी भौर तुरातियों मे' 
पारस्तरिक ईध्य के वारण वी गई बरुशी वो शिकायत पर ग्रहमदशाह वजीर पनसूर 
के हिल्‍्नी राज्य से निकाल देता है ।* वजीर मनसुर महाराज सुरजमल से जाकर 
मिलता है भर कहता है वि तूरानियो न मेरी इज्जत लूटकर प्री टेक रख ली है "१ 
जिनके प्रतिहार के लिए भाप मेरी दिल्‍ली पर झाक्मण फरने मे सहायता वीजिय । 
भतत ईरानी औ्रौर तुरातियों वा पारस्परिक ईर्ष्या देघ भयवर युद्धो का कारण बन 
जाता है, तया महाराज सूरजमल द्वारा भी दिल्‍ली की खूथ लूट-पाद की जाती है ।"* 
डा० जदुनाथ सरकार ने झभिमत व्यक्त किया है कि ईरानी भौर तूरानी श्रमीरा में 
परस्पर वमनस्य तो रहता ही था किम्तु वह पाद्रहवी शतताब्ती वे बहमती सुल्तानो 
पैया अठारहबी शताब्ली म मुगल दरबारा मे बहुत बढ ग्रया था जिसके बड़े बुरे 
परिणाम निक्‍ले थे ।४३ 


निष्क्धत नरेशा के भधीनस्थ साम-त राजा जित पर राज्य की सुरक्षा का भार 


रण 
१ से १३--दे०, 'प० रा०', का० ११७५२, 'ह० रा० , ६४७ वही, ६४० ५१, 'भु० 
ग्र०” स्फु० १६, रा० वि०”, ६५६ ५८, सु० च० ६११६, वही, 
६११६, वही, ६११७, वही, ६।१॥१७, वही, ६१२०, वह्दी ६शरई 
से ६(२।५३, दे०, 'मुदल एडमिपिस्ट्रेशन', पु० १४२ न्‍ 


४३० हिंदी वीस्वाव्य मं सामाजिव जीवन वो भ्रभिव्यविति 


भ्रावद रहता था । पारस्परिव ईर्प्या-देंप से जडीभूत मिलते हैं । उनके चि.तन वध 
दष्टिकोण राष्ट्रीय वा तो कहना ही क्या, राजकीय स्तर वा भी न होकर वयवितता 
मामापवाद पर बेपद्रित था । विविध नरेशा में भी भनेव कारणा से परस्पर मनोमालिय 
रहता था श्र वे विरेशी शत्र वे! श्राक्मण वे! समय, सगठित होकर सामना करने क्के 
स्थान पर उसके पक्ष म॒ मिल जाने वी भूल करते मिलते हैं। हिंदुप्नो वी भाँति 
मुसलमान उमरावों मे भी जब ईरानी भोर तुरागी होने के श्राधार पर विघटन ने 
बीज, भ्रधिक बढ गए तो इतिहास साक्षी है कि मुगल बादशाहो को भी इसका बडा 
अझनिष्ट प्रभाव सहन करना पडा था । 

() सेवानायक के चयनाय पान के बौडे का प्रयोग--क्सी काय का 'बीडा 
उठाना" झाजक्ल मुहावरे के' रूप मे श्रयुकत होता है जो झ्रालोच्यकाल की एक प्रथा 
विशेष का स्मारक है | वीरकावब्य मे पान के बीडे सम्ब धी दो प्रथाओ का चित्रण मिलता 
है । प्रथम वे! भ्रतुसार वीरो के मध्य म॑ वलश पर पाँच पानो का बीडा रण दिया 
जाता था भर प्रस्तावित काय को करने मे स्वय को समथ समभने वाला पुरुष उसे 
शिरोधाय करवे', उस बाय वे' सम्पादन का भार वहन करने की इच्छा का प्रकटव 
कार देता था। द्वितीय विधि मे पाव का बीडा सभा के मध्य न रखकर प्रभिग्रेत 
व्यवित को दे दिया जाता था श्लौर उसे वह काय निर्दिष्ट कर दिया जाता था, जिस 
हेतु उसे वह बीडा प्रदान किया गया है । 

प्रथम प्रथा वा परमाल रासो श्ौर भाल्हछण्ड म चित्रण मिलता है। परमाल 


रासो मे शाह गोरी के झ्राक््मण का समाचार सुनकर, उसके विरुद्ध सय संचालन 
करने वाले वीर के' सचयत वे” लिए, महाराज परमाल श्रपने वीरो थे' मध्य पचास 


पान वे बीडे रखते हैं,' जिसे भाल्हा स्वीकार करता है ।* झ्ाल्हजण्ड मे यह प्रथा 
बाई बार दिलाई गई हे । काबुल से भश्व क्रय वरबे लाने वाले वीर के चुनाव वे' 
लिए भहाराज चदेल स्वण कलश पर पाँच पान वा बीडा रखबवा देते हैं।* माग की 
दुग्मता धोर लूट पाठ के भय से उससे बहुत से योद्धा तो विश्ली-न कसी बहाने से 
चले जात है, भौर भाय नियाहें झुका लेते हैं ॥ भ्रतत उसे ऊदल उठाता है ।* इसी 
भाँति बेतवा तदी के तट पर होने वाले तथा गाजर म होने वाले युद्धों के सेनापतित्व 
के लिए पाँच पान क बीडे रखे जाते हैं, जिहे श्रमश लाखन१ भौर झदल* उठाते 
चित्रित किए गये हैं । 

प्रथ्वीराज रासो म बालुकाराइ का सामना बरने दे! लिए बड गूजर, दाहिमा, 
चालुक्य, श्रौर परमार भादि बुलियों वा कोई भी वीर बीडा उठाने बा साहस नहीं 
फरता ।7 प्रतत महाराज पस्वीराज परज्जूनराव वचछवाहे वे! प्रास बींडा भेजते हुए 
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राजनीतिव* स्थिति ४३१ 


संदेश कहला भेजते हूँ कि वह बालुकाराइ को परास्त करने का भार वहन करे ।* 
इसी भाँति शाह गोरी धीर पुण्डीर वो कद करके लाने के लिए पान का बीडा प्रदान 
करते हैं ।* परमाल रासो म हारेदास को महाराज परमाल द्वारा बीडा प्रदान करवे', 
महाराज पथ्वीराज के सनिको को भार भगाने वे लिए भेजा जाता है ।? गोरा बादल 
की बथा मे महारानी पद्मावती गोरा और वादल के पास बीडे लेकर जाती हैं औौर 
भपनी रक्षा की याचता करती हैं। गोरा और बादल बोड़े ग्रहण करके उहें निश्चित 
बठने का झाश्वासन देते हैं ।* जगनामा में श्रीघर ने पराजित ऐजुद्रीन के विषय में यहें 
फहकर कि--“वह भराया तो पान का बौडा खाकर था, कितु अपना पानिप भी गेंवा 
बठा,* इस प्रथा पर प्रकाश डाला है । राजविलास में युद्धाथ भ्राज्ञा भागने वाले सामन्‍्तो 
को महाराज राजपिह, स्व कर से पान के बौड़े प्रदान करवे' सम्मानित करत हैं । 
इसी भाँति छत्र प्रकाश,* रासा भगवतसिह और अलिफर्ां को पडी६ भे भी 
युद्धाथ जाने वाले सेनानायकों को पान का बौडा प्रदान करने की प्रथा दिखाई गई है, 
जो पास का बौढा उठाने की प्रथा का ही झवशेष प्रतीत हाती है” 


(ख) थीरों के सम्मान की कुछ विशिष्ट रोतियाँ--वीरो को जागीरें भौर 
सिर|पाने देवर के सम्मानित करो वे' अतिरिक्त घुछ प्राय विधियाँ भी प्रचलित थीं । 
इनम विजेता का परेश द्वारा उसके मार्ग म जाकर स्वागत करना उससे गले भिलरगा, 
उसके माता पिता को घन्य कहना झपनी तलवार देना प्राय बीरों की श्रपेशा शस्त्र 
बाँधने की कसी नई रीति वी स्वीकृति देना, मुक्ता मालाए प्रादि प्रदान बरगा तथा 
नगाडे भौर ध्वजा के प्रयोग की ग्रनुमति देना, परिगणित किए जा सकते हैं। इन 
सभी प्रथाशों का पृथ्वीराज रास! मे चित्रण हुआ है तथा दो एक रीति सुजान चरित 
मे दिखाई गई है. जिससे प्रतीत हवाता है कि ये विधियाँ हमारे झालोच्यक्ात के 
पवाधि के मुरयत हिद्नू नरेशों द्वारा भ्पनाई जाती थी। 


महाराज पथ्वीराज चालुक्यो को पराजित करके श्राने वाले कूरभराय वे 
स्वागताथ दिल्‍ली से छ कांस जावार उसकी श्रगवानो करते हैँ और उसके स्वस्थ होने 
पर दान देत हैं ।५ उनकीशेर से दद्व युद्ध में शेर को पछाड देने वाने लगरीराय को वे, 
आधा राज्य, श्राघा ताम्बुल ओर सिहासन वे' भ्रधभाग पर बिठाने का वचन देते 
प्रदर्शित किए गए हैं।** यही सम्मान वे सजयराय के पुत्र को (जो क्दाचित लगरीराय 
ही था) उसके द्वारा उनकी मुर्च्छाग्रस्त दशा मे, एक आँखें निकालने के लिए आझातुर 
गिद्ध से रक्षा करने की क़ृतनता स्वरूप देते हैं। चामुण्डराय की बेडियां उतारते 
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ड३२ हिंदी-वीरवाव्य मे सामाजिक जीवन की प्रभिव्यवित 


समय वे उसे तुष्ट बरने दे! लिए अपना सडग प्रदान करते हैं ।* राजमाताश्रो द्वारा 
श्रारती उतारने का सम्मान गोरा बादलों वी कथा तथा भ्राल्हयण्ड में झ्ाल्हा ऊदल 
को मिलते प्रदर्शित क्या गया है । हम्मीर रासो मे शाह अलाउद्दीन तो श्रपने सनिका 
को युद्ध से पलायन करने वालो का वध करा दिए जाने वी घमकी देते हैं।* जबकि 
शात्दसण्ड में उसवे' विपरीत सनिको को नौकर के स्थान पर भाई कहकर उत्तेजित 
करते की विधा का उपयोग क्या गया है | पथ्वीराज रासो में चामुण्डराय वी 
माता की तथा परमाल रासो में मलिखान के माता पिता को घय कहा गया है, 
जि होने ऐसे पराक्रमी पुत्र रो को जम दिया था।९ सुजान चरित म महाराज 
सूरजमत को श्रपने विजयी सनिको से गले भेंट कर उ7वे' श्रम को हरते दिखाया गया। 
है। पित पर शोधन के निमित्त भोजाभीम से हाने वाले युद्ध म महाराज पथ्वीराज 
निढढुर राय को एक लाख के मूल्य वाली माला” तथा कह को पवग (पर में पहनने 
का कडा जो कदाचित स्वण वा रहा होगा) पहनात* है । जगनामा में सनिको को दो 
माह का पेशगी बेतन देकर युद्धाथ प्रोत्साहित करते दिखाया गया है ।१ युद्ध वी लूट 
सामग्री तथा कदिया से मिले दण्ड को भी बीरो म॑ वितरित कर देना इसी श्रेणी मे 
रफ़ा जा सकता है ।** 

नगाड श्रौर निशान ये' प्रयोग का भी विशेष वीर और सामतो को ही' 
अधिकार दिया जाता था। प्थ्वीराज रासोी म महाराज पथ्वीराज चादपुण्डीर थे 
नाम जागीर का पट्टा लिखने बे' साथ साथ उस निशान भौर घ्वजा वे' भी प्रयोग की 
स्वीश्वति दते हैं।'' निशान भर घ्वता वे' प्रयोग का प्रधिकार बादशाहो द्वारा विशेष 
उमरावों को ही प्रदात विए जाने की रीति थी ।' क्दाघित यही प्रथा हि दु नरेणी 
मे भी प्रचलित रही होगी । 


सिरोग़व प्रदान करना 


सिरोपाव का प्रटान करता भी एक प्रकार था राजपीय पुरस्कार ही था । 
यद्यवि यह जागीरें प्रठात बरने वेः समय भी दिया जाता या, तथापि विशेष शौयपूण 
शृत्य करन वाल पुस्पी को सात्र सिरौोपाव देकर ही सम्मानित करने वी भी प्रथा 
शी। सिरापाय व विषय मे यह तथ्य उल्नख्य है कि उस पथ्वीराज राप्तो भ्रौर 
परमाल रासा झादि प्राया मे जिस प्रवार विशिष्ट व्यक्तिया वा ही प्रदान वरन की 
प्रथा टिखाइ गई है, वह विशिष्टता मुगल शासकों से सर्म्या धत भ्रसगो मे नहीं 
मिलती । विवियम इरवित ने उल्देस किया है कि सुगल शासक छिलमप्त वे' रूप मे 
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राजनीतिक स्थिति डड्३ 


ब्ष में दो बार तो समस्त मपसबदारों को मिरोपाव अदान करते ये तथा प्रपने जम 
वे अवत्तर पर विशिष्ट मतसबदारों को युत छिलप्रत प्रदात करते थे--उनफा जम 
भी वष की सुय भौर चाँद के प्रनुतार यंणवा करते के कारण वय से दो बार मनाया 
जाता था।* तात्यय यहू वि मुग़तकाल में मदसवदारों को सिरोपाव मिलना एक रूढ 
परिषादों बन गई थी झौर उसमे से सम्मान कया बह भाव विरोहित ही चुका था, जो 
उ्यक्ति विशेष को झवसर विशेष पर सिरोपाव मिलने से अनुभव हांता होगा । यह 
तथ्य भी ध्यातव्य है कि सिरोपाव मे उसके! शब्दगत झध के श्रनुमार परा के लिए 
कुध जूत आ्रादि नहीं प्रदान बिए जात थे, भपितु वस्त्र ही दिए जावे थे और तीन 
बरत, पाँच वस्त्र, छ यस्त्र, सान वस्त्र तथा शासव' वे! मिजी बह के दिए जाने के' 
भाधार पर उसने पाँच विभेद होते थ।* विशेष शोय दिखाने वालो को हमारे 
आलोज्यवात से पुव भी राजपट्ट या श्रीपट्ट के झप्र मे राजकीय पुरस्कार प्रदात करने 
की प्रया व्याप्त वी ।* 


पथ्वीराज रागो में महाराज पृथ्वीराज महाराज भालामीम के भाइयी को 
जागीर के साथ साथ सिरोपात्र प्रदात करके सम्मानित करते हैँ ४ उनका भादेश 
34 +7०२ ००२०० 
१ दे०, द श्रार्मी आफ दि इण्ल्पिन मुगल्स', पं २६ 
हे शिलियम इरवित ने पाँचा प्रवार वे' घिरोपावों मे भधोलिगित वस्तों का उल्लेख 
किया है-> 

(क) तीन दस्तों बए--पंषडी, जाम्रा (उम्बा काठ) तथा कि में बौँधने कण 
दुपट्टा । 

(से) पाँच वच्यी का-- इसमे यूर्वोकित वस्‍्त्रों के प्रतिरिकत सिरपेच (कलगी) भौर' 
सुर्र भी दिए जाते थे 

(गं) छ वस्त्रों बा--पाँच वस्त्रों वाले सिरोवाव के भतिरिकत छोटी बाही वाली 
जाकिट ब्रदान वी जाती थी । 

(घ) प्रात बसों का--एक टोपी, एक लम्बा चांगा, चुस्त कोट, दो पाजामि, 
दो उममीजें, दो कमर में वाँधय वे! दुपट्टे तथा एक सिर 
गा मसले में बाँधने वा दुपट्टा दिया जाता था । 

(क) शाह मे' निजी वरजो दए--यहु सर्वाधिक सम्मानप्द सिरोपाद था तथा 

अत्यधिक कृपापानों को ही इसे प्राप्त करने का 

सौभाग्य मिल पाता था । ही, १० २६ 

है. 80्राक्षाशा8३ (घीडाएफ55 800 7997भ धणर8 0 96४88 (384 67 
इ0फ/8) आाइ(द४0 णी द्ार्द हाक्का!ड 05 ०घ6 #श०० ॥एएणा5 85 फ6 
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४१४ दिली-यीरवाय्य में प्वामाजिय जीयग जी प्रभिव्यवित 


मार प्राँगों पर पट्टी बेघया सन याल बद् घौह्यय शो भी । बत्ती हाथ उ्चे 
गयाक्षा से पूदने वाले लोहागा प्राजाउ॒बाहु" का भी ये मिरोपाव प्रदान बरत चित्रित 
पिए गय हैं । हु 

वरमाल रासो मे भाल्हा उससे पराजित हू जान वाल मनशूमनि वी कदाबित 
भीरता पर मुग्प होपर, िरोपाय देगा है।? मौज से महोवा घाने वे लिए प्रस्तुत 
ऊटल यो महाराज जययठं तया महाराज परमाल उनरी सहायताथ प्राए हुए नरशा 
यो सिरापाव प्रदात बरत >िश्नित विए गए हैं। 

गयामपँ रासा मे शाह जलालुद्दीन, घलिफ्साँ चोटान को मनसव प्रदान 
मारते हुए भश्य भौर गिरोपाव दत हैं।९ बाद म मवात के उपद्रवियों वे' दमनाथ 
विदा बरते भी उसे मिरोपाव मिलता है ।* माटेराव द्वारा प्रपन पुत्र को मुसलमान 
बना लिए जाने वी स्वीडृति देने पर, थाह पीरोजशाह की भार ससिरोपाव दिया 
जाता है । 

जगनामा म॑ शाह मौजुद्दीव अपने उमरावों को* तथा वीरचरित्र में शाह 
प्रवबर, महाराज रामशाह को युद्ध मे जाने से पूव घोड' और पििरोपाव प्रदान करवे 
युद्वाथ उत्साहित करते हैं । 

सुजान चरित म भहमदशाह वजीर मनसूर को शिरोपाव देकर उपद्रवियों ये' 
दमनाथ भेजते हैं !!” वजीर मनसूर महाराज सूरजमल को हाथी, घोडा शमशेर भौर 
प्रिरोपाव प्रदान करता हुआ शाह की इच्छापूर्ति बे लिए घासहरे पर झात्रमण का 
संदेश देता है ।* श्र यत्र भी झपनी सहायता के लिए पाने वाले महाराज सूरजमल 
को उसके द्वारा यही वस्तुएँ देते टिखाई गई हैं ।११ हम्मीर हठ म॑ महाराज हम्मी रदेव 
के दुण वा रहस्प बताने वाले रनमल को शाह अलाउद्वीन, सिरोपाव देवर सम्मानित 
करता है।'* हम्मीर रासो मे महाराज हम्मोरदेव प्रपनी शरण म भाए हुए मीर 
महिमा को पाँच लाख वी जागीर भ्रोर सिरोपाव प्रदान करते हैं ।१६ 

राजविलास मे महाराज जसवतप्तिह से प्रत्यक्षत विरोध का साहस न कर 
पाने वाले शाह झोरगजेव उनस छुटकारा पाने के. लिए विपयुक्त सिरोपाव भेजते 
हैं ।११ कूटनीतिन महाराज जसवतसिह को शाह के इस पडयत्र का भ्राभास हो जाता 
है, प्रत वे उस सिरोपाव को किसी श्रय व्यक्ति को पहनावर उसकी परीक्षा बरते 
हैं जिसकी मत्यु हो जाती है ।*४ उसम अ्रयत्र महाराज राजपिह द्वारा युद्ध मे जीत 


डक नम ०- सन ०मय मनु न ३+ब पक, 
१से १७--६०, 'प० रा०” का० २६६।१००, वही, २७५१२, 'पर० रा०*, 
१०२७५, वही १०४२८ वही २१॥४४, क्‍्या० रा०', ६७३, वही ७२४, 
घरे८ वही छ० १४२, जग०!, प० १२५ २६, ६५८ ५६, 'वी० च०, 
४२६ सु० च०*, ४१४६ ७ वही, ४४२१०, ह० ह०*, च०, छ० २२४, 


“ह० रा०! छु० ३०४ रा० वि०ा, हा४७, वही, ६५०, वही, १शर३, 
१४४१ शोर १८१०० 


राजनीतिव स्थिति ड२५ 


पाकर लौटते वाले कुवर उदयभान कुवर शफ़्तावत तथा भ्रय सामत सिरोपाव देवर 
सम्मानित विए जाते हैं । 


समिक-पडावों पर हरम का ले जाना 


पथ्वीराज राप्तो म॒ शाह ग्रोरी तो अपनी वेगमो वे! साथ आत्रमणाथ भाते 
नही मिलते, विु राजयिलास सुजानचरित और जगनामा म॑ शाहजादे भ्ौर उमराव 
गुद्धाभियानों बे' समय प्रेश्यायें हो नहीं अपितु अपनी वगम भी साथ ले जाते चित्रित 
किए गए हैं। युद्ध क्षेत्र बे समीप हरम वी उपस्थिति वस्तुत चि त्य प्रतीत होती है 
झौर पराजय व समय उसको साथ लेवर पतायन करने मे बडी अव्यवस्था फलती 
होगी । इस प्रथा को मात इस दच्टि से क्षम्प कहा जा सकता है कि अधिक्ाश युद्ध 
अभियान दीधकाल तक चता करत थे तथा व भी अत्यत दूरवर्ती स्थानों पर--श्रत 
ऐसी दशा मे श्रपन हरम को साथ से जाना ही भप्रधिक उपयुक्त समभा जाता होगा । 


राजबिलास मे शाहजादा भ्रक्वर चित्तौड के पडाव स्थल पर अपने साथ, 
बेश्यायें ग्रौर हरम को ले जाता है गौर नित्यप्रति वेश्या-नत्य प्रक्षण और भोग विलास 
मे मस्त रहता है।* अ्रतत कुवर जयसिह उस पर राध्षि म॑ प्राक्रमण करते हैं, 
जिससे उसकी बेगमा वी बडी दुल्शा होती है।* सुजानचरित भे प्रहमदर्खा पठान 
और उसके साथी श्रपती पा तिया और सतति के साथ युद्धाथ कूच करते प्रदर्शित किए 
गय हैं।* जगनामा मे कहा गया है कि दुछ सनिक बडा गुमान करते हुए अपनी 
बगमा को साथ लाए थे, कितु युद्ध की मार से नस्त होकर उ हैं छोड़कर पलायन 
कर गय हैं” झोर वे वचारी हाथ हाय मचाती हुई जुदा को याद करती हुई भ्रशुपात 
कर रही हैं। परमाल रासो म॒ घनपाल नामक नरेश को आश्रमण के समय भ्रपना 
रनिवास लाते दिखाया हे जा उसकी पराजय होने पर लौद जाता है ।£ विजयी पक्ष 
द्वारा शत्र-पत्नियों की लूट पाठ करना एक साधारण घटना भी थी । 'राजबिलास में 
कवि मान ने दयालदास द्वारा मालपुरे के' शाही घाने को लूट का वर्णन करते हुए 
कहा है कि जय लूट-सामग्री का वितरण क्या गया तो बहुत से लोग! को दो दी 
स्तिया भी प्राप्त हुई ।६ विद्यापति ने तुक सनिका की प्रवत्ति पर प्रकाश डालते हुए 
कहा है कि वे जिस टिशा से निकल पडते ये, उस दिशा वे' राजाग्रो के रभिवास की 
स्तियाँ वाजारा में बिकने लगती थीं।* इस प्रसग म यह तथ्य उल्लेरय है कि महाराज 
शिवाजी ने अपने सविको को इस प्रवत्ति टी से बचाने के' लिए यह्‌ नियम बना दिया 
था कि जा भी सनिक दासी, वेश्या या औरत युद्ध मे साथ ले जायगा, उसका शिरच्छेद 
कर दिया जायगा।* 
३ से घ--दे०, रा० वि० , १८८, वही, १८।६४, 'यु० च०', ४३१६, “जग ० 
प० ६०२ ६०४, पर० रा०, ६१२३, 'रा० वि०”', १७३७, 'कीति०', 
पृ० &०, एन एडवास्ड हिस्ट्री श्राफ इण्डिया , भा० २, पृ० ५२१ 


४३६ हिंदी-वीसवाव्य में सामाजिए' जीवन पी झभिव्यक्ति 


शब्रु-देश में सन्‍्यासी-बेशी गुप्तचर भेजना 


वच्ची राज रासो भौर परमाल रासो मे स-यास्ती और सूफियो वा वेश घारण 
किए हुए गुप्तचर शत्रु देश के रहस्यो को ज्ञात फ़रते चित्रित किए गए हैं। महाराज 
पच्वीराज को शाह गोरी वे! श्राकमण की पूव सूचना" चार ऐस गुप्तचर देते हैं, 
जिनवे' शरीर भस्म मडित थे, सिरो पर जटा जूट ब्े हुए थ तथा भिहोने मय चम 
के लगोट कस रखे ये ।* महाराज पथ्वीराज की राज्य दशा की सूचना लेने झाने वाले 
शाह गोरी के गुप्तचरों का भी प्रहरीवेश टिसाया गया है? श्रायत्र शाह गोरी के 
गुप्तचरों को सूफी फक्ीरो के वेश में भारत आते प्रदर्शित किया गया है।* अनेक 
दरबारो भ परिभ्रमण करने वाल भाटो को भी पथ्वीराज रासा मे शत्रु रहस्यो वे' 
भ्रमावरण के हैतु प्रयुतत करने की प्रथा दिखाई गई है, माघो भाट इसी उद्देश्य से 
दिल्‍ली झ्राता है भौर झपने पट भाषा चान और वाक चातुरी से महाराज पथ्वीराज 
सहित उनके दरबारियो पर मोहिनी सी डाल देता है /* दिल्ली-दरबार वे' प्रत्येक 
बत्तांत से भ्रवगत होकर वह उहे शाह गोरी को जा कहता है शौर प्ाक्रमण का 
उपयुक्त प्रवसर बताता है । परमाल रासो में स“यास्ी वेशी ग्रुप्चचरों का भद्दाराज 
पथ्वीराज द्वारा मलिखान वी स-य सज्जादि की जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रयोग 
क्या जाता है ।( क्याम्खां रासा मे शाह बाबर को भारत पर आक्रमण करने से पूव 
एक कल-दर के वेश मे यहाँ की राजनीतिक दशा का चान प्राप्त करने भाते दिखाया 
गया है,* जिसे डॉ० दशरथ शर्मा ने काल्पनिक माना है। 


उपयु बंत विवरण के डिपय मे यह निवेदन भ्रप्नासगिक न होगः कि भाचाय 
कीटिल्य ने साधु स-यासी वेशी गुप्तचरो के प्रयोग पर बढा बल दिया है ।£ इस वेश 
मे श्राने वाले गुप्तचरों को श्रभीष्ठ सिद्धि मे सफलता की महती सम्भावनाएँ रहती 
होगी, क्योकि साधु-सयासी भौर झकीरो की साधारणतया सवश्न पहुँच रहती है। 
पथ्चीराण रासो से यह दच्य भी प्रकाश मे झ्राता है कि इन ढोंगी साधुभो के गुप्तचर 
होने का पता मात्र बादशाह या नरेशो को ही होता था भौर उनके दरबारी भी 
बस्तुस्थिति से भ्रनभित्र रहते ये । इसका प्रमाण यह है कि ये साधुवैशी गुप्तचर 
प्ारश्म में नरेशों को वास्तविक सयासियों की तरह आशीर्वाद देते तथा धामिक 
तत््वो था विवेचन करते प्रदर्शित क्ए गए हैं ।* 


धर्म-द्वार से निष्क्मण 
घम-द्वार प्रदान करना भ्रालौच्यकाल को उस प्रथा का परिचायक है जिसमे 
१ से १०- दे० 'एन एडवास्ड हिस्ट्री भाफ इण्डिया", भाग २, प० ५२०१२ १३, 
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दुर्गे भे घिरे शत्रुश्ो द्वारा धम वी शपथ लेवार यह विश्वास टिंघाने पर कि' वे जाते हुए 
कई उपद्रव न करेंगे भ्रभय प्रदाव करके दुग से निकल जाने दिया जाता था। कविराज 
मोहनसिह ने इन झात्मममपण करने वाले पुरुषों के निष्क्रमण हेतु दुग म एक छोटा 
सा दरवाजा रखने वी परिषाटो प्र-शित की है ।* जीवन मरण की परिस्थिति समुपस्थित 
होने पर धम-द्वार की याचना तो की जाती थी कितु उससे निष्क्रमण करन वाले 
बड़ी हेय दष्टि से देखे जाते थे 


पृथ्वीराज रासा मे शाह गोरी की विशाल वाहिनी हाँसी दुग को घेर लेती 
है। शाह गोरी दुग मे घिरे सामतों के' पाम सदेश भेजत हैं कि वे युद्ध में जूमने अथवा 
धमनद्वार से निष्क्रमण मे से कोई सा भी एक माग भपना सकते हैं।* सामन्‍्तां मं धम- 
द्वार से निष्क्मण के सम्बंध मे मत्रणा होती है जिसका कुछ सामत यह कहकर 
विरोध करने हैं कि यह दृत्य क्षत्रिय मर्यादा के प्रतिकूल है ।* वे यह तक भी देते हैं 
कि धम द्वार से वे ही पुरुष निकलते हैं जो जारण सन्तान हुभा करते हैं ।” घम द्वार 
छे निषक्रमण को प्रधम मानने की धारणा भागे चलकर भी भ्रभिव्यकत होती है जब 
चामुण्डराय जर्तास॒ह भोर वह चौहान भादि साम'त, जिहोने इस मांग का प्रनुसरण 
किया था, बडी लज्जा भौर प्रात्मग्लानि का भनुभव फरते हैं ।* महाराज पृथ्वीराज 
उनके इस कृत्य को देवगति की भ्रबलता के कारण हुआ्ला बताकर उ'ह जसे-तसे प्रबोधित 
कर पाते हैँ ।* 
घर्म-द्वार से निष्क्रमण की प्रथा का वीरचरिन्र, शिवा बावनी और छ्नप्रकाश 

में भी उल्लेख किया गया है। महाराज वीरमिंह देव, राजसिहजी को भोडछे के दुग 
मं घेर लंते हैं ।” कवि केशव ने राजसिहजी प्रथुपुरित नत्रो से, महाराज वीर्सिह देव 
से घम-द्वार की याचना करते प्रदर्शित किये हैं ।४ महाराज वीरसिंह देव उनकी इस 
प्राथना वो स्वीकार करवे उसे अभय प्रदान कर दत हैं तथा दुग से सुरक्षित निकल 
जाने देते हैं ।६ वीरचरित्र स वुमार भारथसाहि को भी भ्पने साथी छृष्णराय' को सौंप 
देने की शत पर हृपाराम द्वारा धम द्वार से निष्क्रमण की सुविधा प्रदान की जाती 
है, जबकि उनवे' साथी दृष्णराय का शिरच्छेद कर दिया जाता है।* 

।) ऑभैंपण ने महाराज शिवाजी का अनेक गढ पतियो को भिक्ष॒कों बी भाँति धम 
द्वार से निष्क्रणण की याचता करने पर, अनाहत छोड़ना प्रदर्शित किया है । ् 

+. छुत्रप्रकाश मं महाराज छत्रसाल अपने पिता के विरोधी धेंघेलो वी गढ़ी को 
घेरकर भारकाट भ्ारम्म कर देते हैं। अतत पेंधेले घम द्वार से निष्कमण की याचता 
करवे' पलायन कर जाते हैं ।*' गोरेलाल ने युद्ध म झाहत शनु को जीवन-दान प्रदान 
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करने को भी धम द्वार देना कहा है। साहकुली की भ्रोर से युद्ध करने वाले नद 
महाराज के घायल हाकर गिरने पर, तुक सना उह युद्धभूमि में ही पडा छोडकर 
पलायन बार जाती है। महाराज छत्रस्ताल का उन पर दया झा जाती है और वे जाई 
धम द्वार देते हुए उनके प्राण बचा लेते हैं ।* 
उपयुक्त उदाहरण से स्पष्ट होता है कि धम हार' झालोच्यवालीन युद्धो के 
उज्वल पक्ष का प्रतीव' है, जिसम क्षीण बल शत्रु ओ की व्यथ ही मशस हत्या न करवे' 
उहे जोवन दान प्रदान कर दिया जाता था। पथ्वीराज रासो के असिधर्मा क्षत्रियों 
का घम द्वार से निष्कमण मे अपमान श्रनुभव वरना, उनके चरिनौदात्य का प्रतीक है । 
वीरो वा जौहर करना 
सामायतया शत्रू चगुल से बचने के लिए वीरागनाओो द्वारा किए जाने वाले 
श्रात्मदाहु को जीहर की सज्ञा प्रदान की जाती है कितु पथ्वीराज रासो मे मरणातक 
युद्ध करने के' भावाक्षी वीरो के' विशेष प्रकार की साज सज्जा म युद्धाथ निष्नमण को 
भी जोहर कहा गया है । रासो पे महाराज पथ्वीराज बे' पुत रेनसी' के दिल्‍ली-ढुग 
को मुस्लिम भाक्राता घेरकर उसे तोडन में समथ हो जाते हैं।* चितित कुमार रेनसी 
पपने कुलपुरोहित से म त्रणा बरते हैं जो उहे युद्ध करत हुए मुक्ति लाभ करन का 
परामश दत हैं ।* वुलग्रुरु के परामश क' अतुसार कुमार श्रपन साथी राजपूतो के साथ 
जौहर करने वा निश्चय करते हैं” भौर कुसुम्भी रग के वस्त्र पहन कर शत्रुओं पर 
टूट पडते हैं ।४ उनकी सेना भ्रल्प थी भ्रत श्र॒त्यत पराक्रम प्रदर्शित करते हुए भी 
उनकी विजय नहा हो पाती श्रौर सभी राजप्रुत सनिक रण समाधि ल लेते हैं । 
परमाल रासो म राजकुमार ब्रह्मा द्वारा मरणातक युद्ध बारन के निश्चय को 
जौहर के स्थान पर “प्रावध” युद्ध करने का निश्चय कहा यया है। राजवुमार ब्रह्मा प्नौर 
उसके साथी, अपनी ग्रीवा और मुजाझो म रुद्राक्ष वी मालाएँ धारण करते हैं, तथा 
शरीरागो म वेसर मलबर, युद्धाय प्रयास करते हैं।* इसी भाँति झाल्हा भौर उसका 
दल बाजुआ म रुद्राक्ष वी माला तथा ग्रीवा मे शालिग्राम पहन कर मरण का सेल 
सेलने जाते प्रदर्शित किए हैं । 
मरण का ब्रत लेकर युद्धाथ दूट पड़ते वाल वीरो की विचित्र वेश भूया का 
विदेशी यात्रियों ने भी उल्मेस दिया है। वनियर न राजा रामसिह भौर उनवे' समिको 
को पीले वस्त्र पहन वर जूमते चित्रित किया है। इस तथ्य का और स्पष्ट बरते हुए 
बास्टेबल ने पाद टिप्पणी म कहा है कि राजपूत योदाओ मे यह प्रथा थी वि व शपने 
मरण मे निश्चय वा प्रभिव्ययत वरन वे लिए श्रपने हाथ झौर मुघो पर हल्दी व 


लेप चढावर भाते थ। यत्य-कदा वे पीील वस्त्रा मे भी युद्धाथ भाते थे, जा उनके 
महादेव मे पनुयायी होद-का प्रताक' हातर था ।* 
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शासक और शासित का श्रया- के प्रति दष्टिकोण सदभाव पर भ्राघत था। 
नरेश श्रपनी प्रजा वी पीडा को दूर करन के लिए तत्पर रहत थे। प्रजा नरशों मे 
ईश्वर का अश विद्यमान समभत्ती थी तथा उनवे' मुख दशन भोर नाम वे” जाप 
बो पुष्पकर समभती थी ६, नरेशा मे देवभ्रश मानते हुए भी दुराचारी शासक के 
स्वेच्छाचार को निविरोध सहन करन के स्थान पर, प्रजाजन सामूहिक रूप से राज 
त्याग वी घमकी झादिक माध्यम अपनाते थे । प्रजा वी झ्राहो म भत्याचारी नरेशो 
का वशो मूलन कर देने वी शक्ति समभने वी घारणा वे' कारण नरेशो को स्वत ही 
समाग की शोर उमुख होना पडता था। विविध प्रकार के राजवीय निणयो भौर 
उथल पुथत के समय भी नागरिक अपना हप अथवा राप व्यक्त करके अपनी 
राजनीतिक चेतना का प्रकटन करते थे । 

बहुत सी रानियाँ राज्य काय मे सक्रिय योग ही नही देती थी, भ्पितु शासन 
संचालिका ठक बन जातो थी । रानिया वी तरह राज पुरोहित वी भी यद्यपि मत्रिया 
मे गणना करने को परम्परा तो समाप्त हो चुकी थी, तथापि राज मत्रणाझ्रो मं उसके 
परामश का महत्त्व होता था। प्रजा राज पुराहित का श्रपत यजमान।नरेश पर 
सर्वाधिक नतिक प्रभाव मममती थी ओर उससे आशा करती थी कि वह जनता के 
दु ख-दद नरेश क। बताते हुए उहें दुर करान को चेष्टा करंगा ) तत्र मत्र का ज्ञाता 
होने वी दष्टि से भी रात-पुरोहित की नरंशों की दष्टि म अतीव महत्ता होती थी । 
बह अपन यजमान नरेश वी काया को मन क्वचा के द्वारा शस्ताघात से सुरक्षित 
बनाने तथा युद्धस्थल म मत्रा का प्रयाग करक विपक्षी दल को हतोत्माहित करते की 
चेष्टा करता था | हा, पुराहित का तन मनविद्‌ हाना परवर्तीकाल म॑ नही दष्टिगत 
होता जबकि राजबीय मत्रणाओ्रो म॒ उससे परामश लन की परम्परा ज्यो-की त्यो 
विद्यमाा थी । 

प्रधान या प्रधानमंत्री बे! भ्रषिकार क्षेत्र मे अवेक प्रकार के काय रहते थे । 
नरेशों की भ्रनुपस्थिति मे वह राज्य काय की देखभाल करता था, सा घ श्र विग्रह 
से सम्बद्ध वार्ताप्रा वे” नियमन मे उसका श्रमुख हाथ रहता था तथा महत्त्वपृण 
दौत्यकम वे' लिए भी प्राय प्रधान हो भेजा जाता था। इसके अतिरिवत राज्य कोष 
झो भध्यक्षता, गुप्तचर विभाग का नियमय तथा शस्त्रास्त्रों वी व्यवस्था भी उसके 
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प्रपीन होती थी । राजकीय मत्रणाग्रा मे प्रधान स प्रवश्य परामश लिया जाता था । 
हाँ, यह तथ्य ध्यातव्य है रि प्रघानमत्री एक प्रवार स समस्त राज्य-वारयों पर आँख 
रखता था भौर ऐसा कोई निश्चित नियम न था कि सभी प्रधाना वे ब्रधीन पूर्वोक्त 
विभाग भ्रवृश्य ही रहते हा । उतव' परामशों वा स्वीकृत भथवा अस्वीकृत करना भी 
नरेणो की स्वेच्छा पर निभर रहता था । क्यामर्खाँ रासा झ्ादि ग्रथो में प्रधान! शब्ट 
का बहुबचन म॑ प्रयोग किया गया है, जिससे चात होता है कि उससे प्रधानमंत्री वे' 
स्थान पर मत्रीमात्र का बोध होने लगा था । 
हिं हु दरबारा का प्रधान द्वी मुगल दरबार म बद्धीर कहा जाता था | वह 
भी 'प्रधाव' की तरह वादशाद्ा का प्रधुल् परामशदाता हाता या । प्रधान की तरह 
शन -शन वद्यीर भी प्रधानमत्ती का अ्भितुचक न रहकर मत्रीमात्र का द्योतन करता 
था। कदाचित्‌ वज्भीर वे' मत्री प्रयक प्रयाग व कारण ही शाह प्रकार, जहांगीर और 
शाहजहाँ के कान्न में उठ वकीचन बढ़ने का प्रचलव था । भडारी या दीवान कोपाष्यक्ष 
होता था । मीरबढ्गी का काय मनत्षबदारों को बेतन प्रदान करने और उसका 
लेखा जोखा रखना था। प्रमुख सनापति स्वय नरेश या बादशाह ही हाते थे । 
पझालोच्यकालीन सेनाओ्रो के मुख्य भग चार ही थे, किन्तु परम्परागत रथ 
सेना का स्थान, उत रथ या यानो में ले जाई जाने वाली तोपो न ले लिया था। रथो 
को युद्ध-सामग्री के बदन तथा सचार-ब्यवस्था के लिए प्रयुक्त किया जाता था, उनम 
बठकर युद्ध करने का प्रचलन नहा था । 
युद्धस्वल मे सना की स्थिति की दृष्टि से उसके तीन भाग होत थे । प्रप्रिम 
दल को हृरावल, मध्यभाय के। गांव तथा पृष्ठखाय को पुठवरि या चदोल कहा 
जाता था। द्वाथियों का दल की भ्रप्रिम पकित मे रक्षकर रक्षा-पतक्तत का निर्माण 
करने का प्रचलन था। उनकी सूडा मे जजीरें भी दे दी जाती थी, जिह घुमाकर 
वह शत्र-सेवा म॒ खचबली मचा दत थ। नरेशा का सवारी मे द्वायी को द्विविध 
उपयोगिता रहती थी। उस पर स॒ वढ्‌ भ्वनी ध्षमस्त सता पर दृष्टिपात कर सकता 
था, जबकि ऊँचे हाथी पर सवार नरेश उनके सनिका का भी दृष्टियत होते रहते 
दे। वीरकाव्य मे नरेशो के दिल्लाई न दंव पर उतके सनिक इतोत्साहित होकर 
प्रल्ायत करते चित्रित किए यये हूँ, मत सना को दिखाई देने की दृष्टि से भ्रश्वारोहण 
की भपेक्षा, नदेशा का गजाराहण निश्चय ही उपयोगी रहता था । अ्रश्वारोही सतिको 
की सस्या प्रय प्रकार के सनिकों की अवेसा अधिक होती थी । तदथ देश विदेश से 
भ्रनेक प्रदार वे' भश्व क्रय क्ये जात थे । 
युद्धारम्भ से पुदर योद्धा झनेक प्रकार के कवचा का प्रयोग करत थे, जिनके 
निर्माण न इस्पात की चहरा औ्ौर लोह कडिया तथा रेशमी बस्त्रो का प्रयोग होता 
गा 44 2४ कक; से निमित जाली किलम बहलाती थी। 
दीप ही प्यः देते जाते थे । जब मुख और ग्रीवा की रक्षा के लिए झिलम 
लिग्न कर दी जाती थी तो यह शिरस्त्राण किस्म टोप वद्लाता घा। इन 
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टोपा मे भी नाक की रक्षा के लिए एक लौह पत्ती जुडी रहती थी किलु धचूघा नामक 
एक प्य मस्तक जाण का भी प्रयोग क्या जाता था। पदमाकर मे इसी गथ मे 
“डिमाक-नाक चून! तथा नाक चून का प्रयाग दिखाया है। ग्रीवा की रक्षा के लिए 
किठ-शोभा नामक प्रीया त्राणबाँधा जाता था । ग्रीवा से नीचे, टखनो तक के' शरी रागा 
को गास्त्राघाता से सुरक्षित रखने के लिए लौह कडियो से निभित 'जिरह' नामक वुर्त्ता 
जसा कवच पहना णाता था । यह जिरह ही हिंदी म भिलम कही जाती थी । इस 
जिरह या मिलम मे जब वक्ष स्थल झौर पीठ की रक्षा के लिए चार ऐसे लौह-तवे भी 
लगा दिय जाते थे, जिनके नीचे श्राठी सलाखें लगी रहती थीं, तो यह कवच बस्तर 
कहलाता था। भ्रधिक सुरक्षा की दृष्टि से सम्पन्न योद्धा जिरहों के ऊपर बख्तर पहा 
करते ये तथा प्र-्य अपनी स्थिति के अनुसार मात्र जिरह या बख्तर का भी प्रयोग 
करते थे | बख्तर का छोटा रूप कोठा! कहलाता घा, जो चदर का बना होता या 
और वक्ष तथा उदर की रक्षा करता था । जोशन कदाचित्‌ कोठे का ही उदू रूपान्तर 
था। दगल्‍्ला झौर चिलता नामक कवचो के निर्माण मे कच्ची रेशम, रूई झोर मगर 
की पसलिया ग्रादि का प्राघा य रहता, जिनके द्वारा ऐसे ववच बनाए जाते थे, थिन 
पर शस्त्राघात का बहुत कम प्रभाव पडता था। कुहनी से उँगलियो तक के बाहु भाग 
की रक्षा के लिए सहसमेखी दस्ताने पहने जाते थे, जबकि टाँगो वी रक्षा के लिए 
पहने जाने वाला कवच “राग” कहलाता था। भ्रश्व शोर हाथियों पर भी लोहे बी 
कड़ियों से बुनी हुई रक्षात्मक भूलें डाली जाती थी, जो पाखर कहलाती थी । 

भालोच्यकालीन शस्तास्त्रों मे धनुष-बाण का बहु प्रचलन था। बाणो म द्वितीया 
के चाद्र-जसी श्राइति का फल लगाकर अयता उह़ेें नली भादि मे रखकर छोड़ने से 
उनकी भ्रद्टार-क्षमता में अभिवृद्धि कर ली जाती थी। ज्वलनशील पदार्थों से युक्त 
कुहुक बान जसे अ्रग्यस्तो का भी प्रयाग क्या जाता था, जो सहार के साथ-साथ 
शत्रु दल में बडी भ्रव्यवस्था पदा कर देत थे । श्रीकृष्ण के सुदशन चक्र' के प्रतिरूप 
चक्र' नामक अस्त्र का भी प्रयाग क्या जाता था जिसमे उँगली या डडा डालकर 
चलाने पर वह सौ से लेकर दो सौ गज तक मार करता था। सेल साँग तथा वरछा 
भ्रोर बरची पूणतया लाहे से निभित भातरे होते थे, जिनका भार, उनकी सहार-क्षमता को 
श्रवश्य ही द्विगुणित कर देता होगा । आचोच्यकालीन प्रस्त्रों म विविध प्रकार के तोप, 
तमचो और बदूक झादि का भी प्रयोग होता था। शुनुरनाल, ऊँटनाल, जज रवा या 
जजाल नामक तोपें ऊँटो पर से चलाई जाती थी। तमचे, बच्चो के खिलौने न होकर 
छोटी बदूकें थी । कडाबीन की बदुक झाँख से निशाना लकर चलाए जाने के स्थान 
पर पैतरा बदलकर चनाई जाती थी । 

शस्त्रो में गुज भादि गटाकार शस्त्र प्रयुक्त किये जाते थे । जिरह झौर बछ्तरों 
को चीरने वे लिय नुकील शास्त्रा का प्रयोग क्या जाता था। यमघर, विछम्ा, पजा- 
कटार भादि शस्त्र घापने के काम झाते थे । तलवारो की नेक किस्मे थी। उनके 
तामो मे मिन्लता का झाघार, उनकी लम्बाई या घौड़ाई म॑ भर होना, उनके फ्न*+ 
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पा भूगाय कम मो धधित होगी उत़े पछ में डाली गई साइगों की संख्या ता 
छा विर्मागि पे अरेय को यम प्रा हच्य रही में । यह रडि व्याप्त थी कि युद्धाप 
पू्णपया गरिजित सीर के शस्तीग झागुषा से सस्तिः होता भाहिए। 

विगात भोर परा़ाप्रा बारायारा प्रटूट सम्बाप था। केद्धीय नरेश था 
बाहगाहू पी साया मे विभिया ऐस सामय भौर उमराया भी सै य-टुक ड्ियाँ सम्मिलित 
दोती थीं, जि& प्राय प्रपतों प्यजाधा भौर निशानों मे रसते का भी रा हाता 
भा। प्रा मुदक्षत्र मे विभिय भागा मे घोष प्रकार वी घ्जाएँ फहराती दृष्टिगत 
होती थीं। विशाय या पगादो का युद्धा के प्रसय में कई उद्देश्यों से प्रयोग किया जाता 
घा। उनही छ्यति रिशेषों से सनिया को युद्ध-सज्जा का सरेश टिया जाता था। उन्‍हें 
बजारर पताया गरती हुई सेत्रा रोगी जाती थी तथा उनकी ध्वनि विशेष से विजय 
को सूचगा ही जाती थी। विजयी पक्ष वी पराजित शत्रु बे ध्वजा निशानों को लूटने 
से गौरव-वद्धि होती भी जयकि उनका छुट जाना बहुत ही भ्रपमानजनक सममभा 
जाता था । 

युद्धनाज्जा बे समय प्रनेय प्रवार वे रण-वाद्यो से भोजात्मक घ्वनियाँ या राग 
निकाले जात ये । इह सिश्ु, मारू धौर गौरी नामक रागो की सज्ञाएँ दी जाती थी। 
इन रागो के प्रभाव से योद्धा भ्पने तन मन घन भौर गृहिणी भादि के माया मोह से 
विमुक्त होकर एक प्रपूव युद्धो माद से भूमने लगते थे। युद्धरागो के उमादक प्रभाव 
को झौर भी प्रधिक प्रभिवद करने के लिए ढाढ़ी जागरे, चारण भौर भाद भोजस्वी 
कडझ्े सुनाते थे । इनसे ऐसा दश्य समुपस्थित हो जाता चा कि कायरी के तो प्रण 
विकम्पित हाने लगते थे, जबकि वीरो के' शरीर प्रदम्य उत्साह बे” कारण पूल उठते 
थे प्रौर उनके क्वचो की बडियाँ तडकने लगती थी । 

आलोच्यवाल ने युद्ध कारणों पर दृष्टिपात करते हुए क्षोभ होता है वि उनम 
से प्रधिकाश मिथ्या स्वाभिमान शोर पारस्परिवः रागद्वेंप पर भाषत रहते थे । 
दिग्विजयाथ निकले नरेश पराजित नरेशो के राज्यो को प्रपने राज्यों मे नही मिलाते 
थे। वे उनसे प्रपती प्रधीनता स्वीकार कराकर भौर भेंट मात्र ग्रहण करवे' उनके 
शासन को पूववत चलने देते थे । जिससे इन युद्धों का कोई स्थायी लाभ न होता था। 
इह भ्रह वे तुष्टयथ व्यथ के रक्तपात के झतिरिक्त भौर क्‍या सज्ञा दी जा सकती 
है ? विवाहावसरो पर भी प्राय युद्ध होते रहते थे । ये युद्ध निता-त काल्यनिक नही 
है भ्रौर हमे तो इन युद्धो मे हाने वाले रक्‍्तपात के लिए शास्त्रवार दोषी प्रतीत 
होते हैं जिहोने क्षत्रियो वे' लिए विवाह के भ्राठ प्रकारों म॑ से युद्ध प्रधान 'राक्षस 
विवाह पद्धति को प्रशस्त बताया है । आनुवशिक रूप मे॑ चलने वाली शत्रुता में भी 
भारतीय नरशो के! स य वत का वडा हास होता था। भ्रय युद्ध कारणों के मूल में 
प्रजा वत्सलता शरणागत रक्षा, ईर्ष्या-द्व स्वाधिकरार की प्राप्ति, धम का प्रचार एव 
धम की रक्षा ग्रादि कारण रहते थे । 

की नरशों को मुक्त करने के शत स्वरूप उनसे भश्व गज और द्वव्य दी 
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माँग के भ्तिरिवत उनकी पुधिया के डोव भी माँगने की प्रथा बहुत प्रचलित थी । 
शत्र, के काप स॑ प्राण पान के इच्छुक नरेश अपनी भार से भी इनसे विवाह सम्बन्ध 
स्थापित करने की चेप्टा करते थे। वाघक वे रूप म॑ शत्र-पुत्रा का भी सेवाथ मांगने 
वा प्रचलन था। शत्र को लचजित वरन के लिए उसके नितम्बो पर वस्तुत ही दाग 
लगाय वी प्रथा थी । प्रय दडा म शत्र के नेत्र निकलवा लेना, उस खदक मे गिराकर 
उसम नमक वा पानी भरवा देना तथा उसे कोल्हू म पिलवा देना झादि दण्ड प्रणानियाँ 
प्रचलित थी । 
यदि वहा जाय कि आलाच्यकाल वीर-पुरुषा के लिए स्वाणम युग था तो 
अतिशयोक्ति न हागी 4 'वीर भाग्या वसुघरा' की उक्ति हमारे आलोच्यकाल के 
सदभ म॑ श्रय काजो से अ्रधिक सत्य थी। झोर रासो का यह उद्धरण कि घरा वे' 
उपभोग के जिए सुदरता, उच्चकुलीनता या भ्रय उदात्त गुण आवश्यक नहीं हैं 
पपितु वह ता झश्व की टापा पर स्थित रहती है जिसे मात्र बुशल अश्वारोही प्राप्त 
कर सकता है. पूणतया चरिताथ भी मिलती है। वीर-पुरुपो को उत्कप के श्रनेव 
अवसर उपलब्ध थे । अपने पराक्रम के प्राधार पर वे जागीर प्राप्त करवे' सामत 
नियुक्त हो सकते थे । मुगलक्ाल में भी शौय वे' झाधार पर उच्च मनसब प्राप्त करना 
और फिर वेतन रूप मे जागीर प्राप्त करके उसके ऐशवर्यों का उपभोग करता, यह भी 
वीर-पुरुषा ने! ही जिए सम्मद था। 
श्रालाच्यकातवीन राजनीतिक जीवन से सम्बद्ध कुछ विशेष रीतिया पर भी 
वीरकाव्य से प्रशाश पडता है। इमम से प्रथम है, वीर लतताऊों की भ्रमरगाथा से 
सम्बद्ध साका या जौहर वी प्रथा जिसम वे शन्‌ के हाथा भ्रष्ट होने की झ्रपशा भ्रपनी 
इह नीला समाप्त करना वरण्य सममभती थी । कदाचित यह प्रथा हमारी ग्रालोच्य 
कालीन गहित राजनीतिक दशा म ही विशेष प्रचनित हुई जिसके कारणा को भी 
बीरकाब्य मे भ्रभिव्यक्‍्ति मिली है। कीतिलता और रणमल छद नामक कृतियों 
में तुक सेता म॑ ऐस घग्गडो को प्रधानता दिखाई गइ है जि न दीन दुनिया की 
चिता थी श्रौर न जोर-वच्चा की । थे मदिरामत्त हाकर झाठो याम खाते पीते रहते 
थे। दया उह छू तक न गई थी और शत्र-पत्तियों को पक्डकर वबाजारो म बचना 
उद्दान भ्रपना व्यवसाय बना रखा था। तात्पय यह है कि ईद हीं कारणा से जौहर प्रथा 
का प्रचनन बडा होगा जबकि हिंदू नरेशों के पारस्परिक युद्धो म जौहर करने की 
आवश्यकता ही न पडती होगी ॥ 
स्त्रिपो की तरह पुरुषों म भा जोहर करने फी प्रथा थी। जब वे अपनी 
पराजय की सभावना देखा थे तो व बघनग्रस्त होकर नाना प्रकार की यातनाएँ सहन 
करन की झपक्षा समरागण म वोरणति प्राप्त करना श्रेयस्कर सममते थे। श्रह 
तुलसीदल और शाचिग्राम आदि बॉँयकर तथा मरण-वरण वी झाकापा से वे शन के 
दूत पर टूट पडत थे । 34 
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के यीड़े वा प्रयाग गरो बी भी ध्रया थी। राज”रखार म॑ कसम वे ऊपर पाना का बीड़ा 
रख टिया जाया था, जिसे उस युद्ध वा मार यहा बरने का इच्छू थीर उठावर 
प्रषी रप्रीवृति का। प्रवटाजर देगा था। इसी प्रपा से सादृश्य रसने यासी दूसरी 
परिषांटी पहू थी हि शास्रए भ्पाी भोर से ही डिसी याद्धा गो मनोनीत बरवे' उसे 
पाते भा थ्रीड़ा, जलगी एवं घीर प्रदान बरब रोवापतित्य बा भार सौंप देते ये । ये 
प्रधाएँ विशेषता राजपूत-रेशों से ही सम्बद्ध थीं। इसी भांति सयाप्तियों बे' वेश मे 
गुपाघर भेजो, युद्धाभियानों बे समय हरम ले जाने तथा प्राण भिक्षा माँगत हुए घम 
पे पिष्पमण प्रादि वी प्रयाए प्रपतित थी । 
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